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मद्राराक्षसम्‌ 
भूमिका 


१. पवे कथा 
प्राचीन काल मे मगध राज्य एक बडा भारी जनस्थान था । इस देश की 
राजधानी पाटलिपूत्र श्रथवा पृष्पपुर थी। यहं जरासध भ्रादि भ्रनेक पुरुवश्ी 
राजा हो गये है। कालान्तर मे नन्दवशने पौरवो को निकाल कर वहां भ्रपनी 


जयपताका फहराई । नन्दवड का प्रताप सारे भारतवष मे व्याप्त हो गया । इसी 
वडा मे महानन्द का जन्म हुभ्रा । वह बडा वीर भ्रौर प्रतापी था। 


महानन्द के दो मत्री थे । मुख्य मत्री का नाम शकटार श्रौर दूसरे क राक्षस 
था। शकटार दुद्रथा श्रौर राक्षस ब्राह्मण । दोनो बडे प्रतिभा-सपन्न थे। 
किन्तु कटार उद्धत था । इसी से उससे प्रसन्न होकर महानन्द ने उसे कंदी 
बना दिया । 

रकटार यद्यपि कारागार से छट गया तथापि श्रपनी प्रतिष्ठा की हानिभ्रौर 
परिवार का नाद्य उसके मन मे सदा खटकता रहा । प्रतिहिा की श्रन्ति सदा 
उसके हृदय मे ध्कती रही । एक दिन वह बाहर भ्रमण करने गया! मागं मे 
उसने एक काले श्ऋह्यम को देखा क्र बह कुशो को खन खनं कर उनकी जडो मे 
मट्ठा गल रहा है । सकटार ने उस ब्राह्मण से एेसा करने का कारण पचा । उस 
ह्मण ने भ्रपना प्ररिचय देते हृए क्रहया कि मं ब्राह्मण हं । भेरा नाम विष्णुगुप्त 
चाणक्य है । मै किसी कावंसेकाहरजारहाथा। येकुशामेरेपैरमे गड गये जिससे 
मेरा काम रुक गया । श्रत मै इन कुशो को उखाड कर इनकी जड मे मट्ठ दे रहा 
हँ ताकि इनका सवेनाश हौ जायं । 

यष्टु बात सूनकर दाक्रटार ने सोचा कि भ्रगर यह्‌ ब्राह्मण किसी प्रकार महानस्द 
से रुष्ट हौ ऋय तो उसक्रा सवेनाल कर सकता है । वहु भवर की प्रत्तीक्ना करने 
क्रगा । महानन्द के यह एक श्राद्ध छा 1 राक्रठर मे कणक्रय को श्राद्ध मे निपतित 
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करिया रौर स्वय कही चला गया । क्योकि वह जानता था कि महानन्द काले ब्राह्मण 
को देखकर नाराज हो जायगा प्रौर उसे श्राद्ध के भ्रासन से हटा देगाश्रौरपएेसादही 
हृश्रा भी! जब राजा नै श्राद्धमवन मे एक श्रनिमत्रित काले ब्राह्मण को देखा तो 
क्रोध से ्गबवूला हो गया श्रौर उसको वहीं से निकाल देने की भ्राज्ञादेदी। 
इस श्रपमान से रुष्ट होकर चाणक्य ने नन्द वश का नाड करने की प्रतिज्ञा की श्रौर 


राजभवन से चल दिया। 

महानन्द के नव पुत्र थे ! उनमे एक चन्द्रगुप्त भी था जौ एक शूद्रा से पैदा 
हृश्रा था। उस दशद्राका नाम मुराथा) इसी से चन्द्रगुप्त को मौयं श्रौर वृषल 
भी कहते ह । चन्द्रगुप्त बडा बुद्धिमान्‌ था । एक तो यह्‌ शूद्रा-पत्र था दूसरे यह्‌ 
प्रतिभाशाली भी था! इसी कारण उसके ्राठो भाई उसमे भीतर ही भीतर जलते 
थे अरर महानन्द भी पुत्रो का पश्च लेकर चन्द्रगुप्त से कुढता था । ज्येष्ठ होने के 
कारण चन्द्रगुप्त श्रपने को राज्य का श्रधिकारी समञ्लता था प्रौर इसी से राज- 
परिवार से उसका पुरा वैमनस्य था । चाणक्य श्रौर शकटार ने निश्चय किया कि 
राज्य कालभ देकर चन्द्रगुप्त को श्रपनी ्रोर मिला ले ग्रौर नन्दो का नारा करके 
इसी को राजा बनावे । 

जब यह बात निश्चय हो गई तो चाणक्य अ्रपनी कुटी मे जाकर रहने लगा 
ग्रौर शकटार महानन्द की एक दासी विचक्षणा ग्रौर चन्द्रगुप्त को मिलाकर श्रपनी 
ग्रोर फोडने लग गया । इधर चाणक्य ने कुछ एसे विषेल्े पकवान तैयार करिये 
जो परीक्षा करते मे न पकडे जायं पर उनके खाते ही प्राणान्त हौ जाय । विचक्षणा 
ने किसी प्रकार महानन्द को पुत्रो समेत यह्‌ विष भरा पकवान खिला दिया जिससे 
वे सबके सब एक साथ परलोकगामी हो गये । शषकटार तो कुदं दिनो बाद मर 
गया श्रौर चाणक्य चन्द्रगुप्त को राजा बनाने का उपाय सोचने लगा । वह पर्वतक 
नामक एक राजा कौ ्राधा राज देने का लालच दिलाकर पटने पर चढाई करने 
के लिएलेभ्राया। प्वेतक का पुत्र मलयकेतु रौर भाई वैरोचके था। पर्वतक 
श्रपनी सहायता के लिये पच प्रौर म्लेच्छ राजाग्रो को साथनले श्राया । 

इधर राक्षस मत्री राजा के मरनेसे दुखी होकर उक्षके भाई सर्वार्थसिद्धि 

' को सिहृसान पर बैठाकर राजकाज चलाने लगा । सर्वाथेसिद्धि करं दिनो बाद 

चन मे चला गया ग्रौर वहाँ चाणक्य ने उसे मरवा डाला । यह देखकर राक्षस 
मत्री बहुत दुखी हुभ्रा श्रौर पवंतक को मिलाने का प्रयत्न करने लगा! उसको 


कथावस्तु का मूलाधार दे 


मिलाकर उसने चन्द्रगृप्त को मारना चाहा । चाणक्य को यह्‌ बात मालूम हौ गई । 
उसने एक विषकन्या भेजी ! कामी पवैतक उससे ससम करते ही मर गया श्रौर 
उसका पत्र मलयकेतु भी भयव श्रपने देदा को चला गया । भ्रव राक्षस चन्द्रगुप्त 
का अनिष्ट करने मे पूणंरूपं से उद्यत हौ गया । इसके पीद्धे की घटना का इस 
नाटक मे वणेन है । नाटक का भ्रारम्भ तब होता है जब मलयकेतु श्रौर राक्षस के 
द्राक्रमण का शोर मच रहा था। 


२ कथावस्तु का मूलाधार 
विष्णुपुराण, भागवत शओ्रौर श्रन्य पुराणो मे यहु कथा मिलती है । इनमे यही 
कहा गया है किं कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा नन्द का वध किया गया रौर उसके 
स्थान पर चन्द्रगृप्त राजा बनाया गया । यह्‌ भी लिखा मिलता है किं कामन्दक 
चाणक्य के एक रिष्य ने भ्रभिचारके द्वारा नन्द का नाश किया। दशरूपक मे 
जो दशवी शताब्दी ई० मे लिखा गया है, यह कहा गया है कि मुद्राराक्नस का कथानक 
मूलरूप से बृहत्कथा पर ्राधारित है । बृहत्कथा मे लिखा है-- 


तत्र॒ बुहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्‌ 
चाणक्यनास्ना तेनाथ शक्रटारगृहे रह । 
कृत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहितो नृप 

योगानन्दे यश॒ शेषे पूरवनन्दसुतस्तत । 
चन्द्रगुप्त कृतो राज्ये चाणक्येन महौजसा ॥ 


यह्‌ ग्रथ (बृहत्कथा) श्रव उपलब्ध नही है । कहा जाता है कि कथासरित्सागर 
उसका म्रनुवाद है परन्तु कथासरित्सागर मे भी इतना बृहत्‌ वणेन नही है । इसमे 
तो मत्री राक्षसकीभी चर्चानहीदहै। ग्रत यह कहाजा सक्ताहै कि नाटके कीं 
घटनाएं कवि के दिमाग की सञ्च है। 


३. संक्षिप्तं कथावस्तु 
मुद्राराक्षस मे सात श्रद्ध ह । नाटक की कथावस्तु बडी सफलता तथा बुद्धि- 
मानी से सगित की गई है। चाणक्य इसका नायकं है श्रौरः उसका विपक्षी राक्षस 
प्रतिनायक है । इसमे जो सघषं वणेन है वह्‌ विचित्र ही है । राक्षस तो हत्या का 
बदला लेने का उपाय करता है परन्तु चाणक्य श्रपनी सारी बृद्धि इसमे लगाता दै 
कि वह किस प्रकार राक्षस क्रो चन्द्रगुप्त का समर्थक बनावे । चाणक्य हृदय से 
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चाहता है कि यदि राक्षस चन्द्रगुप्त का मत्री बन जाय तो बडा उक्तम हौ । चाणक्य 
की सारी कायंवाही इसी उदेश्य की पूति के लिये है । 


प्रथम श्रडु 

नान्दी के बाद सूत्रधार प्राकर सूचना देता है किं सामत बटेदवर दत्त के पौत्र 
प्रौर महाराज पृथु के पुत्र विाखदत्त कवि का बनाया हृग्रा नाटकं अ्रभिनीत किया 
जायगा । एेसा कहकर वह्‌ नाटक मे भाग लेने के लिए श्रपनी पत्नी को बुलानें 
के लिये श्रपने घर जाता है । वहं उसे पता चलता है कि चन्द्रग्रहुण के उपलक्ष्य 
मे उसकी स्त्री सै ब्राह्मण-भोजन का भ्रायोजन किया है । इतने मे नेपथ्य मे शब्द 
होता है किं मेरे रहते चन्द्र को कौन बल से ग्रस सकता है । यह्‌ शब्द चाणक्य का 
है 1 प्रस्तावना के बाद नट श्रौर नटी चले जाते ह । ओर भ्रपनी खुली हुई शिखा 
कौ फटकारता हुश्रा चाणक्य रगमच पर प्रवेश करता है । वह राक्षस मत्री को 
धन्यवाद देता है किं नन्दवञ्ियो के समाप्त हौ जाने पर भी वह॒ उनका भक्त बना 
है । इसी से वह्‌ राक्षस को भरपनी ओर भिलाना चाहता है । लोगो मे यह्‌ किवदन्ती 
फला दी गई है कि पवंतक को राक्षस ने मरवाया है । भागुरायण के द्वारा मलयकेतु 
को यह्‌ समज्ञा दिया गया है कि तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवाया है श्रत वह॒ 
भाग जाता है । चाणक्य ने विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण को जेन सन्यासी बनाकर 
कुसुमपुर मे मेज दिया है जो राक्षस का विर्वासपात्र बनकर उसके सारे कार्यो का 
भेद ले रहा है) 

इसके बाद यम का चित्र हाथमे लिये योगी के वेदा मे चाणक्य का गुप्तचर 
निपृणक प्रवेश करता है । वह चाणक्य को बताता है कि चन्द्रगुप्त के विरोधी तथा 
राक्षस के सहायक तीन व्यक्ति हं, वे हं--जीवसिद्धि क्षपणक, अ्रमात्य राक्षस का 
मित्र शकटदास श्रौर तीसरा सेठ चन्दनदास जो राक्षस के परिवार को श्रपे यहाँ 
दरण दे रहा है । इसके प्रमाणस्वरूप वह राक्षस की प्रंगूटी चाणक्य की देता है 
जिसे पाकर चाणक्य प्रसन्न होता है। 


इसी बीच चाणक्य को यह्‌ सूचना मिलती है कि चन्द्रगुप्त पवेतक का श्राद्ध 
करना चाहता है रौर ब्राह्मणो को दक्षिणा देना चाहता है । यह्‌ सूचत्रा पाकर 
चाणक्य तीन ब्राह्मणो को दान लेने के लिये नियुक्त करता है । 


इश्चके अद चाणक्य चन्दवद्यस्न क लुगत्पतम है मरौर उससे कहता है क्रि याश्च 
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के परिवार को तुमने श्रपने यहो दिकाया है उसे हमे सौप दो । चन्दनदास कहता 
है कि राक्षस का परिवार हमारे यहाँ नही है श्रौरभ्रगरहोताभीतो मैन सौपता। 
यह उत्तर पाकर चाणक्य बडा श्रप्रसन्न होता है श्रौर उसे कैद करने की श्राज्ञा देता 
है ग्रौर यह भी श्रादेश देता है कि चन्दनदास की सम्पत्ति जन्त करली जाय) 


इतने मे नेपथ्य के कोलाहल से सूचना मिलती है कि राकटदास को वधस्थान 
से सिद्धार्थकं भगा ले गया है । चाणक्य यह्‌ सुन कर वडा प्रसन्न होता है । क्योकि 
उसी के कहने से सिद्धाथंक एसा करता है ताकि वहू शकटदास को राक्षस के पास 
ले जाकर यह्‌ सिद्ध करे कि उसी ने शकटदासं को बचाया दहै श्रौर राक्षस का 
विद्वासपात्र बनकर उसका भेद लेता रहे 
दवितीय श्रू 


सर्वप्रथम इस श्रद्ध मे एक संपेरा रगमच पर भ्राता है । इसका नाम जीणविष 
है । यह राक्षस का गुप्तचर विराधगुप्त है । यह राक्षस से मिलना चाहता है । 


इसके बाद श्रपने भवन मे चारपाई पर भ्रासीन चिन्ताग्रस्त राक्षस दिखाई 
पडता है । वह्‌ भ्रनेक बातो को सोच रहा है । इसी बीच मलयकेतु का कञ्चुकी 
जाजलि राक्षस के पास भ्राता है। वह कहता है कि कुमार मलयकेतु ने श्रपने 
्आभूषण भ्रापके पहनने के लिये मेजा है, श्राप उसे पहन ले । राक्षस भ्राभूषणो को 
स्वीकार करता है। जाजलि चला जाता है। 


इसके बाद सपरा श्राकर अ्रपना परिचय देकर कुसुमपुर का सारा समाचार 
राक्षस को बताता है। उसके द्वारा यह्‌ पता चलता है कि चन्द्रगुप्त को मारनं 
के लिये जो विषकन्या भेजी गई थी उससे पवंतक मारा गया रौर चन्द्रगुप्त के 
धोखे मे बेचारा वैरोचक मारा गया। दारुवर्मा भी मारा गया । फिर राक्षस 
पूछता है किं वैद्य श्रभयदत्त का क्या हृश्रा । विराधगुप्त कहता है उसने श्रोषधि 
मे विषतो मिला दिया पर चाणक्य को कु सदेह हुश्रा । इससे उसने वह श्रोषधि 
चन्द्रगुप्त को नही पीने दी, प्रत्युत वही ग्रोषधि पिलाकर भ्रभयदत्त को मार गाला । 
विराधगुप्त ने यह भी बताया कि प्रमोदक श्रौर बीभत्सादिक भ्रापके गुप्तचर सभी 
मारे गमे । वह चन्दनदास का पकड़ा जाना रौर श॒कटदास का वध-स्थान मे भेजा 
जाना तथा जीवसिदधि क्षपणक का देदा से निकाला जाना सब कु बताता है । 


इसी बीच शकटदास को लेकर सिद्धाथेक श्राता है । शकटदणस बताता है किं 
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सिद्धा्थैक की ही कृपा से मेरे प्राण बचे । भ्रव सिद्धाथेक राक्षस का विश्वासपात्र 
जन कर उसके पास रहने लगता है 1 राक्षस विराधगुप्त को इसी वेदा मे कुसुमपुर 
भेजता है श्रौर भ्रादेश देता है कि तुम किसी प्रकार चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त मे फूट 
पैदा कर दो । तदनन्तर तीन श्राभूषण खरीदे जाते है रौर राक्षस करभक को कु 
भ्रादेश देकर कूसुमपुर भेजता दहै । 
तुतीय भ्रद्खु 

कचुकी भ्राकर घोषणा करता है कि महाराज चन्द्रगुप्त नें कौमुदी-महौत्सव 
पर कुसुमपुर को सजाने की श्राज्ञा दी हे ! चन्द्रगुप्त भ्रपने महल की छत पर से 
नगर कौ सोभा देखना चाहता है पर नगर मे कोई चहलपहल नही । वह्‌ चाणक्य 
को बुलवाता है श्रौर चाणक्य से कौमृदी-महोत्सव न मनाने का कारण पूछता है \ 
इसी प्रन को लेकर पूवे निश्चय कै श्रनुसार दोनो मे बनावटी ज्ञगडा हो जाता है । 
राक्षस का गुप्तचर स्तनकलश उसको सच्चा क्षगडा समस्ता है । चन्द्रगुप्त 
भी श्रपने कञ्चुकी वहीनरि से कहता है कि जाकर यह्‌ घोषणा करदो कि भ्राज 
से चन्द्रगुप्त श्रपना राजकाज स्वय देखेगा । कञ्चुकी भी नही समद्न पाता कि 
यह ज्लगडा बनावटी है । 
चतुथं श्रद्ध 

घबडाया हृश्रा करभक भ्राता है । वहु मत्री राक्षस से मिलना चाहता है) 
द्वारपाल कहता है कि स्वामी, राक्षस रात को ज्यादा जगे थे श्रत उनका सर ददे 
कर रहाहै। कुदं समय तक सको” मौका पाकर द्वारपाल करभक के भ्रानेकी 
सृचना रक्षस कोदेता है) राक्षस करभक को भीतर बृलाता ह। उसी समय 
राक्षस कौ सिर की पीडा का हाल सुनकर कंञ्चृकी, भागुरायण तथा मलयकेतु 
भी भ्रा जाते हुं । यह्‌ भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है । इसी से रास्ते मे वह्‌ 
कुं एेसी बाते करता है जिससे राक्षस ग्रौर मलयकेतु मे फूट हो जाय । 


इस प्रकार भागूरायण श्रौर मलेयकेतु जव राक्षस के समीप पटहुँचते है तोवे 
चिपकर करभक श्रौर राक्षस कौ बाते सुनते हं । करभक राक्षस से कौमुदी- 
महौत्सव के श्रवसर पर जो कलह चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त मे हुश्रा उसका वणेन 
करता है। राक्षस को इस बात पर विश्वास नही होता परन्तु शकटदास उसे 
विद्वास दिलाता है कि यह बात हौ सकती है रौर बहुत सम्भव है कि चाणक्य वन 
मे तपस्या करने चला जाय । 
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सभी बंधे हए को बन्धनमुक्त किया जाता है । राक्षस श्रमात्य बनकर भ्रारीर्वाद 
देता है । चाणक्य भी पूणंप्रतिज्ञ होकर श्रपनी शिखा बाधि लेता है । 


४. मुद्राराक्षस कौ विशेषता 


सस्कृत के नाटक साहित्य मे मृद्राराक्षस"' का नाम नही भूला जा सकता । 
सस्कृत मे बड़े-बड़े नाटककार हो गये ह, जैसे भास, कालिदास प्रौर शूद्रक प्रादि # 
परन्तु इनके नाटको कौ विदोषताणएं मुद्राराक्षस को प्रभावित नही कर पायी, 
मूद्राराशषस मे जो विशेषता ह वे श्रपनीहै जो श्रन्यनाटकोमे नही दहं । 

सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यद्यपि इसका लिखने वाला नाटयशास्त्र का 
ज्ञाता था फिर भी नाटयशास्त्र के नियमो का भ्रक्षरश भ्रनुसरण नही करता, 
बल्कि उस पर श्रपनी व्यक्तिगत नाटयप्रतिभा कौ छाप छोड जाता है। नाटच- 
गास्त्र की पुरानी प्रथा के अ्ननुसार नाटक का नायक ख्यात वश मे उत्पन्न कोई 
राजा होता था पर इस नाटक का नायक भारतीय इतिहास मे सवेप्रथम सवेपरसिद्ध 
सम्राट्‌ का निर्माता रौर उसके वश के साप्राज्य का स्थापित करने वाला है । 
पुरानी प्रणाली के भ्रनुसार नाटको मे रामायण, महाभारत या पुराणो से कथा 
लेकर नाटकं की रचना की जाती थी पर इस नाटक का इतिवृत्तं मौर्य साभ्नाज्य 
की स्थापना श्रौर प्राण-प्रतिष्ठा पर निर्भर है। 

इसकी दूसरी विशेषता इतिवृत्त (7101) क वस्तुरचना दहै । इस नाटके 
का लिखने वाला एक एेसा कुशल नाटय-कलाकार है जिसने नाना प्रकार की 
घटनाभ्रो से सम्बद्ध एक एेसी इतिवृत्त-स्चना कर दिखाई है जिसमे प्रत्येक 
घटना मुख्य वृत्त से निकलती श्रौर उसी मे श्रन्त होती हुई दिखाई देती हे । 
इस नाटक के इतिवृत्त-सस्थान की बराबरी सम्भवत किसी भी नाटक का 
इतिवृत्त नही कर सक्ता । श्रौर नाटको मे इतिवृत्त तो चरित से स्वतत्र भी 
भ्रपना भ्रस्तित्व रखता है । उदाह्रणाथं “उत्तररामचरित"" का इतिवृत्त भवभूति 
दवारा उसमे चित्रित राम के चरित से श्रलग भी भ्रवस्थित है, परन्तु मुद्राराक्षस 
का इतिवृत्त एेसा है जो उसके प्रमुख चरित की प्रेरणा से जन्म लेता तथा जीवित- 
जागृत खडा दिखायी देता है। 


तीसरी विशेषता यह है कि यद्यपि इस नाटक मे सर्वत्र युद्ध की चर्चा है ्रौर 
युद्ध के प्रति उत्साह है फिर भी कटी युद्ध नही, कही रक्तपात नही प्रौर न कटी, 
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एेसा अ्रवसर ही श्राया है कियृद्ध की लिप्ता को शान्त किया जा सके | श्रत इस 
नाटक का वीररस सम्राम मे नही, युद्ध स्थल मे नही बल्कि बड़े-बड़े सग्रामो को 
जन्म देने वाली राजनीतिज्ञो की प्रतिभामे है। नायक चाणक्य भ्रौर प्रति- 
नायक राक्षस की लडाई शस्वबल की नही बल्कि बृद्धिबल की है। 


चरिव्रचित्रम की विश्षदता, भ्रसकौोणंता, महाप्राणता इस नाटक की चौथी 
विशेषता है । मृद्राराक्षस का चरित्रचित्रण भ्रादशं श्रौर यथाथं की सीमाग्मो का 
सम्मेलन है । इस नाटक के पात्र साधारण होते हृए भी विशिष्ट हू, भ्रादश होते 
हुए भी यथाथ ह । नाटकीय होते हए भी वास्तविक हुं । 


इसकी पोचवी विदोषता यह्‌ है कि यह्‌ हरं प्रकार से नाटक दहै। इसमे एेसा 
नही प्रतीत होता किं कवि कुच श्रपनी श्रोर से कह रहा है जिसे हम सुनने को 
रुक जायं । नाटककार ने “मुद्राराक्षस” के कथोपकथन के नाटकीय श्रौचित्य 
की वुद्धि के लिये काव्य-कल्पना का बलिदान तक कर दियाहै। भ्रौर कवियो 
ने श्रपने नाटक को काव्यमय बना दिया है, पर इस नाटक मै यहु बात नही 
"पाई जाती । । 


पांचवी विशेषता इस नाटक की यह्‌ है कि इसमे कोई नायिका नही है । इसके 
पहले काया बाद का कोई एसा नाटक नही हं जिसमे नायिका न हौ । परन्तु 
इस नाटकमेनतोकोईनायिकाहैनकोर्ईप्रेमकी वार्ताहै। इसमेस्त्री पात्र भी 
नही है । जो स्वी पात्र हौ भी उनका कोई महत्त्व नही है। 

यद्यपि अ्रन्तिमि श्रद्ध मे चन्दनदास की स्त्री रगमच पर भ्राती है, पर वहु 
भी नीरस, कठोर, कत्तंव्यपालनोन्मुखी तथा स्वाथत्यागिनी के रूप मे प्रदशशित 
है । उसके पास मी करुण रस नही फटकने पाया, तब गार की कहाँ पृच्छ होती 
है । नाटककार ने लिख ही दिया है (कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च) श्र्थात्‌ 
राजनीतिज्ञ के लिये स्त्रियं सुख-दुख दोनो मे भार सी प्रतीत होती है। इस 
प्रकार के राजनीति-धुरधर नाटककार के लिखे गये राजनीति विषयक नाटक मे 
माधुयं या सौन्दयं का खोजना व्यथं है। 

छऽवी विशेषता यह है कि इस नाटक का मुख्य विषय राजनीतिक है । इसमे 
नतोप्रमका वणेनहै ग्नौरन वियोग का। इसकी सभी घटनायं, सभी पात्र 
हमको एक लक्ष्य कौ श्रोर ले जाते हुए प्रतीत हते ह । क्ह्‌ सक्षय है कि किसी भी 
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प्रकार सक्ष चद्रमुण्त का भत्री बनला स्वीकार कर जले । ओरौर श्रन्तं मे चाणक्य 
कौ नीति सफल होती है । राक्षस एेसी परिस्थिति मे षड जाता है कि उसे चन्द्रसुप्त 
का मत्रित्व स्वीकार ही करना पडता है। 


एक चिलेषता इसमे यह भी है कि भास श्रौरं कालिदास के नाटको मे भ्रक 
का विभाजन दृश्यो मे नही किया गया है । उनसे मुख्य फा अङ्क के श्रारम्भसे 
लेकर श्रत तक रगमच पर रहते हं । पर मुद्राराक्षस मे रङ्कः का दृश्यो मे विभाजन 
स्पष्ट प्रतीत होता है! उदाहरणार्थं तृतीय श्रङ्क मे अनेक दुश््य-परिवतेनो का 
स्पष्ट श्राभास मिलता है। 
१. मूद्राराक्षस का मूल्यांकन 


यह्‌ नाटक सात श्रङ्खोमे है रौर नाटचकला के सभी लक्षण इसमे पूणं रूप 
से वतमान ह । इस नाटक मे वीररस प्रधान है। यद्यपि भ्रार्वयं की मच्राभी 
प्रचुर रूप से वतमान है पर क्मवीरत्व या उद्योग ही का प्राधान्य सारे नाटकमे 
परिलक्षितं होता है । प्रथम श्रद्ध मे चाणक्य का मौयेराज्य कौ स्थिरता के लिये 
राक्षस को चन्द्रगुप्त का मत्री बनाने कौ दृढ इच्छा प्रकट करना बीज है । राक्षसः 
के मुहर की प्राप्ति रौर शकटदास से पत्र लिखाकर मुहुर करना तथा उसे कपट 
रूप से मलयकेतु को दिखाना विन्दु है । इसी विन्दु तथा कायं से नाटक का 
नामकरण हुश्रा । विराधगृप्त का राक्षस से उसके प्रयत्नो का निष्फल होने का 
सदेह करना पताका है । चाणक्य रौर चन्द्रगुप्त के मिथ्या कलह कौ बात राक्षस 
के पाख लाना प्रकरी है) राक्षस का मच्रीपद ब्रहण करना कायं है। 


नाटक की कथावस्तु का निर्वाह भी विवेचनीय है । इसका परासगिक कथा- 
वस्तु सवदा गौण तथा श्राधिकारिक कथावस्तु कौ सौदयेवृद्धि मे सहायक रहा । 
इसके दुर्य श्रौर घटनाक्रम एसी बुद्धिमानी श्रौर कुशलता से सगस्ति किये गये 
ह कि वे कही उखड-से या भ्रसम्बद्ध नही मालूम पडते । प्रथम श्रद्धः मे चाणक्य 
का श्राकर कंच पहले का इतिहास कहना श्रौर नाटक का उहृद्य बतलाना तथा 
उसी के साथ ही राक्षस की मुद्रा की प्राप्ति से उसे फसाने का प्रबध करना, दिखलला- 
कर दको क नाटक की घटना का पूरा ज्ञान करा दिया जाता है। इसके बाद 
दूसरे श्रद्धः मे राक्षस के उपायो का निष्फल हना, चौथे मे चणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त 
का बन्टी अजग द्विखान्ध वद्द्य पूति का यत्न है \ चौथे रौर पोचवे श्रङ्मे 
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मलयकेतु का राक्षस कै प्रति सन्देह होने से लेकर भ्रन्त मे उन दोनो का सत्यकलह्‌ 
दिखलाना प्राप्त्याशा है । छठे मे राक्षस का वधस्थान को जाना नियताप्ति श्रौर 
सातवे मे मत्रित्व ग्रहण करना फलागम है । 

इस प्रकार विवेचना करने पर स्पष्ट होता है कि मुद्राराक्षस रूपक का प्रथम 
मेद नाटक है श्रौर नाटचकला के अनुसार नाटक के सभी लक्षणो से युक्त है । 


मूद्राराक्षस की वाक्यरचना-शैली चाहे गद्य की हो भ्रथवापद्यकीनतो हमारे 
कानो मे सगति सी लगती हैन हमारी श्रंखो मे चित्रं सी ज्ललकती है प्रत्युत एसी 
म्रतीत होती है मानो हमारी हीशेली हो श्रौर भिन्न भिन्न भाववेशोमे हमारे ही 
च्यक्तित्व की श्रभिव्यजना हौ । इस नाटक का नाटककार अ्रपने नाटय जगत्‌ के 
छोटे से छोटे ्रौर बड़े से बडे व्यविति को समान स्तेहभाव से देखता है मरौर निष्पक्ष 
भाव से मानता है। इस नाटक का नायक जितना महान है प्रतिनायक उससे कम 
तही है ! नायक की श्रन्तिमि विजय मे यदि नाटककार भ्रति प्रसन्न हौतारहैतो 
अरतिनायक की हार से वह कम दुं खित नही होता। 


मुद्राराक्षस समग्र सस्कृत साहित्य मे भ्रपने ठग का एक ही नाटक है । यह्‌ 
रसप्रधान न होकर घटनाप्रधान नाटक है। राजनीति कौ कुटिल चालो प्रौर 
कूटनीति के दाव-पेचो का इसमे बडा ही सजीव श्रौर सफल चित्रण हरा है । 
भ्रपने पात्र का चरित्र-चितच्रण करने मे विशाखदत्त ने विरोष कौराल दिखाया 
है। वे नाटक के पात्रो को इस तुलनात्मक ढग से चित्रित करते है कि उनकी 
विशेषताएं बिलकुल स्पष्ट हो जाती हं । चाणक्य श्रौर राक्षस का तुलनात्मक चित्रण 
पूणं सफल हुमा है ! चाणक्य यदि स्थिरचित्त, प्रतिक्षण जागरूक, कठोर, शाठ्य- 
चीति-निपुण श्रौर कभी न ज्ञुकने वाला है तो राक्षस श्रस्थिरचित्त, विस्मरणरील, 
उदार, सज्जन श्रौरः अन्त मे जूक जाने वाला है। 


६. मुद्राराक्षस मं सामाजिक दशा काज्ञान 


विलसन महोदय ने लिखा है- 
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किन्तु भ्राज यदि विलसन साहेब जीते होते तो वे देखते कि सारे ससार मेँ 
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राजनीति प्रत्येक काल मे राजनीति ही है, ्राजकल भी बीमारो की जहाजो पर 
ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रो मे रात को सौते हुए व्यक्तियो पर बम छोड जाते ह । दातरुपक्ष 
के पीने का जल विषाक्त कर दिया जाता है । भ्रणुबम तथा टेको का प्रयोग बेखटके 
क्रिया जाता है। फिर भी इतना तो विलसन महोदय कहते है-- 
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नाटककार के समय मे वणं-भेद उतना ही प्रबलं था जितना मनु के काल 
मे । विशाखदत्त शूद्रो से घृणा करते थे । दुद्र का कोई श्रादर नही था । यहाँ तक 
कि राजा चन्द्रगुप्त दुद्र हने के नाते हमेशा “वृषल” शब्द से सम्बोधित किया 
जाता है! चाणक्य हमेशा उसे वृषल ही कहता है । (तत्‌ स्थने खल्वस्य वृषल 
देवश्चन्द्रगुप्त , श्रद्धः ३।) वह किसी दूसरे नाम से चन्द्रगुप्त को नही सम्बोधित 
करता । वृषल चन्द्रगुप्त का नाम नही है जैसा किं कुद कोषकारो ने लिखा है । 
कुं भी हो विशाखदत्त वृषल शब्द व्यक्तिवाचक नही मानते । वह हमेडा शूद्र 
भ्रमे ही इस शब्द का प्रयोग करते हं । 

इस नाटक मे वेश्यो का उल्लेख नही है । श्रेष्ठिन्‌ शब्द बड़े-बड़े साहुकारो 
ग्रौर धनियो के लिये प्रयुक्त हृभ्रा है वह्‌ चाह जिस भी वणे के हो । मृच्छकटिक 
मे श्वेष्टी चारुदत्त ब्राह्मण है । यदि यह मान लिया जाय कि इस नाटक का श्रेष्ठी 
वैशय है तो यह मानना पडेगा कि उनका पतन हो चुका था। वे प्राकृत भाषाका 
प्रयोग करते है न किं सस्कृत का, जो द्विजातियो को बोलना चाहिये (पाठ्य तु 
सस्कृत नुणामनीचानाम्‌ कृतात्मनाम्‌--द्रूपक) ! सभवत बहुत काल से 
व्यापार से सबधित होने के कारण वे' कृतात्मा न रहकर श्रकृतात्मा हो गये । 

क्षभियो मे श्रधिक परिवर्तन नही होता । प्राचीन काल के क्षत्रियो जैसे वे 
भ्रव मुगया श्रौर युद्ध के प्रेमी है। 

विशाखदत्त कायस्थो को ज्यादा सम्मान समाजमे देते ह । कायस्थ मृश्ी 
तथा हिसाब-किताब रखने वाले का काम श्रब भी करते ह । चाणक्य स्वय शकटदास 
को कायस्य शकटवास कहता है न कि वृषल दाकट्दास । चन्दनदास का एक मित्र 
श्रेष्ठी चन्दनदास को राक्षस के सामने केवल चन्दनदास कहता है श्रौर कोई भ्रादर- 
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सूचक ब्द उसके साथ नही लगाता । परन्तु सकषटदाञ्च के विषय मे बगर्त करते 
समय वह “शभ्रां शकट्दास” कहता है । (आयं, बकटदासो दध्थानमानायित । 
श्रेष्ठिविस्द्नद्छस्स्य वध }) । 

कायस्थ रकटदास संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है जौ केवल द्विजातियो 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेस्य) कौ ही भाषा है । परन्तु कायस्थ केवल लिखा पडी 
करते थे । उनका विल्ञेष महत्त्व नही था । चाणक्य उनको “लघ्वी मात्रा" वाला 
कहत है । 

ब्रह्मणो का इस काल मे वह श्रादर नही था जो कालिद्यसकेकालमे था) 
राक्षसं ब्राह्मण था तो भी मलयकेतु उसे एक बार भार लना चाहता था किन्तु 
(रश्चितव्या राक्षसस्य प्राणा ) के कारण उसका वधं नही ह्र । इस नाटक 
मे श्रनेक उदारहण एसे हं जो यह्‌ बताते है कि प्रजा श्रौर राजा का, मित्त-मितच्रका, 
पति-पत्नी का कितना सुन्दर सब था । समाज मे कत्तंव्य-पालन का श्रादशं था । 


७. मुद्राराक्षस राजनीतिशास्त्र का रूकान्तर है 


सक्रिय राजनीति विषय पर लिखा गया यह नाटक श्रपने ठग का भ्रनूढा ही 
है । इसमे राजनीति एक कठिन खेल के रूप मे चित्रित की गई है, इसे एक सरपं 
केखूपमेहीक्हागयाहै। द्वितीय श्रद्कुमे प्रारम्भ मे ही श्राहितुण्डिक नामक 
सेपरे का वेष धारण किया हुश्रा विराधगुष्त कहता है-- 
“ननु खेलव्येवार्योऽहिना ।' 
राक्षस तथा चाणक्य दोनो के लिए श्रपने लक्ष्य का जितना महत्त्व है, उतना 
साधन का नही । राजनीति मे इसी प्रकार की स्थिति श्रपेकषित भी होती है। 
यहाँ कतंव्य-ग्रक्तंव्य, पुण्य-पाप रादि का कोई स्थान नही है, श्रपितु किंस 
प्रकार लक्षयसिदधि हौ--इस योजना का श्रौर उसके साफल्य का स्थान श्रत्यधिकं 
महत्व का है । 
' ८. पाच्रो का चरित्रचिच्रण 


कविः विशाखदत्त ने श्रपने पात्रो का चरितचिक्रम बही श्नच्छी तरह से किया 
है । ङ मटक के र्न पात्र कुटिलं राखनीति धुरधर काचक का उषसा 
क्तैल्य दै छन प्रपिदधनी' नन्दक कत गच्छे साक्तस, है श्रौष्ट चष्रमुष्त, सहन 
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केतु, चन्दनदास, शकटदास श्रौर भागुरायण उल्लेखनीय है । चाणक्य श्रौर 
चन्द्रगुप्त एतिहासिक पुरुष है । राक्षस श्रौर मलयकेतु की एेतिहासिकता सभवत 
हमारे एेतिह्यविद्‌ यद्वि श्रमी नही सिद्ध कर पाये तो भविष्य मे कर ही दिखायेगे । 
ग्रन्य पात्र कल्पित ह । 
सस्कृत के नाट्य साहित्य मे जितने भी नायक-चरित चित्रित ह उनमे एक 
भीएेसानही जो कि मुद्राराक्षस के चाणक्य के समान प्रभावोत्पादके श्रौर 
शक्तिशाली हौ । चाणक्य ही इस नाटक के घटनाचक्र का एकमात्र नियन्ता है । 
परन्तु वह्‌ जो कुछ करता है श्रपने लिये नही, श्रपने स्वार्थभाव से नही, ्रपितु 
चन्द्रगुप्त के लिए करता है । यह्‌ वीतराग निरीह श्रौर लोकोत्तर व्यविति द । 
यद्यपि वह इतने बडे साञ्नाज्य का महामच्री है, फिर भी वह श्रपने सुख की 
परवाह नही करता । सादा जीवन विताने वाला, क्लोपडी मे रहने वाला, 
विरागपू्णं जीवन बिताने वाला व्यक्ति चाणक्य के समान दूसरा न मिलेगा । 
चन्द्रगृप्त का कञ्नवुकी स्वयम्‌ कहता है । 
ग्रहो राजाधिराजमत्रिणो गृहविभूति । कृत -- 
उपलशकलमेतःड्‌ दक गोमयानाम्‌ 
वदुभिख्पहूताना वर्हिषा स्तोम एष । 
शरणमपि स्मि श्ुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्तम्‌ दृक््यते जीर्णकुड्यम्‌ । (३-१५) 
निरीहाणामीशस्तुणमिव तिरस्कारविषय ।। (२-१६) 
वह्‌ बुद्धिमान्‌ है । उसे अपनी बुद्धि पर विश्वास है । वह्‌ कहता है-- 
नन्दोन्मूलनदष्टवीर्यमहिमाबुद्धिस्तु सागान्मम 11 (१ २६) 
वह्‌ भ्रपने पौरुष श्रौर पुरुषां मे श्रटूट ग्रौर दम्य विरवास रखता है 1 वह 
द॑व मे विदवास नही करता है । जब वह यहु सुनता है कि नन्दवश कानाश 
दैव ने करिया (नन्दकूलविद्रेषिणा दैवेन) तो वह॒ रुष्ट होकर कहता है-- 
(दैवमविद्रास प्रमाणयन्ति) । वह्‌ मूत्तिमान्‌ भ्रात्मविशवास है । 
उसमे पक्षपात नाम का भी नही है । वह्‌ श्रपने दातु के गुणो कौ प्रदसा करलं 
मे नही च्रूकता । वह गुणग्राही है । बह्‌ राक्षस की प्रदासा करता हृश्रा कहता है-- 
(अरहो राक्षसस्य नन्दवश्े निरतिङययो भक्तिगुण । साधु श्रमात्य राक्षस 
साधु, साधु श्रोत्रिय, साधु मत्रिबृहस्पते) 
मु० रा०~--२ 


१८ मुद्राराक्षसम्‌ 


उसमे क्रोध, हठ की मात्रा भ्रौर उग्रता पूणं रूप से वतंमान है--चाणक्य 
निरन्तर श्रात्म-निरीक्षण करता ग्रौर लोकहित के लिये ्रात्मशुद्धि से भरा रहता 
है । वह श्रपने शिष्य से कहता है -- 


“वत्स ॒कार्याभिनियोग एव श्रस्मानाकुलयति' इत्यादि ¦ 
राक्षस 


राक्षस चाणक्य का प्रतिपक्ष है । मुद्राराक्षस का नाटककार राक्षस के जिस 
व्यक्तित्व का चित्रण करता है उसकी श्रपनी विशेषतापें ह । यदि राक्षसकेएेसा 
प्रतिनायक मुद्राराक्षसमेनचित्रितहोतातो इस नाटक मे कोई श्रानन्दन मिलता! 
मुद्राराक्षस के निर्वहण मे राक्षस की जो मद्रा उसके निग्रह्‌ का कारण बनती है 
वही, उपक्रम मे उसकी प्रबल शक्ति की सुचना देती है । चाणक्य के लिये राक्षस 
एक महान्‌ रक्ति है । 


राक्षस ब्राह्मण-कुलावतस, नन्दो का प्रधानमत्री है। उसमे स्वामिभक्ति 
कूटकूट कर भरी है । व्ह चन्द्रगुप्त को राजा नही बनने देना चाहता । “जब 
तक नन्द वद का एक भी व्यक्ति उसे मिलेगा वह्‌ उसी को राजा बनायेगा' एसी 
ग्रतिज्ञा राक्षस की है। चाणक्य स्वय उसकी स्वामिभक्ति देखकर कहता है-- 
(ग्रहो राक्षसस्य नन्दवसे निरतिशया भक्ति । स खलु कस्मिदिचिदपि जीवति 
नन्दान्वयावयवे वृषलस्य साचिव्य ग्राहयत्‌ स शक्यते ।) राक्षस कौ वास्तविक 
महत्ता का जितना पता चाणक्य को है उतना सभवत उसको (राक्षस) को भी 
नही है । राक्षस की राजनीतिक महतत्वाकाक्षा उसी प्रकार निस्वार्थ है जिस 
प्रकार चाणक्य की राजनीतिक महत्वाकाक्षा ! चाणक्यको पता है किं राक्षस 
का व्यक्तित्व साग्राज्यकी केसी शक्तिटै श्रौर इस शक्ति को श्रपने पक्ष मे 
कर लेने से क्या हो सकता है । चाणक्य कौ यह्‌ चिन्ता (श्रत एवास्माक त्वत्सग्रहे 
यत्न कथमसौ वृषलस्य साचिव्यग्रहणेन सानुग्रह स्यादिति) राक्षस के व्यक्तित्व 
की महत्ता की छाप है। 


चाणक्य दि राक्षस से बुद्धिमे बडा दिखाई देता है तो राक्षस पराक्रम मे 
चढा-बढा दै । राक्षस मे सैन्यसग्रह-सक्ति रौर स्वय सँन्य-सचालन-शक्ति दै । 
इती से चाणक्य राक्षस को सम्राम मे जीतने की बात न सोचकर दावपेच मे उसे 
फंसाकर वद मे करना चाहता है। 


पात्री का चरितव-चित्रण १६ 


राक्षस भावृक व सरलहूदय है । वह्‌ मनुष्यो का जल्दी विकर्वास करलेता 
है । वह्‌ जीवसिद्धि मरौर सिद्धा्थेक को श्रपना विश्वासपाचर ग्रौर प्रिय सुहृत्‌ समक्ता 
है । परन्तु चाणक्य केवल श्रपने पर ही विवास करता है । राक्षसके हृदय की 
भातुकता ही उसके पराजय का कारण होती है । 

राक्षस शकुन व भ्रपदकून का मानने वाला भ्रौर द॑व मे विश्वास करने वाला 
है । जब चतुथं श्रद्धुमे द्वारपाल करभक के भ्राने की सूचना देता है उस समय 
राक्षस को बाई भ्रां फडकती है । उस पर वह कहता है (दुरात्मा चाणक्य- 
वदटुजंयति श्रभिसयातु दाक्य स्यादमात्य इति वागीश्वरी वामाक्षिस्पन्दनेन प्रस्तावगता 
प्रतिपादयति) । फिर प्रियवदक के द्वारा यह जानकर किं जीवसिद्धि क्षपणक 
श्राया है तो राक्षस कहता है-- (स्वगतमनिमित्त सूचयित्वा कथ प्रथममेव 
क्षपणकदर्शन ) । फिर कहता है “श्रबीभत्सददोन कृत्वा प्रवेदाय” (श्रद्धः ४) । जब 
मलयकेतु को राक्षस के ऊपर सदेह हो जाता है रौर वह्‌ नकली पत्र तथा गहनो 
की पेटी खोलकर राक्षस से पुता है कि यह किसने किया तो राक्षस कहता दहै-- 
दैवेन । देखिए श्रङ्क ५ 

मलयक्ेतु --इदमिदानी किम्‌ । 

राक्षत -- (सवाष्पम्‌) विधेविलसितमिदम्‌ । 

मलयक्ेतु --केन तहि व्यापादितस्तात । 

राक्षस --देवमच्र प्रष्टव्यम्‌-- 

चाणक्य मागं की कठिनादयो को कुचलता हुश्रा उच्नतमस्तक होकर चलता 
है पर राक्षस दंव को दोष देकर मन को शान्त कर लेता है। वह कहता है-- 

देव॒ हि नन्दकुलकशत्रुरसौ न विप्र । (६-७) 
देवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूवं विपर्यस्यति ।। (६-5) 

राक्षस श्रपने मितरकास्नेहीहै। मिवकेप्राणो की रक्षा वह अपने को बन्धन 
मे डालकर भी करता है । जब उसे यह्‌ पता चलता है किं चन्दनदास को फांसी होने 
वालीहैतो वह्‌ भ्रत्मसमपेण करने की बात सोचता है । सोचता ही नही अ्रपितु 
्रात्मसम्पेण कर भी देता है । वहु वधस्थान पर यकायक पहूव कर वधिको से 
कृहुता है वध्यमाला मुङ्घको पहना दो । 

तस्येय मम मृघ्युलोकपदवौ वध्यल्रणावध्यताम्‌ ।! (७-४) 
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चन्दनदास के यह्‌ कहने पर कि अ्रमात्य क्या कर रहे हो, वह उत्तर देता है -- 
त्वदीयसुचरितकदेहस्यानुकरणम्‌ । 


वहु चाणक्य से डरता नही । वधस्थान मे भ्राकर वह्‌ वधिको से कहता 
है-- (श्रयमर्थो निवेद्यताम्‌ तावद्‌ दुरात्मने चाणक्याय) । बह चाणक्य से दया 
नही चाहता । वह्‌ चाणक्य को फटकारता ही रहता है--' (भो भो विष्णुगुप्त न 
मा इवपाकस्पदोदूषित स्म्रष्टुमहंसि ।) वह्‌ श्रपने मित्र कै प्राणरक्षाथं ही चाणक्य 
के कहने से रास्तर ग्रहण करता है-- (श्रपीष्यते चन्दनदासस्य जीवितम्‌) । 
राक्षस --भो विष्णुगुप्त कुत सन्देह । 
चाणक्य --यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते ततो गृह्यतामिद रास््म्‌ । 
राक्षस --शस्त्रम्‌ मित्रशरीररक्षणकृते व्यापारणीय भया । (१-१६) 

राक्षस का यह उद्गार कितना म्म॑स्पर्शी है । 


वह श्रपने साथ उपकार करने वालो का कृतज्ञ भी है । जब मलयकेतु बन्दी 
की अ्रवस्था मे चन्द्रगुप्त के सामने लाया जाता है तो राक्षस कहता है कि हम 
मलयकेतु के भ्राश्रय मे कं समय तक रह चुके ह । इसलिये उसके प्राणो की रक्ता 
की जाय । (राजन्‌ विदितमेव यथा वयम्‌ मलयकेतौ किञ्चित्‌ करालान्तरमुषिता 
तत्‌ परिरश्यन्तामस्य प्राणा ।) राक्षस बाह्य परिस्थितियो कौ थपेड मे पंडा भ्रपने 
भ्रतीत मे रहना चाहता है, क्योकि वतमान उसके लिये बडा कटु है । राक्षस की 
विषम परिस्थिति मे उसका कवि हृदय ही उसकी एकमात्र सान्त्वना है । यही 
कारण है कि बह भ्रनुभव करते हुए भी - 
पौरेरद्ख.लिभिनंवेन्दुवदह निदिश्यमान शनं 
यो राजेव पुरा पुरान्निरगम राज्ञा सहचरे त । 
भूय सम्प्रति सोऽहमेव नगरे तत्रैव बन्ध्यश्चमो । 
जीर्णोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्विकामि इतस्‌ ।\! (६-१०) 
ग्रपने भ्रापको स्वस्थ कर पाता है ्रौर भविष्य मे श्रज्ञात ददाभ्रो का सामना 
करने को भी तयार हो जाता है। 


राक्षस श्रौर चाणक्य की तुलना 
इस नाटकं मे इन दोनो पात्र के जीवन का केवल वही श्र दिखाया गया है 
जो राज्य के षड्यत्रौ मे व्यतीत होता था। दोनो ही स्वार्थ-रहित है । चाणक्य 
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ने इतने परिश्रम से, केवल श्रपनी प्रतिज्ञा को परी करने के लिये चन्द्रगुप्त को राज्य 
का भ्रधिकारी बनाया ग्रौर श्रत मे उस राज्य को दुढकर मत्रिपदन ग्रहण किया, 
वरन्‌ भ्रपने प्रतिपक्षी राक्षस को मत्री बनाकर चैन लिया। राक्षस भी निस्वार्थ 
भाव से ही श्रपने गत स्वामिवश का बदला लेने को प्राणपण से लगा था चाणक्य 
दूरदर्शी, दृढप्रतिज्ञ श्रौर कुटिल नीति मे पारगत था। उसे भ्रपने ऊपर विश्वास 
था । उसकी मेधा शक्ति बलवती थी । उसमे मनुष्यो के पहचानने कौ शक्ति 
थी । इसी से वह्‌ भ्रपने प्रयत्नो मे सफल होता था । इसके विपरीत राक्षस को 
अपनेही लोगो से धोखा खाना पडा। राक्षस वीर सैनिक था पर राजनीति के 
कुटिल मार्गो का पुणंज्ञाता न था। जिससे कभी-कभी भूलकर जाता था। 
(श्रा कायंव्यग्रत्वात्‌ मनस प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीना विस्मृतम्‌, इदानी स्मृति- 
रुपलन्धा ।) 

यह्‌ स्वभाव से मृदुल होने के कारण सब पर विदवास कर लेता था पर चाणक्य 
मे यह्‌ बात न थी। जहौ तक घटनाग्रो का सम्बन्ध है कोई भी घटना उसकी 
इच्छा के विपरीत नही होती थी, मानो वहं घटनाग्रो का नियन्ता था । इससे 
चाणक्य कौ दुरदरिता का पता चलता दहै। परन्तु राक्षस की सोची हुई सभी 
बाते उसकी इच्छा के विपरीत होती हं । 
चन्द्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त इस नाटक का नायक नही, इसलिये इसका व्यक्तित्व नाटककार 
ने इस दुष्ट से चित्रित किया है कि नायक चाणक्य की महत्ता पर कोई प्रचि न 
भ्रा सके । मृद्राराक्षस का चन्द्रगुप्त चाणक्य की राजनीति का सच्चा होता हृभ्रा 
स्वप्न है । साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिये चन्द्रगुप्त श्रपनी भावनाश्रो का दमन 
करतेहुए चित्रित किया गया है । चाणक्यकी कुटिल नीति के कारण उसको श्रपना 
पौरुष दिखाने का भ्रवसर नही मिलता । राक्षस भी समन्ता है कि न तो चन्द्रगुप्त 
श्वय ही राज्यकायं सेभालकर मेरी सेना के भ्राक्रमण को रोक सक्ताहैश्रौरन 
दूसरे पर राज्यभार दे सकता है । ( चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्य सचिवायत्त- 
सिद्धावेव स्थितदचक्षुविकल इवाप्रत्यक्षलोकव्यवहार कथमिव स्वय प्रतिविधातु 
समथ“ स्यात्‌) । चाणक्य उसको सचिवायत्तसिद्ध कहता है । इसी कारण से 
चाणक्य उसे हेय दृष्टि से देखता है भ्रौर उसे “वृषल” कह करके ही सम्बोधित 
करता है । 
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इतना होने पर भी चन्द्रगुप्त चाणक्य को आदर की दृष्टि से देखता है आर 
उसके नियत्रण मे रहना चाहता है । उसमे प्रजा को प्रसन्न रखने का सब गुण 
वतमान है । मुद्राराक्षस का चन्द्रगुप्त विजयी मौयं सम्राट्‌ केषूपमेभलेहीन 
दिलाई दे किन्तु मौय साञ्राज्य के कुशल शासक के रूपमे दिखाई ही देता दहै । 


मलयकेतु 
मलयकेतु के व्यक्तित्व का नाटककार ने एसा चित्रण किया है जिससे चन्द्रगुप्त 


के व्यक्तित्व की विशेषता का ज्ञान स्पष्टरूप से हो सके । चन्द्रगुप्त गस्भीरश्रौर 
दान्त प्रकृति का है पर मलयकेतु उद्धत ग्रौर श्ररान्त प्रकृति का है । वह बिना 
विचारे काम करता है! राक्षस के ऊपर वह व्यथं ही सन्देहं करता है ग्रौर श्रन्तः 
मे कु व्यक्तियो के कहने से उसे निकाल भी देता हे । मलयकेतु मे साहस श्रोर 
पराक्रम की कमी नही है । मलयकेतु का धीरोद्धत स्वभाव उसकी इस उक्ति 
से सअलकता है-- 

विष्णुगुप्त च सौर्यं च सममप्यागतौ त्वया । 

उन्मूलयितुमौश्योऽह त्रिवगेमिव दुर्नय । (६-२२) 

किन्तु उसकी विवेकदून्यता इतनी भयङ्कर है कि उसका पतन श्रवर्यभावी 

है श्रौर होकर रहता है (अरहो विवेकडून्यता म्लेच्छस्य) । 


€. मुद्राराक्षस मं उल्लिखित स्थानो तथा जातियो 
का विवरण 
काष्मीर-पजाब के उत्तर हिमालय पवेतमाला से धिराहृश्रा प्रान्त जौ 
श्रपनी प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिद्ध है । इस प्रान्त का यह नाम बहत प्राचीन 
है! इस देश का प्राचीन इतिहास कल्ट्णकरत राजतरगिणी मे मिलता है । 


काम्बोज--यह्‌ निषध पवत के दक्षिण मे बतलाया जाता है । यहाँ भ्र्जुन 
राजसूय यज्ञ के ्रवसर पर दिग्विजय करने गये थे। वर्तमानमे इस देश की 
स्थिति श्रफगानिस्तान, जो ्रदवस्थान का अ्रपभ्रश है, बतलायी जाती है । वहाँ 
घोडे प्रधिक होते हे । 

किरात--एक प्राचीन जगली जाति विशेष । इसका उल्लेख महाभारतं 
(भ्नादिपव, सगं १७७ दलोक ३), किरातार्जुनीय तथा रघुवश्च सर्गं ४ इलोक 
७६) मेह किरातो का देश हिमालय का पुवं का पात्य प्रान्त था, जिंक 


मुद्राराक्षस मे उल्लिखित स्थानो तथा जातियो का विवरण २३ 


भन्त्रगंत श्राधुनिक नेपाल का कुद पूर्वीय श्रश, सिकिकिम तथा मूटान माना जाता है । 

कुलूत--यह जालन्धर दो-ग्राब के उत्तर-पूर्व श्रौर सतलज के दाहिने तट 
पर स्थित है । इसका ्राधुनिक नाम कुल्‌ है। 

खस--यह भी एक पावेत्य जाति है। इसका निवास-स्थान गायो तथा 
खसिया पहाडियां लिखा है जो भ्रासाम प्रान्त मे ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की श्रोरह। 

गान्धार--यह्‌ देदा काबुल के किनारेकिनारे कूनार श्रौर सिन्ध नदी के बीच 
मे है। इसकी राजधानी का नाम पुरुषपुर (श्राधुनिक पेशावर) था। 

चेदि- यह दिदयुपाल के राज्य का नाम था ! इस राज्य मे भ्राधुनिक बुन्देल- 
खंड का दक्षिणी भाग रौर जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। 

पारस--फारस या परसिया देश जौ हिन्दुस्तान के पचिम मे स्थित है । 

मगध-- बिहार प्रान्त का एक भाग ¦ इसकी प्राचीन राजधानी का नाम 

गिरित्रज या राजगृह था । मुद्राराक्षस मे मगध का तात्पयें मगधवासी से है) 

मलय--प्रो° के° एच० ध्रुव ने हुनसाग के यात्रा-विवरण के अनुसार 
निश्चित कियादहै करि कादमीर की पूर्वीय सीमा श्रौर कुलूत के मध्य मे मलय 
जाति का स्थान था। 

मालवा--मध्य भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेद। 

यवन--यूनान देश के निवासी । 

वाल्हीक- व्यास ओरौर सतलज के बीच का प्रान्त जो केकय देदा के उत्तर 
मे है। वलख को ही वाल्हीक कहते ह, जो तुकिस्तान मे है । 

शक-भारत की उत्तर-परिचिमी सीमा पर रहने वाली एक एतिहासिक 
जाति का नाम । सीदियन नाम से इस जाति का परिचय परवर्ती इतिहासकारो 
ने दिया है। 

सिन्ध- सिन्ध नदी भ्रौर ज्लेलम नदी के बीचमे बसा हुश्रा प्रदेश । प्राधुनिक 
पाकिस्तान का एक प्रान्त । 

हण--एक म्लेच्छं जाति जिसने भारत की पर्िचिमोत्तर सीमा पर कई बार 
प्माक्रमण किया था ग्रौर जिसे एक बार विक्रमादित्य ने बुरी तरह हराया भी था) 

१०. विशाखदत्त-नाटककार 

प्राचीन काल के विद्वान्‌ श्रात्मविज्ञापन करने से दूर रहते थे । वे श्रपने विषय 

मे कूच नही लिखते थे । सभवत प्राचीन काल के लेखक भ्रपने ऊपर श्रधिक 
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महत्व न देकर ग्रथ को ज्यादा महत्त्वपुणं समञ्लते थे । यही कारण है कि कालिदास, 
भास तथा विशाखदत्त श्रादि भ्रपने व्यक्तित्व के परिचय के सबध मे उदासीन 
दिखाई देते ह । मुद्राराक्षस के रचयिता के नाम तथा उनके पिता श्रौर पितामहं 
आदि के नाम-ज्ञान के लिये साहित्यप्रेमियो को नाटचकला के उन भ्राचार्यो को 
अनेकानेक धन्यवाद देना चाहिये जिन्होने यह्‌ भ्रावश्यक नियम बना दिया दहै कि 
प्रस्तावना मे कवि परिचय भ्रवद्य दिया जाय । मुद्राराक्षस के नाटककार ने 
प्रस्तावना मे जौ अ्रपना परिचय दिया है उससे पता चलता है किं इनका नाम 
विशाखदत्त है, उनके पिता का नाम महाराज पृथु रौर पितामह का नाम सामत 
वटेड्वरदत्त था । जर्मनदेशीय प्रोफेसर हिलब्राड ने भारत मे भ्रमण कर मुद्राराक्षस 
की सभी प्रतियो का मिलान किया है, जिनमे कु प्रतियो मे विशाखदत्त के पिता 
का नाम भास्करदत्त भी मिला है। 


सस्कृत के नाटक-साहित्य का एतिहासिक काल-निर्णंय करने वाले विद्रानो 
न विराखदत्त के कार्यकाल के सबध मे श्रनेक कल्पन कौ है । कुच विद्वान ने 
“विशाखदत्त' के श्रागे "दत्त शब्द भ्रौर साथ ही साथ सामन्त वटेदवरदत्त के रागे 
भी दत्त रान्द देखकर यह्‌ विचारं प्रकट किया है कि इनका व “दत्तवरा” था 
किन्तु इसका कोई एतिहासिक उल्लेख नही मिलता । 
प्रोफेसर विलसन ने महाराज पृथु को चौहानवशीय राय पिथौरा या पृथ्वीराज 
साबित करने का प्रयत किया था पर वे स्वय उनकी पदवियो तथा उनके पिताग्रो 
के नामो की विभिन्नता का किसी प्रकार मण्डन न कर सके । प्रोफेसर हिल ब्राड 
की खौज से पृथु का पाठान्तर भास्करदत्त मिलने से यह प्रयत्न निर्मूल हो मया 
ग्नौर भ्रव वह उपेक्षणीय है । श्रत इनके पिता भास्करदत्त थे, इसमे कोई सन्देह 
नही । 
इस नाटककार के कालनिणेय से सम्बद्ध सभी कल्पनाएं इस भरत-वाक्य 
पर केन्द्रित है- 
वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपा 
यस्य प्राग्‌ दन्तकोटि प्रलयपरिगता क्षिभ्चिये भूतधात्री । 
म्लेच्छख््रेज्यमाना भुजयुगमधुना सथिता राजम्‌त्तं 
स श्रोमद्बन्धुमृत्यदिचरमवतु महीं पाथिवङचच्गुप्त ॥ 
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भ्र्थात्‌ जिस महाराज चन्द्रगुप्त का निदंश है उन्ही का समकालीन यह्‌ 
नाटककार भी होगा । किन्तु इस रलोक मे कही-कही चन्द्रगुप्त के बदले "पाथिवो 
दन्तिवर्मा", “पाथिवोऽवन्तिवर्मा” इत्यादि पाठ मिलते है, पहले पाठ के भ्राधार 
पर प्रोफेसर शारदारजन राय का कहना है कि “मुद्राराक्षस मे विशाखदत्त नं 
गप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७५-४१३) की श्रोर सकेत किया 
है । वे भ्रपने नाटक मे प्रकारान्तर से चन्द्रगुप्त मौ्यं के शासनकाल का चित्रण 
करक श्रपने भ्राश्रयदाता चन्द्रगुप्तं विक्रमादित्य की प्रशसा करते हं । मुद्राराक्षस 
का घटना-स्थल पाटलिपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा होगा । फाहियान 
ने पाटलिपृत्र को मगध की राजधानी बतलाया है । ह्ेनसाग ने उसे भग्नावशेष 
पाया । इसके श्रतिरिक्त “मुद्राराक्षस" मे जौ बौद्धधमं की श्रोर सकेत (७-४) 
है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय बौद्धधमं का प्रभ्युदय था । उपर्युक्त इलोक 
इस प्रकार है-- (वृद्धानामपि चेष्टित सुचरितै विलष्ट विशुद्धात्मना--(ग्रद्धः 
७ इलोक ५ तीसरा चरण) । यह्‌ दशा फाहियान के भारत ्राने के समय थी । 
इन प्रमाणो के ्राधार पर कु विद्वान “मुद्राराक्षस'” को पांचवी दाताब्दी की रचना 
मानते ह । दुसरे पाथिवो दन्तिवर्मा' पाठ कै श्राधार पर मुद्राराक्षस की रचना 
"पल्लव राजा दतिवर्मा (७७६-८३० ई०) के समय मे मानी जा सकती है । किन्तु 
दक्षिण मे हणो का (जिनका उल्लेख मूद्राराक्षस मे स्पष्ट है) ्रातकं नही फला 
था, भ्रत॒ यह मत मान्य नही है । 

तेलग महोदय “पाथिवोऽवन्तिवर्मा को प्रामाणिक मानते ह । उनके 
मतानुसार ये श्रवन्तिवर्मा, राजा हषं (६०७-६४८) ई० के बहनोई ग्रहवर्मा के 
पिता मौखरि राजा श्रवन्तिवर्मा थे । इस मत के श्रनुसार मुद्राराक्षस को रचना 
सातवी शताब्दी मे हुई । 

कख विद्वान्‌ इस पाठ को नही मानते । प्रोफेसर शारदारजन राय का कथन 
है कि पाथिव चन्द्रगुप्त ' ही पाठ टीक है। यह भरत-वाक्य राक्षस के मुख से 
निकला है । जब राक्षस ने चन्द्रगुप्त का मत्रित्व स्वीकार कर लिया श्रौर चन्द्रगुप्त 
राजा हो गया ग्रौर म्लेच्छ मलयकेतु वै भवहीन हो गया तो राक्षस के मुंह से पाथिव 
चन्द्रगुप्त ' का ही निकलना ठीक प्रतीत होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
विशाखदत्त का श्राक्रयदाता चन्द्रगुप्त ही रहा होगा । उनका कथन है, जसा किं 
ऊपर कह भ्राये ह कि यह्‌ चन्द्रगुप्त वही राजा है, जिसने म्लेच्छो श्रौर हणो को 
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परास्त किया । यह चन्द्रगुप्न विक्रमादित्य है, जो मगध का राजा था भ्रौर जिसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा राज्यकाल पांचवी दताब्दी था। 


ग्रत यह्‌ कहा जा सकता है किं विशाखदत्त पांचवी राताब्दी मे हुए थे रौर 
चन्द्रगृप्त द्वितीय, जो मगध का राजा था, के श्राश्रय मे बगाल के एकं छोटी-सी 
रियासत पर राज्य करते थे । 
१९१. जन्म-स्थान 
इसके श्रतिरिक्त नाटककार कै जन्म-स्थान, जन्म तथा मुत्यु-काल कामी 
कूद पता तही । महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री कौ सम्मति है कि गौडीय 
रीति की बहुलता से कवि गौडदेशीय ज्ञात होता है। कवि ने गौडदेदा कौ 
ललनाग्रो के कपोलो काश्रौरकेरोका जो वणेन किया है उससे वह गौडदेशीय 
ही जान पडते हं। 
गौडाना लोघ्रधूलीपरिमलबहलान्‌ धृखयन्त कपोलान्‌ 
किलिरनन्त छष्णिमान भ्रमरकुलरच कु ड्चितस्यालकस्य । 
पाशन्व्यहा बलाना तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभा 
दात्रणामुत्तमाञ्जं गजमदसलिलच्छिच्म्‌ला पतन्तु ।\ (५-२३) 
प्रस्तावना मे कवि नें लिखा है-- 
चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि । 
न श्ले स्तम्बकरिता वप्तुर्गुणमपेश्षते। (१-३) 


इससे प्रतीत होता है कि विराखदत्त एसे स्थान मे पैदा हुए भे जहाँ चावल 
की खेती अधिक होती थी नौर चावल बिहार श्रौर बद्खालमे श्रधिक होता है 
तथा कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) गौडदेश (बगाल) के बहुत समीप है । श्रत॒ उनको 
उत्तर भारत का (ब्रगाली) मानना श्रसगत न होगा जैसा कि प्रोफेसर शारदारजन 
राय लिखते ह । प्रोफेसर विधुभूषण गोस्वामी ने भी उनको उत्तरी भारत कां 
निवासी मानते हुए लिखा है कि नाटक मे एक को छोड कर सभी स्थान उत्तरा- 
पथ के ह्‌। 

१२ विशाखदत्त का शास्त्र-ज्ञान 

मृद्राराक्षसः के अ्रध्ययन करने वाले विद्वानो ने विराखदत्त को न्यायदास्त्र 

तथा नाटचजशास्त्र का पण्डित माना ह । मुद्राराक्षस के चतुथं श्रद्धः के तृतीय इलोक 
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के (कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयन्‌) के ्राधार पर तथा पञ्चम श्रद्ध के दसवें 
रलोक (साध्ये निदिचतमन्वयेन) के श्राधार पर उनको न्यायदास्व का पण्डित 
माना गया है। 
विशाखदत्त एक सामत सरदार के पौत्र तथा महाराज के पुत्र होने के नाते 

कुटिल राजनीति के ज्ञाता थे श्रौर स्वय भी उसी प्रकार के समाज मे रहने के 
कारण राजनीतिक विषय ही पर लेखनी उठायी । वहु राजनीति के पूरे ज्ञाता 
थे । चाणक्य के ही समान वे भी राजनीति के पण्डित थे । राजायत्त, सचिवायत्त, 
उभयायत्त इन तीन प्रकार की सिद्धियो का भी विवेचन उन्होने किया है । विरक्त 
व्यक्त्तियो के अनुग्रह रौर निग्रह के विषय मे चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त के बीच नजौ 
वार्तालाप हरा , वह्‌ भी इन्हे नीतिशास्व का विद्वान्‌ सिद्ध करता है) प्रथम श्रद्ध 
मे “नानाव्यञ्जना प्रणिधय ” कहकर उन्होने गुप्तचरो का लक्षण बताया है । 
ग्रच्छे रौर बरे मत्री का भी उन्होने वणेन किया है - 

दमप्राज्ेन च कातरेण च गुण स्याद्भक्तियुक्तेन क 

प्र्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ {कि भक्तिहीनात्‌ फलम्‌ । 

प्रज्ञा विक्रमभक्तय समुदिता येषा गुणा भूतयं 

ते भृत्या नृपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ।। (१-१५) 

ग्रत्युच्छिति मत्रिणि पाथवे च 
विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते भरी) 
सा स्त्री स्वभावादसहा भरस्य 
तयोदंयोरेकतर जहाति ।! 
यह्‌ इलोक भी विशाखदत्त के नीतिशास्त्र का ज्ञाता होना बताता है) 

विशाखदत्त नाटयरास्तर के भी पण्डित थे । यह्‌ बात तो यह्‌ नाटकं ही बता देता 
है । विलासदत्त ने नाटचशास्तर के सम्प्रदाय के श्रनुसरण अरर श्रपनी वैयक्तिक- 
नाटचकला-प्रतिभा की स्फ़ति के सघषं की जो म्रभिव्यञ्जना की है, वह्‌ कोई भूल 
नही सकता । 

कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 

बजाना गभिताना फलमतिगहन गृढमुः्डदयइच । 

कुवन्‌ बुद्धधा विमर्हं प्रसृतमपि पुन सहरन्‌ कायजातम्‌ 

कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ।। (४-३)) 
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वह ज्योतिषशास्त्र के भी पण्डित थे 1 प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है-- 
करग्रह स केतु चन्द्रमसम्पुणंमण्डलमिदानीम्‌ 
श्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌ रक्षत्येन तू बुधयोग । 
भ्रादि वाक्य बताते है किं वे गणित प्रौर ज्योतिष के विद्वान्‌ थे। फलित 
ज्योतिष का ज्ञान भी उनको था। मलयकेतु जब भ्राकर राक्षस से पूता है 
कि चढाई का कौन-सा समय रक्वा है तो क्षपणक बताता है-- (उपासक, निरू- 
पितो मुहत्तं भ्रामध्याज्लात्‌ निवृत्त सप्तदाकला शोभना तिथि सम्पूणेचन्द्रा युष्मा- 
कमुत्तरस्या दिगो दक्षिणा दिद प्रस्थितानाम्‌ दक्षिणद्वारिकम्‌ नक्षत्रम्‌ । गमन 
बुधस्य नक्षत्रे") । 
एकगुणा भेवति तिथि चतुगुण भेवति नक्षत्रम्‌ । 
चतु षष्टि गुण लग्नमेतदृदृश्यते ज्योतिषमत्रसिद्धान्ते ।\ 
प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है श्राय कृतश्चमोऽस्मि चतु षष्ट्यद्धे ज्योति - 
रास्त्रे । चन्द्रोपराग प्रति केनापि विप्रलब्धा ।` ये सभी इस बात के प्रमाण हं कि 
-विशाखदत्त ज्योतिष के भी विद्वान्‌ थे । इन सभी प्रमाणो से हमे यह मालूम होता 
है कि विश्ाखदत्त श्रनेक शास्त्रो के ज्ञाता प्रौर बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । 


१३. विशाखदत्त कौ भ्रन्य कृतियां 
विराखदत्त के बनाये हुए चार नाटक कहै जाते है - 
१-देवीचन्द्रगुप्तनाटकम्‌ है । इसका भी इतिवृत्त राजनीतिक है श्रौर 
चरित्रचित्रण भी राजनीति के दाव-पेचो वाला है । नाटचदपंण मे देवीचन्द्रगुप्त 
नाटक का पाँचर्वां श्लोक उद्धृत है -- 
एसो सिश्रकर सत्थप्पणासि श्रासेस वंरितिमिरीहो 
पि णि भ्रविहवएण चन्दो गश्रण गहलाधिश्री विसई । 
२--दूसरा श्रभिसारिकावच्चितक या अरभिसारिकाबधितेकं नाटकं है। 
३--्रोफेसर भुव ने “सदुक्ति कर्णामृत"' मे विदाखदत्त के नाम से निम्न- 
लिखित इलोक उद्धत किया है -- 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणर्यात प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्ाग्यविपययाद्‌ यदि पर देवो न जानाति तम्‌। 
बन्दी वेष यह्ासि गायति मरुद्‌ यस्यकबाणाहत- 
-श्रेणीमूतविक्लालतालविवरोदगीर्णे, स्वरं सप्तमि ।। 


विदाखदत्त की दौली २९ 


इस इलोक के भ्राधार पर यह्‌ भ्रनुमान किया जाता है कि विशाखदत्त का 
रामचरित-सम्बन्धी कोई श्रन्य भी नाटक होगा, किन्तु यह्‌ केवल भ्रनुमान ही है । 
सभवत यह राघवानन्द नाटक है, पर यह उपलब्ध नही है । 
४--मूद्राराक्षस--यह विद्ाखदत्त की श्रन्तिमि श्रौर सर्वो्करष्ट रचना है ।' 
इसका विषय राजनीति है । इस नाटक के नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
(मूद्रया गृहीत राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ , मूद्राराक्षसम्‌) । एेसा प्रतीत होता है 
कि महाकवि शूद्रक के नाटक ““मृच्छकटिक" श्रौर महाकवि कालिदास के” श्रभिज्ञान 
राकून्तल'" नाम ने विशाखदत्त कौ कल्पना को भ्रपने नाटक के नामकरण के लिये 
प्रित कियाहै। इस नाटकमे मुद्राके द्वारा राक्षस के निग्रह की घटना एक 
एसी घटना है, जिस पर इस नाटक के नायक चाणक्य की समस्त कूटनीति केन्द्रित 
होती हृई प्रतीत होती है । इससे यह्‌ नाम सार्थक है । 
१४. विशाखदत्त की शंली 
मुद्राराश्षस के वस्तुचरित रसभावादि की दृष्टि से विराखलदत्त की रचना- 
दोली की जितनी प्रशसा की जाय थोडी है । मुद्राराक्षस की शली प्रवाह, प्रासादिकता 
ग्रौर श्रोज लिये हृए है । इसके वाक्य दछोटे-खोटे श्रौर मृहावरेदार ह । दी्घं- 
समासबहूल पदावलि का प्रयोग कम हुश्रा है) श्रलकारो का प्रयोग सीमित 
मात्राग्रोमे ही किया गया है । 
विशाखदत्त ने नाटक की रचना की है श्रौर नाटकीय श्रौचित्य की दुष्टिसे 
या तो काव्यकल्पनाश्रो को दूर ही रक्वा हैया नाटक के रग मे रंग दिया है-- 
उदाहरण के लिये मलयकेतु के कञ्चुकी कौ यह उक्ति-- 
काम नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
धर्मो मौयं इव क्रमेण नगरे नीत प्रतिष्ठा मयि। 
त सम्प्रत्युपचचीयमानमपि मे लब्धान्तर सेवया 
लोभो राक्षसवज्जनाय यतते जेतु न शक्नोति च।। (२-६) 
एसी है कि जिसमे नाटककार की कविकल्पना की कोई रूप-रेखा भले ही 
न दिखायी दे किन्तु नाटकीय वृत्त भ्रौर चरित की श्रभिव्यजना बडी सुन्दर प्रतीत 
होती है। इसी प्रकार शकट्दास की यह्‌ भावाभिव्यक्ति-- 
दष्ट्वा मौयंमिव प्रतिष्ठितपद शूल धरिच्यास्तले 
तल्लक्ष्मीमिव चेतस प्रमथनीमुन्मुच्य वध्यस्रजम्‌ । 
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भुत्वा स्वाम्युपरोधरौद्रविषमानाध्माततुयंस्वनान्‌ 
न ध्वस्त प्रथमाभिधातकटिन मन्ये मदीय मन ।। (२-२१) 


नाटककार की कान्यकल्पना की उडान का उदाहरण भलेहीनहो किन्तु 
उसके नाटकीय श्रौचित्य की सतकंता का एक उदाहरण श्रवर्य है । विदाखदत्त 
ने पदयो के बाहुल्य से श्रपनी नाटकीय शली को कृत्रिम नही बनाया है । उनका 
शब्द-विन्यास बडा सदाव्त श्रौर प्रभावशाली है। पद्य की श्रपेक्षा उनका गद्य 
ग्रधिक ग्रोज पूणं है । उसमे भावुकता के स्थान पर प्रभविष्णता अधिक है। कही 
कही व्यग्यपूणं हास्य का भी पुट दिया गया है। नाटककार की भाषा नाटक के 
व्यक्तित्वो के भावावेश मे कभी स्वभावोक्तिसे भरीदहैतो कभी वक्रोक्ति की 
श्रोर उन्मृख है । भाषा यहां भावो पर श्राधिपत्य नही जमाती श्रपितु भावही 
भाषा पर श्रपना श्रधिकार रखते प्रतीत होते है । 
नपे-तुले शब्दो मे जोरदार भाषा प्रयुक्त हुई है । कुछ उदाहरण देखिये । 
(ञ्रयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट । न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य स्वप्नेऽपि चेष्टते । 
तन्मयास्मिन्‌ वस्तुनि न रयानेन स्थीयते । कोदरा पुन तृणानामग्निना सह्‌ 
विरोध । सववंज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि) । 
मूद्राराक्षस मे नाटककार ने इलेष का प्रपेक्षाकृत भ्रधिक प्रयोग किया है । 
यह्‌ इलेष श्रधिकतर व्यग्याथं मे ही प्रयुक्त हुभ्रा है । पताकास्थानक" का भी इलेष- 
मभित प्रयोग किया गया है । पताकास्थानक की रचना करने मे विशाखदत्त बडे 
पटु है । पाश्चात्य नाटच साहित्य मे जिसे [78102110 [7075 कहते है उसी 
के लिये भारतीय नाटच-साहित्यं मे पताकास्थानक कौ योजना हुभ्रा करती है-- 
पताकास्थानक-पटृता का उदाहरण देखिये-- 
कूरप्रह सकेतुश्चन्द्रमसम्पणेमण्डलमिदानीम्‌ 
श्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌ . ह ६ 
श्रा क ए ष मयि स्थिते चन््रमभिभवितुमिच्छति बलात्‌ 
००० = ० ००० .-नगरक्षत्येन तु बुधयोग ।॥ (१-६) 
मृद्राराक्षस मे “भग्यतर कथन" क्रा भी श्ाश्रय भ्रनेक स्थानो पर लिया गया 
-है। कवि किसी एक ही बात को गद्य मे कहकर उसे पुन पद्य मे दोहूराता है । 
श्रद्ध दो इलोकं ३ श्रौर उसके पहले गद्याश (तदेवमनयो बुद्धिसालित सुसच्चिवयो 
विरोधे सरायितेव नन्दकुललक्ष्मी ) 


विशाखदत्त की दैली ३१ 


विर्द्धयोभ शमिह मत्निम्‌रन्ययो- 
महावने वनगजयोरिवान्तरे । (इत्यादि २-३) 


विंशाखदत्त के गद्य मे जहाँ ग्रोज है वहाँ उनके पद्यो मे स्थल-स्थल पर 
लालित्यमय प्रवाह है) देखिये-- 


भ्रास्वादितदह्िरदशोणितरोणश्ोभाम्‌ 
सध्यारुणामिव कलाम्‌ शलाद्धनस्य । 
जुम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्पुरन्ती 
को हृ्तमिच्छति हरे परिभूय दष्टाम्‌ ।॥ (१.८) 
चाणक्य की राजनीति की विचित्रता देखिये-- 
मुहुलेशष्योद्धेदा मुहूरधिगमाभावगहना 
मुहु सम्पु्णद्धिे मुहुरतिकक्ा कायंवरात । 
मुहुनेद्यद्बीजा मुहुरपि बहूप्रापितफले- 
त्यहो चित्राकारा नियतिरिव नीति्नेयविद ।। (५-२) 


मुद्राराक्षस मे सरल पद्यो मे रिक्षाप्रद बातें भी मिलती है-- 
शासनमहताम्‌ प्रतिपद्यध्वम्‌ मोहन्याधिवेद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममाच्रकटुक  पश्चात्पथ्यमुपदिश्न्ति । (४-१६) 


उनके कथोपकथन श्रौर प्रय नाटकीय गुणो से परिपणे है । कथोपकथन 
स्वाभाविकं श्रौर रोचक ह । देखिये । 

मलयकेतु --एतदायेम्‌ पृच्छामि । 

राक्षस --कुमार य श्रायस्त पच्छ, वयमिदानीमनार्या सवृत्ता । 

मलयकेतु --इदमिदानीं किम्‌ । 

राक्षस --विधेविलसितमिदम्‌ । 

मलयकेतु --केन तहि व्यापादिस्तात । 

राक्षस ---दवमच्र प्रष्टव्यम्‌ । 

मलयकेतु --देवमच्र प्रष्टव्यम्‌ न क्षपणको जीवसिद्धि. ? 

कभी-कभी तो एक दशाब्द कै प्रयोग मत्रसे ही नाटककार श्रधिकाधिक 
श्मभिप्राय प्रकारित करने मे समथं दिखाई देता है । उदाहुरणाथं राक्षस की इस 
उर्वित्त मे (सत्य नगरान्निषक्रामतो मम हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उक्कण्ठाविनोदार्थं गृहीता) 


३२ मृद्राराक्सम्‌ 


ब्राह्मण्या शब्द ग्राम्य प्रतीत होने पर राक्षस के हृदय की समस्त करुणा ग्रौर वेदना 
का घनीभूत निष्यन्द सा ही लगता है। 

नाटककार न जो छन्दो योजना की है वह्‌ किसी ग्रौचित्य की दृष्टि से प्रौर 
किसी श्रौचित्य की सिद्धि के लिये । रार्दृलविक्रीडित का २८ बार प्रयोग, स्रग्धरा 
का १७ बार प्रयोग किया गया है । जो भाव कवि उन-उन छन्दो के द्वारा प्रकट 
करना चाहता है वे भाव दूसरे छन्द द्वारा प्रकट नही हो सकते । विषय कौ दष्ट 
से उनका प्रयोगौचित्य सर्वंथा श्लाघनीय है । 

सक्षेप मे यह्‌ कहना श्रसगत न होगा कि विशाखदत्त की नाटक-प्रबध-रचना की 
सफलता एकमात्र उनकी श्रौचित्य दृष्टि रौर उसकी प्रबल शक्ति पर निभेर है । 


१५. नाटक के सबध मे कु ज्ञातव्य बातें 


नाटक कौ परिभाषा-सस्करृेत साहित्यकारो ने काव्य के दो मुख्य भाग 

जतलाये ह । दृश्य काव्य ्रौर श्रग्य काव्य । दृश्य वह्‌ है जो रगमच पर खेलकर 
दिखाया जाय या जिसका भ्रभिनय हो सके । श्वन्य काव्य वहुहैजो सुना जाः 
स्के । साहित्यदपेण मे लिखा है - 

दु श्यश्नव्यत्वभेदेन पुन काव्य द्विधा मतम्‌ 

वुश्य॒तत्राभिनेय तद्रपारोपात्तु रूपकम्‌ । 

नाटक सप्रकरण भाण प्रहसन डिम 

व्यायोगसमवाकारौ वीच्यङ्खहामुगा दहा 

वस्तुनेता रसस्तेषा भेदक ।। 


दुर्य काव्य भ्रभिनय के लिए होता है । उसमे नट लोग अनेक राजाप्रो तथा 
देवताश्रो का रूप धारण करके उनके चरित का श्रभिनय दिखाते है । उस समय 
हम उनको उसी राजा या देवता केही रूप मे मानते है । इस ्रारोप के कारण 
इस कान्य रचना को रूपक कहते ह । सस्कृत मे “र्पकः रौर “नाटक” दोनो 
दाब्दो का पथक्‌-पुथक्‌ भ्रं है । रूपक तो व्यापक अथं रखता है--““ह्प्यन्तेऽभिनी- 
यन्ते इति रूपकाणि नाटकादीनि"* श्रौर इसके नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, 
डिम, ईहामृगः भक, वीथी तथा प्रहसन ये प्रमुख १० भेद है । किन्तु नाटक इन्ही 
दस प्रक्रार के रूपको मे सर्वप्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट प्रकार है । सत्य श्रौर कल्पना 
दोनो नाट के भ्राधार ह। 
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प्रसिद्धकत्पितकृतानुकरणम्‌ नाट्यम्‌ । 
सत्य श्रौर काल्पनिकं जगत्‌ कौ भ्रनुकृति नाट है । नाटक की कथावस्तु 
कोई प्रसिद्ध पौराणिक या एतिहासिक होती है रौर उसका नायक लोकप्रसिद्ध 
होता है । रूपक की श्रधिकाश् रचनाएं इसी भेद का लक्षण लेकर लिखी गर्द ह्‌ } 
मातुगुप्ताचायं के भ्रनुसार नाटक की परिभाषा यह्‌ है - 
प्रस्यातवस्तुविषय धीरोदात्तादिनायकम्‌ । 
राजर्षिवशचरित तथा दिव्याश्रयान्वितम्‌ ॥। 
श्द्धारवीरान्यतरग्रधानरससश्चयम्‌ । 
प्रकृत्यवस्थासध्यद्धं सन्ध्यन्तरविभूषितम्‌ ॥ 
सुखदु खोत्पत्तिकृतं चरित यच्च भूभृताम्‌ । 
इतिवृत्तम्‌ कथोद्भूतम्‌ किञिम्चदुत्पाद्यवस्तु च । 
नाटक नाम तज्जय रूपक नाट्यवेदिभि ॥ 
साहित्यद्पणकार ने नाटक का लक्षण इस प्रकार लिखा है - 
नाटक स्यावृत्त स्यात्‌ पचसधिसमन्वितम्‌ 
विलासमृद्धिर्यादि गुणवदयुक्त नानाविभूतिभि. 
सुखदु खसमुद्‌भूतिनानारसनिरन्तरम्‌ । 
पञ्चाधिका दापरास्तत्राङ्खा परिकीतिताः 
प्रख्यातवश्लो राजषिर्धरोदात्त प्रतापवान्‌ 
दिव्योऽथ दिन्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मत 
एक एव भवेदद्धाी श्णृद्खारो वौर एव वा 
श्रङमन्ये रसा सवं कार्यो नि्वंहणोऽद्भुत 
चत्वार पञ्च वा मुख्या कायेव्यापृतपुरुषा 
गोपुच्छाग्रसमग्र तु बन्धन तस्य कीतितम्‌ ।। 


नाटक उसे कहते ह जिसका कथानकं प्रसिद्ध हो रौर जिसमे पांचो सधियां 
हो । इसमे विलास, समुद्धि भादि गुण तथा श्ननेक प्रकार के एेदवर्यो का वणेन 
होना चाहिए । सुख श्रौर दु ख की उत्पत्ति दिखायी जाय श्रौर वह्‌ भ्रनेक रसो से 
पुणँ होनां चाहिए 1 इसमे पाच से लेकर दस तक श्रद्धः होते ह । इसका नायक 
प्रसिद्ध वश मे उत्पन्न धीरीदात्त, प्रतपी, गुणवान्‌ राजि होता है । वह्‌ दिव्यहो 
भ्रथवा दिव्य श्रौर श्रदिव्य दोनो प्रकारके गुगोसे युक्तहो। इसमे वीरया 
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श््खार एक रस प्रधान होता है श्रौर रस उसके श्रङ्खभूत होति हं । निवंहण सधि 
मे इसे श्रद्भुत होना चाहिए । इसमे चार या पोच कार्यरत पुरुष प्रधान हो प्रौर 
गौ की पके श्रग्रभाग की तरह इसको रचना हौ । 


१६. नाटक की उत्पत्ति 


सस्छृत नाटको की उत्पत्ति कब ग्रौर कैसे हुई, यह एक भ्रत्यन्त विवादग्रस्त 
विषय है । परम्परानुसार “नाटचवेद"' की रचना ब्रह्मा ने को थी तथा भरत 
मुनि ने उसका प्रचार पृथिवी पर किया । भरत मुनि श्रपने नाटचश्ास््र मे लिखते 
है किब्रह्याजी ने ऋग्वेद से सवाद, सामवेद से सगीत, यजुवद से श्रभिनय तथा 
भ्रथवंवेद से रस के तत्त्वौ को लेकर “नाटयवेद" का निर्माण किया । 


जग्राह पाठ्यम्‌ग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजु्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि ॥ 


इसी से इसको पचम वेद भी कहते ह । इसका प्रथम प्रयोग इन््रध्वज-नामक 
उत्सव के श्रवसर पर भरतमुनि ने अ्रपने शिष्यो तथा श्रप्सराग्रो कौ सहायता 
से किया । इस श्रभिनय मे देवताग्रो के द्वारा दानवो का पराजय दिखलाया गया 
था, जिससे दैत्य भ्रप्रसन्न होकर प्रयोग मे विघ्न डालने के लिये उद्यत हौ गये । 
तव ब्रह्मा ने विद्वकर्मा के द्वारा रङ्खस्थान का निर्माण किया। एक तिकोना, 
दुसरा चौकोना, तीसरा गोलाकार--इन तीनो का उपयोग भिन्न भिच् प्रकार 
के रूपको के अभिनय के लिये किया जाने लगा । भरत मुनि के इस वणेन से 
स्पष्ट है किं भारतीय नाटक का उदय वेदो केही उपकरणो को लेकर हूश्रा 
दै तथा वह भरत की निजी प्रतिभा का विकास है । इम कह सकते है कि वैदिक 
साहित्य मे एकं प्रकार से नाटक के मूल तत्त्व प्रस्तुत थे श्रौर इस श्रथ मे यह्‌ कहा 
जा सकता है कि सस्छकृत नाटकं की उत्पत्ति वैदिक काल मे हुई । पर वास्तविक 
नाटक के विकसितं हप का श्रामास वेदो मे कही लक्षित नही होता । 


रामायण-महाभारत काल मे नाटक का कुदं ग्नौर भी स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है ! विराट्पवं मे रगलाला का उल्लेख पाया जाता है । नट शब्द का भी प्रयोग 
भिलता है जिसका श्रथं श्रीधर स्वामी के भ्रनुसार “नवरसाभिनयचतुर'” है । 
रामायण मे भी नट, नतेक, नाटक एव रद्ध भ्र्थात्‌ र्खमञ्च का करई स्थलो 
कर क्धिन मिलता है । उसमे “कुलीलव" शब्द का प्रयोग भी नट या श्रभितेता 
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के प्रथमे हुभ्रा है । यह मत निराधार है कि सस्कृत नाटको की उत्पत्ति कठपुतलियो 
के खेल से हुरई। 

पाणिनि ने अपने “पारारायंरिलालिभ्याम्‌ भिक्षनटसूत्रयो “ इस सूत्र मे 
` नटसूत्र” भ्र्थात्‌ नाटयदास्त्र का उल्लेख किया है । स्पष्ट है कि पाणिनि के 
समय मे या उनके पूवे ही ्रनेक नाटक रचे जा चके होगे । जिनके भ्राधार पर 
इन नट सूत्रो का निर्माण हृश्रा, क्योकि लक्षणग्रन्थ की रचना लक्ष्यग्रन्थ के उपरान्त 
ही होती है। 

इसके बाद सस्कृत नाटको कौ सख्या मे उतरोत्तर वृद्धि श्रौर परिष्कार होता 
गया ! चौथी पांचवी शताब्दी ई० पु° मे जाकर नाटको की बहुसख्यक रचना 
होने लगी थी जसा कि भास के उपलब्ध नाटको से प्रकट है । पतजलि के महाभाष्य 
मे कसवध श्रौर बलिबन्ध नामक दो नाटको का स्पष्ट उल्लेख है । सस्कृत नाटको 
का सर्वश्रेष्ठ परिमाजेन एव परिष्कार प्रथम रताब्दी ई० पू० के कालिदास के 
नाटको मे जाकर उपलब्ध होता है। 

सस्कृत नारको मे रगमच के पर्दो के लिये कटी कही यवनिका दाब्द का 
प्रयोग हृश्रा है । इसके श्राधार पर कुछ विद्वान्‌ कहते है कि सस्करृत नाटको कौ 
उत्पत्ति ग्रीक नाटको के प्रभाव से हुई । किन्तु यह्‌ मत सर्वंथा भ्रान्त रौर भ्राधार- 
रहित प्रमाणित हौ चुका है । “यवनिका शब्द का प्रयोग केवल इसलिये होता 
था कि यवन (10118) देश से भ्राये हुए वस्तो से वे परदे बनाये जाते थे । सस्कृत 
नाटको कौ उत्पत्ति तथा विकास स्वतत्र रूपसेहुभ्रा है। 

उपर्युक्त समीक्षा के श्राधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि सस्कृत नाटक ने 
्रपने क्रमिक विकास मे कुछ तत्त्व वैदिक साहित्य से लिये, कुछ इतिहास पुराणो 
से तथा कुद लोकगीतो से! धाक एवं सामूहिक उत्सवो से भी उसे प्रेरणा 
भिली । पतजलि के समय मे तो उसका पूणे विकसित रूप मे श्रभिनय भी होने लगा 
था। इस प्रकार भारत मे सस्कृत नाटक का पूणं विकास करई इताब्दियो मे हृश्रा 
श्रौर उसकी उत्पत्ति तथा भ्रभ्युदय मे श्रपने तत्त्वो या उपादानो का उपयोग हूश्रा । 


१७. संस्कृत नाटको की विशेषताणं 
सस्कृत के नाटक रस प्रधान होते हं । उनमे वास्तविकता भ्रथवा कथावस्तु 
की यथार्थता की ्रोर उतना ध्यान नही दिया गया, जितना दशको श्रथवा पाठको 
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के हृदय मे किसी रस-विशञेष का सचार करने की भ्रोर । कवि की विदग्धता 
केवल रसाभिष्यक्ति की पूणता मे ही मानी जाती थी। रस ही नाटचकला का 
श्रधान लक्ष्य माना गया । प्रधान रस ग्युगार श्रथवा वीर इन्दीदोमे से कोर 
एक होता था । पास्चात्य नाटको की तरह चरि्चित्रण इसका मुख्य प्रग नही 
समज्ञा गया । श्रत नाटकोमे प्राय एेसीही कथाका भ्राश्रय लिया गया जो 
प्रसिद्ध होनें के कारण प्रेक्षको के मनोनूकूल हो । 

सस्कृत नाटको मे पात्रौ की सख्या नियत नही रहती । पात्र लौकिक, दिन्य 
ग्रथवा भ्रधंदिव्य होते हौ । कवियो ने व्यक्त्िमूलक (1001एवप2]) पात्र की 
भ्रवतारणा की रोर उतना ध्यान नही दिया जितना समुदायगत (5101681) 
चरितो की सुष्टि की श्रोर। कालिदास, शूद्रक प्रभृति कुच महान्‌ कलाकारो 
को कृतियो मे भले ही पात्र श्रपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हो, किन्तु साधारणतया 
सस्कृत नाटककारो ने परम्परायुक्त चरित्र काही निर्माण किया है। पात्र 
श्मपनी स्थिति के अ्रनुसार भिन्न-भित्न भाषाग्रनो का प्रयोग करते हँ । सस्करेत का 
प्रयोग केवल नायक अ्रथवा उच्च वगं के पात्रो दवारा होता है, निम्न श्रेणी के लोग 
ग्रौर स्त्री पात्र प्राकृतमे ही बोलते ह| 

सस्कृत नाटको मे समय भ्रौर स्थान की श्नन्विति (प्11165 ° {706 870 
1806} भी नही पाई जाती । पाश्चात्य नाटको की भाति संस्कृत नाटको के 
रको का विभाजन विभिन्न दुद्यो मे नही होता । भाषा गद्यपद्यमय होती है । 
नाटक कै श्रन्त्गत पत्रलेखन, अभिज्ञान (पहचान की निदानी ) विदूषक श्रादि के 
उपयोगो मे संस्कृत तथा पादचात्त्य नाटको मे समानता है । 

सस्कृत नाटक प्राय सुखान्त होते हं किन्तु यह नही कहा जा सकता कि 
सस्कृतं मे दु खान्त नाटको का नितान्त श्रभाव है, यदि दु खान्त नाटक का भ्रं 
नायकं के शोक, पराभव श्रौर मृत्यु का चित्रण करना है तो इस दृष्टि से कणंभार, 
ऊरुभग, वेणीसहार दु खान्त नाटक माने जाने चाहिए । ऊरूभग मे दुर्योधन की 
मृत्यु रगमच पर हो जाती है श्रौर बेणीसहार मे उसकी मृत्यु की सूचना हमे दारपाल 
के द्वारा मिलती है। 

प्रत्येक सस्करृत नाटक का भ्रारम्भ “भ्रस्तावना” से होता है। प्रस्तावना मे 
सूत्रधार, नटी, विदूषक ्रथवा पारिपाश्व॑क के साथ बातचीत करता हश्रा नाटक 
कौ कथावस्तु रौर कवि का सक्षिप्त परिचय देकर नाटक का श्रारम्भ कृराता है । 
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भद्धुः की समाप्ति तक रगमच कभी खाली नही रहता । प्रथम श्रद्ध के श्रारम्म 
मे अथवा दो श्रद्ध के बीच मे विष्कम्भक का प्रयोग होता है जिसमे सवाद या 
स्वाग्त-भाषण द्वारा दशको को एसी घटनाग्रो की सूचना दी जाती है जिनका 
रगमच पर दिखाना श्रावद्यक नही किन्तु कथा-सूत्र के निर्वाह के लिए जिनका 
जानना श्रनिवायं है! नाटक की समाप्ति “भरतवाक्य' से होती है। सस्कृत 
नाटकमे कम से कम पाँच श्रौर भ्रधिक से भ्रधिक दस श्रद्ध होते हे। 

सस्कृत नाटको मे प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दीख पडता है। प्रकृति 
कौ रमणीयता नाटक की सुन्दरता को बढा देती है । उपवन के वृक्ष, लताये, 
नदिर्या, पडु-पक्षी भ्रादि सभी नाटक के सजीव श्रग हं । भरतमुनि ने कहा है कि 
नाटक दु ख, परिश्रम भ्रथवा रोक से ग्रस्त लोगो के लिए विश्वाम रौर विनोद का 


साधन है - 
दु खातनि शमार्ताना शोकार्तनिा तपस्विनाम्‌ । 


विश्रासजनन लोके नाटचयमेतद्धूविष्यति ॥। 
कालिदास ने भी नाटक को भिन्न रुचि वाले लोगो का एक सामान्य मनो- 
विनोद बतलाया है - 
देवानामिदमामनन्ति मुनय कान्त क्रतु चाक्षुषम्‌ 
खद्रेणेदमुमाक्ृतव्यतिकरे स्वाद्खं विभक्त द्विधा । 
त्रगुण्यो्धवमत्र लोकचरित नानारस दृश्यते 
नाट भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येक समाराधनम्‌ ।। (१४) 


भवभूति ने श्रच्छे नाटको के लक्षण इस प्रकार बताये है -- 
भूम्ना रसाना गहना प्रयोगा सौहार्दहृद्यानि विचेष्टितानि । 


श्रौद्धत्यमायोजितकामसुत्र चित्रा कथा वाचि विदग्धता च ।! 
(मा० मा० १६) 


विभिन्न रसो का प्रचुर एव गहन प्रयोग, प्रीतिपुणे रुचिर तथा सुन्दर कार्यों 
का श्रभिनय, पराक्रम भ्रौर प्रणय का चित्रण विभिन्न कथावस्तु तथा निपुण सवाद 
एसे लक्षणो से युक्त नाटक ही उत्क्रष्टं माने जाते है । 
१८. नायक के भेद 
साधारण तौर से नायक चार प्रकार के होते है --धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीरललित श्रौर धीरगान्त । जो नायक शूरवीर हो, उदार हौ, चरित्र-बल-युक्तं 
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हो प्रौर दृढ हो तथा श्रन्य साधारण गुणो से युक्त हौ वह्‌ धौरोदात्त कहलाता है । 
राम श्रौर जीमूतवाहन अ्ादि एसे नायक ह। शक्ति श्रौर वीरता के कारण 
प्रभिमान, शक्ति की इच्छा, भ्रात्मदलाघा तथा स्पर्धा इत्यादि गुण जिसमे पाये 
जायं वह्‌ धीरोद्धत नायक है । रावण, परशुराम श्रौर भीमसेन श्रादि एसे नायक 
हँ । जो नायक चिन्तारहित हो, सुन्दर कलाश्रो का प्रेमी हो वह्‌ धीरललित नायक 
है । जसे वत्सराज या रत्नावली का नायक । धीरशान्त नायक साधारण प्रकृति 
का नम्रतायुक्त, उदार चित्त का ग्रौर मृदु होता है, जैसे मालतीमाधव मे माधव । 
दरारूपक मे नायक का भेद इस प्रकार है - 


महासचस्वोऽतिगभीर क्षमावानविकत्थन । 
स्थिरो निगृढाहकारो धौरोडात्तो दृढव्रत ।! 
द्पमात्सयभूयिष्ठो मायाच्छदयपरायण । 


धौीरोदढतस्त्वहकारी चलङ्चण्डो विकत्थन ॥ 
निशिचन्तो धौरललित कलासक्त॒ सुखी मदु । 
सामान्यगुणयुक्तस्तु धौरल्ञान्तो द्विजादिक ॥ 


सामान्य गुण की परिभाषा ददारूपक मे इस प्रकार दी गई है -- 
नेताविनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष॒ प्रियवद । 
रक्तलोक शुचिर्वाग्मी रुढवेश्च स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धयुत्साहस्मुतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित । 
दरो दृढङ्च तेजस्वी शास्त्रचकषुश्च धामिक ॥। 


नायक का एक श्रन्य प्रकार से भी विभाजन हो सक्ता है । श्ुङ्खार नायक 
के श्राधार पर भी चार भेद नायकं के होते हं । श्रनुकूल नायक भ्र्थात्‌ जो केवल 
एक ही स्वी से भ्ननुराम रखता है । दक्षिण नायक वह है जो कई पत्नियो के साथ 
एक-सा व्यवहार करता है । धृष्ट नायक वह है जो उस स्त्री से प्रेम करना चाहता 
है जो दूसरे मे भ्रनुरक्त है । शठ नायक्र वह है जो गुप्त रूप से दुष्कर्म करता है । 
यहु भेद भ्रागे के इलोक से स्पष्ट हो जाता है -- 
एकायत्तोऽनुकूल स्यात्‌ तुत्योऽनेकत्र दक्लिण । 
व्यक्तागा गतभीधु ष्ट गूढविष्रियङ्कच्छठ ।। 
-शसम श्रनुकूल नायक कै उदाहरण हूं । उत्तर रामचरित का निम्नलिखित 
दक शरककूल नयक कि परिभाषा के लिए उदृत किया जाता ह । 


नाटको मे प्रयुक्त होने वाले शाब्दो कौ परिभाषा ३६ 
शरदेव सुखदु खयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु य- 

द्विभामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ 

भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमष्येक हि तत्प्राथ्यते । (१३९) 


वत्सराज श्रौर श्रग्निमितच्र दक्षिणकोरि के नायकं ह । मालविकाग्निमित्रे का 
निम्नलिखित श्लोक दक्िण नायक का परिचय देने के लिए ददाखूपक मे उदढत है-- 
उचित प्रणयो वर विहुन्लुम्‌ बहव खण्डनहेतवो हि दृष्टा । 
उपचारविधिर्मनस्विनीना नतु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावहून्य ।\ (२३-३) 
धृष्ट नायक का उदाहरण - 
लालालक्ष्मललाटपटरमभित केयूरमुद्रा गले 
वक्त्र कजञ्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बलरागोऽपर । 
द्ष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिद प्रातहचिर प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगद्क्न इवासा समाप्ति गता ।। 
दाठ नायक के लिए श्रमरुदातक का निम्नलिखित इलोक ददोनीय है - 
दठान्यस्या काञ्चौमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदा शिलष्यन्नेव प्रहिथिलभुजग्रथिरभव । 
तदेतत्क्वाचक्षे घुतमधुमयत्वदबहुवचो-- 
विषेणाघू्णन्तौ किमपि न सखी मे गणयति ॥। 
मालविकाग्निमित्र का नायक दक्षिण नायक है। देखिए -- 


दाक्षिण्य नाम बिम्बोष्ठि बेम्बिकाना कुलव्रतम्‌ । 
तन्मे दीर्घाक्षि यं प्राणास्ते त्वदा्लानिबधना । (४-४१) 


१६. नाटको मं प्रयुक्त होने वाले कु शब्दो की परिभाषा 
नान्दी 


श्राशीवंचनसयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । 
दवेवद्विजनृपादीना तस्मान्नान्दीति सन्ञिता ॥ 
मद्धल्यशखचनद्राञ्जकोककं रवहसिनी । 
परवर्ुक्ता दादशाभिरष्टाभिर्वा पदेख्त ॥ 
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नाटक के श्रारम्भ मे देवता, ब्राह्मण तथा राजा भ्रादि की भारीर्वादयुक्त जो 
स्तुति की जाती है वह नान्दी कहलाती है । इसमे माङ्खलिक वस्तु, शद्खु, चन्र, 
चक्रवाक प्रौर कुमुद श्रादि का वणेन होना चाहिये ्रौर यह बारह या भ्राठ पदो 
से युक्त होनी चाहिये । 
नान्दी दो प्रकार की होती है। एक तो नटकल्पिता, दूसरी नाटककार 
रचिता । भास के नाटक मे (नान्न्ते तत प्रविशति सूत्रधार ) इस सकेत से 
'ूवेरगनान्दी' नटकृता नान्दी समक्षना चाहिये । कालिदास के नाटक मे (तत 
प्रविशति सूत्रधार ) इस सकेत से कविकृत नान्दी समञ्लना चाहिये । पत्रावली उस 
नान्दी को कहते ह जिसमे बीज तथा वर्णनीय वस्तु का विन्यास हो । जंसा कि 
नाट्चद्पंण मे लिखा है - 
यस्या बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुन । 
इलेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावली तु सा ॥ 
सूत्रधार 
नाट्योपकरणादीनि सुत्रमित्यभिधीयते 1 
सुत्र॒धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
बीज सहित नाटक के भ्रनुष्ठान को सूत्र कहते ह । उसका सचालन करने 
वाले तथा रगमच के ्रधिष्ठाता देव की पुजा करने वाले को सूत्रधार (91286 
1121888} कहते हं । 
मातुगुप्ताचायं ने सूत्रधार की परिभाषा निम्न प्रकारसेदी है - 
चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभूषासमावृत । 
नानाभाषणतत्वज्ञो नीतिशास्त्राथेतत्त्ववित्‌ ।। 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभाववि्यारद । 
नाटच्प्रयोगनिपुणो नानाशिल्पकलान्वित ।! 
छन्दोविधानतच्वज्ञ सर्वेरास्त्रविशारद । 
तत्तद्गीतानुगलयकलातालावघारण ॥। 
श्रवधाय प्रयोक्ता च योक्तुणामुपदेशक । 
एवं गुणगणोपेत  सूत्रधारोऽभिधीयते ॥ 
प्रस्तावना (००४०९) श्रामुखं 
स्थापना, प्रस्तावना श्रौर भ्रामुखं ये सब पर्यायवाची हँ । प्रस्तावना मे सूत्रधार 
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नटी या किसी सहायक पात्र से अभिनय की जाने वाली वस्तु कै विषय मे वार्तालाप 
करके ददोको को सूचित करता है कि कौन सा नाटक खेला जाने वाला है अथवा 
अभिनेय वस्तु का ज्ञान कराता है। 
सूत्रधारो नटी ब्रूते मारिष वा विदूषकम्‌ । 
स्वकायप्रस्तुताक्षेपि चित्नोक्त्या यत्तदामुखम्‌ (प्रस्तावना वा) ॥ 
कोई कोई प्रस्तावना की परिभाषा निम्न तौर पर करते हं - 
विदूषकनटीमाषं प्रस्तुताक्षेपिभाषणम्‌ । 
सुत्रधारस्य वक्रोक्तिस्पष्टोक्तयेत्तदामुखम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ नाटक की सूक्ष्म सूचना देने के लिये सूत्रधार का नटीं भ्रथवा मारिष 
श्र्थात्‌ पारिपाइवेक के साथ यथावसर जो भ्रालाप-सलाप है उसे “श्रामुख' या 
श्रस्तावना'” कहा जाता है । दो प्रकार से नाटक की सूचना दी जाती है स्पष्ट 
रूप से श्रथवा किसी विचित्रता के साथ नाटकान्तर्गत पात्र के प्रवे से! पहले 
काजो नाटक भाग है वह्‌ तो प्रस्तावना श्रथवा “श्रामुख" है रौर बाद का “नाटच"' 
भ्रथवा “नाटक । 
प्रस्तावना मे ही प्ररोचना भी भ्रन्तभूत है। प्ररोचना की परिभाषा है 
{पूर्वैरद्ख गुणस्तुत्या सम्यौन्युख्य प्ररोचना) भ्र्थात्‌ रगमच पर श्रवतरित किये 
जाने वाले नाटक कौ प्रशसा, नटो की श्रभिनय-कला की प्रदसा था नाटक के 
रचयिता की प्रशसा या नाटक के सामाजिको की प्रशसा या इन सबकी प्रशसा को 
प्ररोचना कहा जाता है। 
प्रवेशक अ्रथवा विष्कम्भक 
प्रवेशक की परिभाषा दशरूपक मे इस प्रकार दी गई है - 
वृत्तवतिष्यमाणाना कथाश्ाना निदर्लंक" । 
सक्षेपा्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजित ।। 
तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नौचपात्रप्रयोजित । 
भवेशोऽ ङुहयस्यान्त होषा्थस्योपसुचक ।॥। 
विष्कम्भक नाटक का वह भाग है जिसमे एक या म्रधिक मध्यम पात्र श्राकर 
भूत या भविष्य की घटना का वणेन करते हं । विष्कम्भक भ्रौर प्रवेशक दोनो 
का उदहेद्यएकहीहै। दोनोमेश्नन्तर यही है कि विष्कम्भकमे तो मध्यम श्रेणी 
के पात्र भ्राते हं ्रौर प्रवेशक मे श्रवर श्रेणी के। मुद्राराक्षस के प्रथम श्रद्ध 


र्‌ मुद्राराक्षसम्‌ 


के श्रादि मे जीवसिद्धि रौर क्षपणक का सवाद प्रवेदाक है। इसी प्रकार पचम 
ग्रद्धमे भी सिद्धा्थक ग्रौर सुसिद्धा्थक का सवाद प्रवेक है। विष्कम्भक दो 
प्रकार का होता है) शुद्ध ग्रौर मिश्र । शुद्ध मे केवल मध्यमपात्र ही श्राते ह पर 
मध्य मे नीचपात्र भी भाग लेते ह रौर वार्तालाप सस्कृत रौर प्राकृत दोनो में ही 
होता है। 
पवर ङ्ख 
यन्नाट्यवस्तुन पूर्वं रद्ध विष्नोपल्ञान्तये । 
कुशीलवा प्रकुवेन्ति पूर्वैर स उच्यते ॥ 
नाटकीय कथा के भ्रारम्भ के पूर्वं रगमच के विध्नो की शान्ति के लिये नतक 
या भ्रभिनेता जो मङ्खलाचरण करते है उसे पुवरद्ध कहते हं । 
चलिका, भ्रङ्खास्य, अ्रङ्खावतार 
पदं के पी बंठे हुए पात्र दारा कथा की सूचना देने को चूलिका कहते ह । 
श्रद्धः को समाप्ति पर निष्क्रान्त होने वाले पात्र द्वारा भ्रगलेश्रद्धुकीकथाकी 
सूचना अरद्खास्य है । श्रद्धः समाप्त होने के पूवे ही भ्रागामी श्रद्कुकी कथा का 
प्रारम्भ कर देना भ्रङ्कावतार है) 
भ्न्तयंवनिका सस्थेशच्‌लिकार्थंस्य सूचना 
ग्रकान्तपात्रेरकास्य ~ मृत्तराङ्खाथंसुचना । 
यत्र॒ स्यादृत्तराङ्ाथं पूर्वाद्धुर्थानुसगत 
भ्रसुचिताद्धुपान्न तदङ्धावतरणम्‌ मतम्‌ । 
गभाङ्धु 
श्रङ्खोदरप्रविष्टो यो रद्द्वारामुखादिमान्‌ 1 
श्रड्ोऽपर स गर्भाद्ध सबीज फलवानपि ।। 
गर्भाद्ध वस्तुत (किसी नाटक के) एक श्रद्ध के श्रन्तगंत रहने वाले दूसरे 
भद्धुकानामहै। इसमे भी श्रद्धः की भांति सूत्रधारकृत मङ्गलाचरण वा प्रस्तावना 
भ्रनिवायं है । इसमे बीजरूप इतिवृत्ताथं किवा नायक के प्रधान प्रयोजन का 
श्रदात उपन्यास भ्रावदयक है । 
कञ्चुकी 
श्न्त पुरचरो वुद्धो विप्रो गुणगणान्वित । 
सवंकार्यार्थकुशल कञ्चुकौत्यभिधौयते ॥ 
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श्रथवा 


ये नित्य सतत्वसम्पन्ना कामदोषविर्वाजता 
ज्ञानविन्नानकुशला काञ्चुकीयास्तु ते स्मृता ।। 
कञ्चुकी जाति का ब्राह्मण होता है, वह्‌ वृद्ध होता है तथा सरवंगुणसम्पन्न श्रौर 
प्रत्येक काये मे कुराल होता है । वह्‌ भरन्त पुर मे जाने वाला होता है । जो कामादि 
दोष से रहित हो, सत्वशाली हो ग्रौर ज्ञान-विज्ञान को जानने वाले हो वे कञ्न्वुको 
कहलाते हं । 
र्द्धुमञ्च 
यह्‌ भी नादचशास्त्र का एक प्रमुख श्रद्ध है । जेसे वस्तुनायक श्रौर सद्खीतः 
नृत्य भ्रादि भ्रावद्यक ह वैसे ही रङ्खमञ्च भी श्रावश्यक हौ । रद्खमञ्च ही पर 
पात्र लोग नाटक खेलते ह । भरत मुनि ने इसकी बनावट के विषय मे बहुत कुञ्च 
लिखा है । यहं केवल यही कहु देना पर्याप्त है कि यह्‌ तीन प्रकार का होता है । 
१--विक्रष्ट जो १०८ हाथ लम्बा होता है, २--चतुरख जो चौकोर होता है 
श्रौर ६४ हाथ लम्बा श्नौर ३२ हाथ चौडा होता है, ३--जत्यस्र श्रथवा त्रिकोण 
जिसमे प्राय भ्रापसकेही लोग बैठकर नाटक का श्रानन्द लेते थे। 


श्रद्ध 

श्रद्ध इति रुढशब्यो भावं रसेशच रोहयत्यर्थान्‌ । 

नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्मात्‌ भवेदङ्ु ।। 

यत्रा्थेस्य समाप्तियंन्न च वीजस्य भवति सहार. । 

किञ्चिदवलग्नविन्दु सोऽद्धुः इति सदावगन्तव्य ॥। 

भ्रद्खु नाटक का वह्‌ ्रवच्छेद है ्रथवा श्रन्तविभाग है जिसमे सामाजिको 

की दुष्टि नायक-चरित का साक्षात्कार किया कसती है रौर जो भावो रौर रसो 
द्वारा भ्र्थो को प्रसुफुटित करता है, जो श्रनेक प्रकार के विधान से युक्त होता है म्ौर 
जहाँ एक श्रथ की समाप्ति होती है तथा बीज का उपसहार होता है ग्रौर श्ररात 
विन्दु का सबध बना रहता है । इसमे भ्रनेकानेक धटनाचक्र का वर्णेन रहता है । 
इसमे एेसी कथा की रचना नही होती जौ कई दिन तकं चलती रहे जैसा कि साहित्य- 
दपेण मे लिखा है-- 
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नानेकदिननिर्वेत्यं, कथया सप्रयोजित । 
भ्रन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्खु इति कीतित । 


श्रद्ध के श्रन्त मे सभी पात्र श्रपना-भ्रपना श्रभिनय समाप्त कर रङ्खमञ्च से 
निकलते दिखाई दिया करते ह । 


भरतवाक्य 
सस्कृत नारको का भ्रारम्भ नान्दी सगीत से श्रौर श्रन्त भरतवाक्य सगीत 
सरे होता है। नान्दी को तो मृखसधि का भ्रङ्गं नही मानते किन्तु भरतवाक्य को 
निवहणसधि का वह श्रद्ख माना जाता है जिसे “श्रदास्ति" कहते ह । प्रदास्ति की 
परिभाषा है --प्रहास्ति शुभगसनाः । 
भ्र्थात्‌ जगत्‌ के कल्याण की भ्राशसा श्रथवा सद्धावना का प्रकारन । नाटक 
का नायक अथवा श्रन्य कोई पात्र इस “भरतवाक्य' का सगीत के साथ पाठ 
कररता हेै। 
नेपथ्य 
जही नाचने वाले, नाटक खेलने वाले नाटकोपयोगी वेशभूषा धारण करते 
है उसे नेपथ्य कहते है --कुश्ीलवकुटुम्बस्य गृह नेपण्यमुच्यते । 
रगमच पर प्रददोन की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद होते है --(१) भ्रभिनेय 
जो रगमच पर दिखाया जाय, (२) सूच्य वे वस्तुएँ जिनका रगमच पर प्रददोन 
न होकर केवल पात्रो के सवाद के माध्यम से सूचनादेदी जातीदहै। कुद वस्तु 
रगमच पर नही दिखाई जाती, जंसे--वध, युद्ध, विवाह, भोजन, यात्रा, मृत्यु 
रादि श्रगुभ या पीडाजनक व्यापार । साहित्यदपेण मे लिखा है - 
इराह्वान वधो युद्ध राज्यदेश्ादिविप्लव । 
विवाहो भोजन श्ापोत्सर्गो मृत्यूरत तथा । 
दन्तच्छेद्य नखच्छेदमन्यद्‌ ब्रीडाकर च यत्‌ । 
दायनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ । 
स्नानानुलेपने चभिर्वजितो नातिविस्तरे ॥ 
सवेश्राव्य या प्रकार 
रगमच पर कथोपकथन मे पात्र की कथावस्तु को तीन तरह से व्यवहार मे 
लाते हं (१) जो बात सब के सामने कही जाय उसे सवंाव्य या प्रका कहते हँ 1 
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(२) जो दूसरे पात्रो के सुनने योग्य न होकर केवल ्रपने ही सुनने योग्य हो भौर 
उसे बहु पात्र भ्रपने मन के लिये कहे वह स्वगत या श्रधाव्य है । (३) जो केवल 
कुच पारो के सामने कही जा सके वह नियतथाव्य है । (४) नियत श्राव्यमेही 
जव दो पात्र हाथ की भ्रोट करके बात करते ह तो उसे जनान्तिक तथा (५) जब 
कोई पात्र मुंह फेर कर दूसरे पात्र कौ गुप्त बात कहता है तो उसे श्रपवारित । 
(६) श्रौर जब श्राकादय की श्रोर देखकर किसी से बातचीत करने का श्रभिनय 
करते हए कोई श्रपने प्ररन उत्तर दोनो कहता चला जाता है उसे श्राकाशभाषित 
कहते ह । 
कथावस्तु 

नाटक की सफलता के लिये उसके तीन प्रमुख तत्त्व कथावस्तु, नायक श्रौर 
रस का भली भांति निर्वाह कवि को करना चाहिये । काव्यकेनवोरसोमे 
शान्तरस को छोडकर श्राठ रस नाटक मे व्यवहूत होते ह । वीर या श्युद्धार रस 
की प्राय नाटकं मे प्रधानता होती है। नायक के चार भेद पहले ही बताये जा 
चुके ह । वे ह धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित श्रौर धीरप्रशान्त । 

कथावस्तु दो प्रकार की होती है--मुख्य कथावस्तु श्रौर उसकी श्रगभूत 
कथावस्तु । जिससे मुख्य कथा के विकास मे सहायता मिलती है उसको करमशः 
श्राधिकारिक भ्रौर प्रासद्धखिक कथावस्तु कटते ह । प्रासद्धखिक कथावस्तु भी † 
प्रकार की हती है--एक वह्‌ जो मुख्य कथावस्तु के साथ दूर तक्र चलती रहती है 
ग्नौर इसको पताका कहते है । दूसरी वह्‌ जो स्थान विरोष पर ही मुख्य कथावस्तु 
की सहायक होती है रौर इसे प्रकरी कहते ह । 


ग्रथप्रक्रति, भ्रवस्था भ्रौर सधियां 


ग्र्थप्रकृति पाँच प्रकार की होती है - 
बीज बिन्दु पताका च प्रकरी कार्यमेव च । 
भ्रथंप्रकृतय पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ।। 
(१) बीज--मुख्य फल का कारणभूत कथाभाग जिसका पहले बहुत सक्षेप 
मे वर्णन किया जाता है श्रौर श्रागे वह क्रमदा विस्तृत होता जाता है । 
(२) बिन्दु--कारण बनकर भ्राने वाली वह बात बिन्दुं कहलाती है जिससे 


1. मुद्राराक्षसम्‌ 


समाप्त होने वाली श्रवान्तर कथा श्रागे बढती है प्रौर प्रधान कथा ्रविच्छित्न 
बनी रहती है - 
श्रवान्तरा्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 

(३) पताका--वह्‌ प्रासद्धिक कथावस्तु है जो दुर तक नाटक मे चलती 
रहै । यह्‌ वह प्रासद्धिक इतिवृत्त है जो व्यापक हृभ्रा करता हैँ मौर प्रधान फल 
का सहायक बना रहता है । साहित्यद्पंणकार नें लिखा है -- 

व्यापि प्रासद्खिक वृत्तम्‌ पताकेत्यभिधीयते । 

जसे “बेणीसहार” मे भीमसेन सम्बन्धी वृत्तान्त ग्रथवा “शभ्रभिन्ञानदाकुन्तल'" 
मे विदूषक सबधी वृत्तान्त । 

(४) प्रकरी--नाटक मे भ्राये हुए उस प्रासगिक वृत्त को प्रकरी कहते है 
जो श्राधिकारिक वृत्त के साथ थोडी ही दूर तक सम्बद्ध दहो। 

५, प्रासद्धिक प्रदेशस्थ चरित प्रकरी मता) 

मृद्राराक्षस मे शश्रकरी"" रूप ्रथं प्रकृति है ही नही । यहो यह्‌ भ्रनावर्यकं है । 

(१) कार्यं--काये का ्रथ फल है । जिस फल कर प्राप्ति के वास्ते उपाय 
किया जाता है भौर जो साध्य होता है वह्‌ कायं है-- 

श्रपेक्षित तु यत्साध्यमारम्भो यत्निबन्धन । 
समापन तु यत्‌सिद्धयं तत्कायमिति समतम्‌ ।! 


श्रतस्था 
फल के उदहेरय से जो कार्यं किया जाता है उसकी स्वभावत पांच अवस्था 
होती ह--(१) अ्रारम्भ (२) प्रयत्न (३) प्राप्त्याशा (४) नियताप्ति 
५) फलागम । साहित्यदपेण मे लिखा है - 
श्रवस्था पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभि । 
भ्रारम्भयत्नप्रत्याक्ञा नियताप्तिफलागमा ॥ 
१- जहां कायं के प्रारम्भ की सूचना मिले । कार्यं की सिद्धि के लिये नायक 
मे जो उत्सुकता होती है उसे श्रारम्भ कहते है । 
भवेदारम्भ श्रौत्सुक्य यन्मुख्यफलसिद्धये । 
२--कायं को सिद्ध हौता न देखकर उसके वास्ते शीघ्रता से उपाय करना 
ग्रयत्न है । 
म्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वित । 


नाटको मे प्रयुक्त हौने वाले शब्दो की परिभाषा ४७ 


३--उपाय श्रौर विघ्न दोनो के बीच की श्रवस्था जब दोनो कौ खीचातानी 
मे फलप्राप्ति का निद्चय न किया जा सके उसे प्राप्त्याशा कहते है - 
उपायापायशङ्धुाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसभव । 
४--नियताप्ति--विष्न के नष्ट हो जाने से जहाँ फल-प्राप्ति का पूणं निर्चय 


हो जाय । 
श्रपायाभावत प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चित । 


५--फलागम वह्‌ कार्यावस्था है जिसे समग्र-फल-लाभ कहा गया है । 
सावस्था फलयोगं स्याद्य समग्रफलोदय । 
सधियां 
श्रथंप्रकृतिपञ्चक' रूप भेद के साथ श्रवस्या पञ्चकं की क्रमिक सम्बद्ध 
योजना के कारण नाटकीय इतिवृत्त के जो पांच भाग है, उन्हे ही पञ्चसधि्यो कहा 
करते है, उसके पांच भेद ह । 
१--मुलसधि-- श्रारम्भ” नामक अनवस्था श्रौर “बीज भ्रं प्रकृति का 
जहो सयोग हता है उसे मुखसधि कहते ह । 
र२-प्रतिमुखसधि-- रूपक के प्रधान फल का साधक कथानक जिसमे कभी 
गुप्त श्रौर कभी प्रकट होता दिखाई दे उसे प्रतिमुख सधि कहते ह्‌ । 
३--गभेसधि--इस सधि मे प्रतिमुखसधि का कुं भ्राविभूत बीज बार-बार 
भ्रकट, गुप्त भ्रौर भ्रन्वेषित होता रहता है । 
४--विमरक्ंसधि-- वहां होती है जहां बीज के अ्रधिकं विस्तृत होनें से उसके 
फलोन्मृख होने मे विघ्न उपस्थित होते ह । इसमे नियताप्ति प्रवस्था श्रौर प्रकरी 
अ्रथेप्रकृति होती है । 
५--निवंहणसधि--यह्‌ रूपक प्रजन्ध की वह्‌ ग्रथरारि है, जिसमे उन सधियो 
मे यत्र तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप इतिवृत्ताश प्रधान फल के निष्पादक बनते 
दिखाई दिया करते ह। 
साहित्यदपेण मे पांचो सधियो का लक्षण इस प्रकार दिया है - 
यत्र बोजसमुत्पत्तिर्नानाथं रससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुख परिकौतितम्‌ ।। 
फलप्रधानोपायस्य मुखसंधिनिवेरिन । 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुख च तत्‌ ॥ 


॥ 
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फलप्रधानोपास्य प्रागदि्भिन्नस्य किञ्चन । 
गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहु ।। 
यत्र॒ मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो ग्भतोऽधिक । 
शापाय सान्तरायक्च स विम इति स्मृत ॥ 
बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एका्थमुपनीयन्ते यत्र॒ निवेहण हि तत्‌ ।॥। 


पात्र.परिचयं 
पुरुष-पाच्र 
चाणक्य--नायक, एक महान्‌ राजनीतिज्ञ, मौयं साभ्राज्य को प्रतिष्ठापित 


करने वाला । 
राक्षस- नन्द साम्राज्य का महामत्री, प्रतिनायक । 


चखगष्त--मौयंवश का पहला सम्राट्‌, चाणक्य का भक्त । 


मलयकेतु-- महाराज पवतक का पत्र, महत्त्वाकाक्षी योद्धा, राक्षसं का 
सहायक, चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्री । 


चन्दनदास--पाटलिपृत्र का सेठ, महामात्य राक्षस का परम मित्र । 


भागुरायण-एक राजकुमार, चाणक्य का गुप्तचर जो मलयकेतु का बनावदी 
मित्र है। 
जौवसिद्धि (क्षपणक )-- चाणक्य का मित्र व गुप्तचर, राक्षस का बनावटी 
मित्र । 


सिद्धाथक-चाणक्य का गुप्तचर, राक्षस का बनावटी सेवक । 
सुसिद्धाथंक-सिद्धा्थक का मित्र, चाण्डाल वेष मे वेणुवेत्रक । 
निपुणक--चाणक्य का गुप्तचर, राक्षस की मुद्रा को उडाने वाला) 
विराघगुप्त--राश्षस का गुप्तचर, संपेरा। 
करभक्--राक्षस क्रा गुप्तचर । 
भायुरक-कूमार मलयकेतु का अनुचर । 
ग्रन्य पात्र कञ्चुकी, दौवारिक श्रादि, 
स्त्री-पात्र 
रोणोत्तरा-मौयं सम्राट्‌ की प्रतीहारी । 
विजया-मलयकेतु की प्रतीहारी । 
कुटुम्बिनी-- चन्दनदास की स्त्री । 


श्रीविशाखदत्तप्रणीतम्‌ 
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प्रथमोऽद्खु 


धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किल्लु नामेतदस्या 
नामेवास्यास्तदेतत्‌ परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः । 
नारो पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देव्या निह्लोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाटचमन्याद्विभोवंः । १।। 


श्रन्वय--का इय धन्या ते शिरसि स्थिता † रिकला । एतत्‌ श्रस्या नाम 
नु किम्‌ ? श्रस्या नाम एव । तदेतत्‌ ते परिचितमपि कस्य हेतो विस्मृतम्‌ ? नारी 
पृच्छामि इन्द्‌ न । यदि इन्दु प्रमाण न, विजया कथयतु । इति देव्या सुरसरितम्‌ 
निह्लोतुमिच्छो विभो शाठ्य व॒श्रव्यात्‌। 


हिन्दी श्रनुवाद-- (पावती शकर से पुती ह ) यह कौन सी सौभाग्यशालिनी 
स्त्रीहैजो तुम्हारे क्षिर पर बेटी है? (शिव का उत्तर) यह तो शशिकला है । 
(पार्वती) तो क्या उसका वास्तविक नाम चन्द्रकला है। (रिव) क्या तुम 
भूल गर्ह हो। इसका यह नामही है। यह तो बुम्हारा परिचित नाम है: 
(पार्वती) मेस्त्रौको पुख रही हं चन्द्रमा को नहीं । (शिव) तो मं क्या बताओ ? 
यदि तुम्हं इस बात पर कि यह चन्द्रकला है, विहवास नही है तो विजया ही (जो 
तुम्हारो सखी है) इसका नाम बतावे । इस प्रकार गङ्धा को पावती से छिपाने 
के इच्छुक हकर का यह (प्रेमपू्णं ) कपट श्राप लोगो को रक्षा करे । 
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व्यार्पा--पुरा किल भगीरथेन ध्राकादात्‌ प्रवतिता गङ्का दिवशिरसि निप 
तिता देवेन शिवेन पत्नीत्वेन भ्रङ्गीकृता श्रात्मरूपेण तस्य जटामण्डले एव स्थिता । 
देवोऽपि तीं शिरसि कृत्वा गृह प्रत्यावत्तंत । तदा शिरो विभूषयन्तीम्‌ गङ्खामुदिक्य 
ईरष्यकिवलिताऽन्तरा पाव्र॑ती तस्या कुलसीलादि जिज्ञासमाना शङ्करमपृच्छत्‌ का 
इय घन्या सौभाग्यवती स्त्री जगद्गुरो भ्रपिते तव रिरसि स्थिता वत्तते । शिवस्तु 
इति कथयित्‌ नैच्छत्‌ यत्‌ “इयम्‌ तव सपत्नी" श्रत ॒गद्खा निद्धोतुकाम स 
प्रकथयत्‌ “इयम्‌ शशिकला" चन्द्ररेखा ¦ पुन सा श्रपुच्छतू--किमस्या सुभगाया 
नामाभिधानमेवैतत्‌ ! तत॒ निव प्रतारयत्नाह भ्रस्या मम शिरसि स्थिताया 
चन्द्रकलाया शिकला इति नाम एव एतुन.-पुच्छछमि तत्‌ प्रसिद्धम्‌ नाम ते . 
प्रिवितमपि सुविदितमपि कस्मात्‌. कारणात्‌ भ्रद्च विस्मृतम्‌ । व्पयी.-रमणी 
_ पृच्छामि इन्दुः न चन्न तहि परिया प्रसादयन्‌ इन्दु न चन्द्र न तहि परिया प्रसादयन्‌ निगृहितगगाभावो भृ मनसि 
प्रहुष्यन्‌ शकर कथयति, यदीन्दु श्रय यस्य शरिकलेति मद्वचो न प्रमाण न 
विष्वासावहम्‌ तहि भवत्या सखी विजया एव पृच्छ्यताम्‌ सैव कथयतु यत्‌ रारिक- 
लेति इन्दोर्नाम न वा । इति एतत्‌ उक्तख्पम्‌ देव्या पात्या सुरसरितं देवनदी 
गङ्धा निह्लोतुमिच्छो गोपयितुकामस्य विभो शिवस्य शाठ्य कंतव व युष्मान्‌ 


रक्षतु इति सामाजिकान्‌ प्रति भ्राशीवंचनम्‌ । 
रिष्पणी 
(१) नादी--उन श्राशीर्वादात्मकफ इलोको या पद्यो को नादी मगलाचरण 


कहते हं जिन्हे सूत्रधार नाटक के भरारम्भ करने से पहले पाठ करता है । नादी 
चार प्रकार कौ होती है-नमस्कृति , माङ्कलिकी, श्रा तथा पत्रावली । घटना 
का कुं ्राभास देने के कारण इस नाटक की नान्दी पत्रावली है । (२) मुष्टाराक्षस 
-यह नाटक का नाम है। मुद्रा--मुहर 681 । राक्षस--नन्द का प्रधान मत्री 
है। इस नाटकमेमुद्राके हारा राक्षस को फसा गयादहै श्रत इसका नाम 
मुद्राराक्षस हृभ्रा । मृद्रया गृहीत राक्षस मुद्राराक्षस (मध्यमपदलोपी समास) । 
मुद्राराक्षसम्‌ श्रधिङृत्य कत नाटकम्‌ इति मुद्राराक्षसम्‌ मूद्राराक्षस~+श्रण्‌ । 
नाटकम्‌ का विशेषण होने के कारेण यह्‌ नपुसकलिग हृश्रा । (३) धन्या-- 
घन लब्ध्वा । धनयत्‌--टाप्‌ स्त्रियाम्‌ । भाग्यदालिनी । टीकाकार दुण्डिराज 
का कथन है कि “धन्या” शाब्द ईर्ष्या के भ्रथं मे प्रयुक्त हुश्रा है । क्योकि पावती 
तो शङ्धुरजी के बाये भागमेभ्राधे श्रद्ध पर विराजती ह श्रौर उनकी सौत गङ्खा 
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महादेव जी के सर पर विराजमान हं । यह्‌ शब्द (धन्या) निन्दा-वाचक भी 
है, क्योकि पति के सिर पर बंठना स्त्री के लिए स्वेथा भ्रनुचित है । (४) परि- 
चितमपि--परि+चि+-क्त कर्मणि वतमाने । भ्र यहां “ते” का प्रयोग हरा 
है । (क्तस्य च वतमाने इति षष्टी । (५) कस्य हेतो --किस कारण से। 
"षष्टी हेतुप्रयोगे" इति सूत्रेण श्रथवा (सवेनाम्नस्तुतीया चः इति सूत्रेण षष्टी । 
(६) नारी पृच्छामि नेन्दुम्‌-इस नारी (जो तुम्हारे शिरपरदहै) के बारेमे 
पूछती हं न कि चन्द्रमा के विषय मे। (७) इन्दु प्रमाणम्‌ न-मेरी यह्‌ बात 
कि बह चन्द्रमा है श्रगर मान्य नही है तो (८) देव्या निह नोतुम्‌ इच्छो -पाव॑ती 
से चिपाने के इच्छक । यहाँ “ध्रुवमपाये"" से पञ्चमी है । निह्लोतुम्‌--चिपाना । 
।नि+ ह. + तुमुन्‌ । (६) विभो श्ाट्यम्‌-राद्धुरजी का कपट । राद्धुरनजीनें 
गङ्खा को पावती से चिपाने के लिए यह व्यवहार किया । (१०) प्रन्यात्‌--रक्षा 
कृरे । श्रव्‌+-लिडः (श्रारिषि) । यह सग्धरा छन्द है । छन्द का लक्षण--्रस्नेर्यानि 
त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌" । इसमे वक्रोक्ति श्रलकार है । 


०४ अन्ड कर 2 +, 
पादत्र वरभंवन्तोमवनतिमवनें रक्षेतः स्वैरपातः 


संकोचनेव दोष्णां मुहु रभिनयतः स्व॑लोकातिगानाम्‌ । 
दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रां ज्वलनकणमुचं , बध्नतो दाहभीते- 
रित्याधाराऽनुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम्‌।।२१। 

घ्न्वय--प्राविभवन्तीम्‌ श्रवने श्रवनति पादस्य स्वैरपात रक्षत, सवे 
लोकातिगाना दोष्णा मह सकोचेनैव श्रभिनयत , दाहभीते ल्थेषु ज्वलन- 
कणमुचम्‌ उ दृष्टि न बध्नत , तरिपुरविजयिन श्राधारानुरोधात्‌ इति दु खनृत्य 
व पातु ।२। । | 

हिन्दी श्रनुवाद--श्रपने चरणो को स्वच्छन्द चलाने से, पुथ्वी को रसातल 
में धंस जाने को सम्भावना से सदा बचाते रहने वाले, श्रपनी भुजाश्नो को जो 
समस्त लोको का श्रतिक्रमण करने वाली हं बार-बार सकुचित करके ही श्रभिनयः 
करने वाले, (ससार के जलने के डर से) दृश्य पदार्थो पर श्रग्नि-स्फ्लिगो को 
शछरोडने वालौ भयानक वृष्टि को कही एक लक्ष्य पर न रखने वाले त्रिपुर-विजयी 


श्र का वह ताण्डव जो केवल श्रभिनय के श्राधारो को रक्षा करते रहने के कारण 
स्वय इस प्रकार कष्टमय ब्रा हश्रा है श्राप (देको) का सवा कल्याण करे । 


५२ मुद्राराक्षसम्‌ 


विशेष--इस दुसरे नान्दी पद मे नाटककार नं त्रिपुर-विजयी शिव के 
दु खसाध्य ताण्डव मे चरितनायक चाणक्य के नीति-ताण्डव की सूक्ष्म श्रभि- 
व्यक्ति की है! इस पद मे यह्‌ दिखाया गया है कि जिस प्रकार कोधित होनें 
पर महादेव जी ने त्रिपुर का नाद करदियाथा उसी प्रकार चाणक्यने भी 
क्रोध मे नवनन्दो का नादा कर दिया, पर शान्ति के समय जिस प्रकार महादेव 
जी सब के रक्षां कष्ट-नृत्य करते हं उसी प्रकार क्रोध शान्त होने पर चन्द्र 
गुप्त के राज्य को दढ करने के लिए राक्षस को भिलाने के लिए कष्टसाध्य कायं 
को चाणक्य ने शान्ति से श्रपनी कटनीति द्वारा सफल किया 
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सस्कृत व्याख्या--स्राविभेवन्तीम्‌ उत्पत्स्यमानाम्‌ भ्रवने पृथिव्या श्रवनति 


म्रघोममन पादस्य स्वैरपातं श्रात्मकलनया विन्यास न तु ताण्डवरीत्या पातं 
रक्षत परहरत सवंलोकातिगानाम्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ भ्रतिक्रम्य गच्छताम्‌ जिग- 
मिषता वा दोष्णा भुजानाम्‌ महु प्रतिक्षण सकोचेनेव निरुद्भृसारेणेव नतु 
ताण्डवोचितप्रसारेण भ्रभिनयत हस्ताभिनयकार्यं कुवत लोकान्तरमनृरुन्धानस्य 
दाहमीते नयनकिरणात्‌ अरभिज्वलन्‌ शङ्कया अर्थात्‌ दुष्टिपथमायातानिं समग्र- 
भावजातानि मा भूवन्‌ भस्मसात्‌ इति धिया लश्येषु दशेनविषयेषु ज्वलन- 
कणमुचम्‌ ज्वलनकणान्‌ मुञ्चति या तादृशीम्‌ श्रतएव उग्राम्‌ घोरा दृष्टि 
न बध्नत न स्थिर निक्षिपत त्रिपुरविजयिन त्रिपुरान्तकस्य श्राधारानुरोधात्‌ 
रङ्खभूमे ब्रह्माण्डोदरस्य श्रनुरोधात्‌ भ्रपेक्षया ब्रह्माण्डम्‌ पु्णंताण्डवस्य अ्रप्यप्ति- 
मितिहेतो दु खनृत्यम्‌ विकलताण्डवे व॒पातु रक्षतु । शिवस्य रौद्र रसमभिनयत 
महानटस्य दु वनृत्यम्‌ नियत्रिताङ्धहारादिस्वाच्छन्य कृच्छसाध्य नटन वे 
सामाजिकान्‌ पातु दौमंनस्यादिकचिन्तासन्तापाद्रक्षत्विति भाव । 


(१) श्राविभवन्तीम्‌--घ्राविस्‌+मू्‌-वतंमानसामीप्ये व्तंमानवद्रा' इति 
सूत्रण भविष्यदथं लट्‌--दातु स्त्रिया डप्‌ । जायमानाम्‌--उत्पन्न होने वाली । 
यह श्रवनतिम्‌ का विदोषण है । (२) रक्षत --रक्ना कुर्वत --रक्ना करने घास 


भ्ये. 


(लकर का) (३) स्वैरपाते -स्व ईर येषु ते स्वेरा तादुश्षा पाता तै 
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स्वैरपातं -सभालकर पैर रखने से, या धीरे रखते हुए, “मन्दस्वच्छन्दयो 
स्वर ” इत्यमर । यहाँ पर करणे तृतीया है । (४) सकोचेन एव--एव शब्द से 
ज्ञात होता है कि बाहुभ्रो का पुरा-पूराफलाना श्रसभवथा । सकोचसेही । जैसा 
कि एकं टीकाकार ने लिखा है--सक्षेपेणेव व्यावतंनेनैव नतु ताण्डवोचितप्रसारेण 
भ्रसकोचे तु मृजदण्डाभिघातेन विरवमेव विनश्येदिति भाव । यदि हाथो को 
सभाल कर भ्रभिनय न करते तो शायद सारा ससार भुजदण्डके चोटसे नष्टहौ 
जाता । (५) दोष्णास्‌--बाहुग्रो का । यह्‌ भुजावाची दोष्‌ शब्द के षष्ठी- 
बहुवचन का रूप है । (६) भ्रभिनयत --्रभिनय करते हुए ¦ भ्रभि+नी--शतु । 
६७) दाहृभीते --दाहात्‌ भीति (पञ्चमी तत्पु०) तस्या दाहभीते -जल 
, जाने के भय से । हेतौ पञ्चमी "विभाषा गुणेऽस्ियाम्‌" इति सूत्रेण । (८) सर्वे 
लोकातिगानाम्‌--सवं लोका स्वंलोका तानि श्रतिगच्छन्ति तेषाम्‌ । स्वलोक 
¬ ग्रति+गम--ड कत्तेरि-सारे ससार को श्रतिक्रमण करने वाले । यह दोष्णाम्‌ 
का विश्येषण है । (६) ज्वलक्णमुचम्‌--यह्‌ “दुष्टम्‌” का विरोषण है--अरग्निकणो 
को उगलने वाली । ज्वलकण~+-मुच्‌-किविप्‌ कर्तरि ताम्‌ । (१०) च्रिपुर- 
विजयिन -- त्रिपुरस्य विजयिन इति त्रिपुरविजयिन । त्रिपुरासुर को विजय 
करने वाले (शकर का) त्रिपुरासुर स्वर्ग, भ्रन्तरिक्च तथा पृथ्वी पर तीन नगर 
बनाकर रहता था । दाकर ने इन नगरो को जलाकर त्रिपुर-सहार किया 
था । (११) श्राधारानुरोघात्‌--भ्राधारस्य श्रनुरोधात्‌ । भ्राधारके ्रनुरोध के 
कारण । भ्र्थात्‌ नृत्य के भ्राधारोकी रक्षाकरतेहृए। शकरजीके नृत्य का 
श्राधार सारा ब्रह्याण्ड है । ्राधियते अस्मिन्‌ भ्रनेन वा । श्रा+-धृ+-घम्‌ । अनुरोधात्‌ 
भे “हेतौ पञ्चमी” है (१२) इ खनृत्यम्‌--दु खयति इति दुखम्‌ । दुख 
गिच्‌+भ्रच्‌ (पचाचच्‌) दु खम्‌ नृत्यम्‌--दु ख पूणं नृत्य । स्वेरपातः शाब्द से 
सूचित होता है कि शकर जी को पादक्षेप करने मे अ्रसुविधा है । “सकोच” शाब्द 
से सूचित होता है कि हस्नविक्षेप मे भी कष्ट ” है । "'दृष्टेरबन्धनम्‌"“ से पता चलता 
हैकिवेपूरी तौर से देखते भी नही । शकर जी को दुष्टिपात्त करने मे भी सकोच 
है। श्रत यह नृत्य हर प्रकारसे दु खप्रद है। भ्रमात्य राक्षस का विफल होना 
दु खनृत्य है । जैसा कि राक्षस स्वय कहता है “विपयंस्त सौधम्‌” (६-११) 
द्रव्यम्‌ विलियीषुमधिगस्य" (७-१४) । प्राधार मलयकेतु है । कुच टीकाकार 
ठेसा भी श्रथ करते है कि प्राधार राक्षस है ग्रौर दु खनृत्य चाणक्य का कार्यं-है, 


५४ मुद्राराक्षसम्‌ 


क्योकि उसे राक्षस कौ रक्षा करते हुए सब काम करने पडे थे । प्रत उसका 
प्रयत्न दु खनृत्यं कहा गया है । इस रलोक मे ल्लग्धरा छन्द है । सबधश्ूपाति- 
दायोक्ति श्रलकार है । 


(नान्यन्ते) 


सुत्रधारः--श्रलमतिप्रस्न । श्राज्ञापितोऽस्मि परिषदा 
यथा “श्रद्य त्वया सामन्तवटेश्वरदत्तपौत्रस्य महाराजपदभाक्‌- 
पृथुसुनोः कवेविशाखदत्तस्य कृतिः श्रभिनवं मृद्राराक्तसं नाम 
नाटक नाटयितव्यम्‌” इति यत्‌सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि 
प्रयुञ्जानस्य ममापि सुमहान्‌ परितोषः प्रादुभेवति । कतः- 

हिन्दी श्रनृवाद-- (नान्दी के १५ --श्रधिक विस्तार की श्राव 
श्यकता नहीं है । परिषद से सक्ष भ्राज्ञा मिली है कि श्राज तुम सामन्त वटेश्वरदत्त 
के पौर श्रौर महाराज की उपाधि से भूषित पुथु के पुत्र विशाखदत्त कवि की नई 
फति मुद्राराक्षस नामक नाटक का श्रभिनय करो । “सच है जो सभा काव्यके 


गुण श्रौर दोष को (विक्ेषता को) समक्चती है उसके सामने श्रभिनय करते हयं 
मेरा भी चित्त श्रति सतुष्ट होता है। क्योकि - 
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सस्कृत व्याल्या-- नान्यन्ते नान्या मङ्खलाचरणस्य श्रन्ते समाप्ते सूत्रधार 
नटाना नेता श्राह--भ्रतिप्रसङ्धेन बहुभाषणेन भ्रलम्‌ पर्याप्तिम्‌ । परिषदा समागतेन 
सामाजिकजनेन भ्राज्ञापितोऽस्मि कथितोऽस्मि सामन्तवटेश्वरदत्तस्य पौत्रस्य तथा 
महाराजपदभाक्पुथुसूनो महाराजोपाधि य भजते तस्य पृथो पृथुनामकस्य 
सामन्तभूपते य सूनु श्रात्मज तस्य कवे विशाखदत्तस्य कृति रचना भ्रभिनवम्‌ 
नवीनम्‌ मूद्राराक्षस नाम नाटकम्‌ नाटयितनव्यम्‌ श्रमिनेतव्यम्‌ यत्‌ सत्यम्‌ तथ्यम्‌ 
कव्यविरोषवेदिन्या कान्यस्य विदोषम्‌ उत्कर्षं या वेत्ति जानाति तस्या परिषदि 
सभायाम्‌ प्रयुञ्जानस्य प्रयोक्ष्यमाणस्य ममापि सुमहान्‌ भूयान्‌ परितोष घ्रानन्द 
भ्रादुमेवति जायते कुत यतो हि । 


प्रधमोऽद्धु ५५ 


टिप्पणी 

(१) नान्छन्ते-नन्दयतीति नन्द । नन्द एव नान्द नन्द~+-श्रण्‌ (स्वाथे } । 
नान्द+-डीप्‌ नान्दी । नान्द्या श्रन्त॒ तस्मिन्‌ नान्धन्ते । “यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणम्‌” इति सूत्रेण भावे सप्तमी । नान्दी कौ परिभाषा भूमिका मे देखिये । 
नान्दी इसलिए की जाती है कि नाटक कौ समाप्ति निविध्न हौ जाय । यह्‌ देवता 
को स्तुति है । नान्दी का लक्षण है-- “देवद्धिजनुपादीनामाशीर्वादपरायणा । 
नन्दन्ति देवता यस्मात्‌तस्मान्नान्दी प्रकीत्तिता । इसका प्रयोजन है “तथाप्यवद्य 
कर्तव्यम्‌ नान्दी विष्नोपदान्तये"" । (२) सूत्रधार -रगशाला का व्यवस्थापक । 
सूत्र धारयति इति सूत्र+धु+-णिच्‌+श्रण्‌ कर्तरि । (३) श्रतिप्रसद्धेन श्रलम्‌-- 
भ्रधिक विस्तार रहने दो । “श्रल योगे तृतीया” से तृतीया है । प्रसञ्जनमिति 
प्रसद्ख --प्र+सज्‌-+-घन्‌ भावे । श्रतिश्यित प्रसद्ख॒श्रतिप्रसद्ख (प्रादि 
तत्पुरुष समास) किसी विषय पर श्रधिक कहना भ्रतिप्रसद्ध है । (४) श्रा्ञा- 
पित --म्रा+ ज्ञा, पुक्‌+णिच्‌--क्त--्रादेश् दिया गया है । (५) परिषदा- 
परिषद्‌ से । परि+षद्‌+क्विप्‌ तृतीया--एकवचन । (६) काव्यविश्ञेषवेदि- 
न्याम्‌--कान्य की विशेषता जानने वाली (परिषद्‌) यह्‌ परिषदि का विदोषण 
है । काव्यस्य विशेष वेत्तीति तस्या काव्यविशेषवेदिन्याम्‌ । विदोष~+-विद्‌-णिनि 
(प्रत्यय ) ¬-डीप्‌ । * (७) प्रयुञ्जानस्य-- नाटक कूवंत --श्रभिनय करते हुए 
(का) । प्र~-युञ्ज्‌+-लट्‌--शानच्‌ । 

चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः 
न शालेः स्तम्बकरिता वप्तुगुणमपेश्षते ।\३।। 

श्रन्वय-बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता षि चीयते, शले स्तम्बकरित्रा 
वप्तु गुणम्‌ न श्रपेक्षते | 

हिन्दी भनुवाद-मूखं का भौ श्रच्छं खेत मे डाला हृश्रा बीज वृद्धि को प्राप्त 
होता है । घने गुच्छं बन-बन कर उपजन वाले धान के बीज किसान के गुण (या 
्रवगुण) पर नहीं निभेर रहते । 
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सस्कुत व्याख्या--बालिरस्यापि मृखंस्यापि कृषकस्य सत्क्षेत्रपतिता उदारे 
कषत्रे पतिता प्रयुक्ता (सती) कृषि लक्षणया बीज चीयते वधंते शाले धान्य- 


५६ मुद्राराक्षसम्‌ 


विशेषस्य स्तम्बकरिता स्तोमीभवनयोग्यता निविडभवन वा वस्तु बीजनिक्षेप- 
कतुं गुण कृषिपाण्डित्यादिक न श्रपेक्षते नाकाड्षते प्रत्युत स्वयमेव क्षेत्रसम्पदा 
समृद्धिमती भवतीति भाव । 


टिप्पणी 
(१) बालिशस्य--मृखंस्य भ्र्थात्‌ कृषि कमं न जानने वाले किसान का । 


बाड्‌+-इन्‌, बाडि द्यति इति बाडि+-रो+-ड, उलयोरभेद =बालिदा , तस्य । 
(२) सत्क्षेत्रपतिता षि --उत्तम खेत मे बोई हुई (खेती) भ्र्थात्‌ बीज । 
(३) चीयवे--वधते--बढती है । (४) श्लाले --एक प्रकार का (जडहन) 
धान । (५) स्तम्बकरिता-गच्छे बन-बन कर उपजना । स्तम्ब करोतीति- 
स्तम्ब~-कर+-इनि स्तम्बकरि तस्य भाव स्तम्बकरि+तल्‌+-टप्‌। इसमे 
प्र्थान्तरन्यास श्रलङ्कार है रौर पथ्यावक्त छुन्द है । छन्द का लक्षण--युजोद्च- 
तुतो येन पथ्यावक्त प्रकीतितम्‌' । 

तद्यावदिदानी गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय गृहजनेन सह्‌ 
सङ्कीतकमनुतिष्ठामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) इमे नो 
गृहाः । तद्यावत्‌ प्रविशामि । (नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च) 
अये, तत्‌ किमिदमस्मद्गृहेषु महोत्सव इव दृश्यते । स्वस्व- 
कमेणि अ्रधिकतरमभियुक्तः परिजनः । तथाहि-- 

हिन्दी श्रनुवाद--तो श्रव मे घर जाकरस्व्ी कोबुलाकरधरकेलोगोके 
साथ गाने बजाने का भ्रायोजन करता हं । (चारो श्रोर धूमकर श्रौर देखकर) 
यही मेराघरहै। तो इसमें म प्रवेश करता हं । (भीतर प्रवेश करने का भ्रभिनय 
करके श्रौर देखे-दाख कर ) श्रहा 1 भ्राज मेरे घर मं यह कंसा बडा उत्सव दिखाई 
पड़ रहा है । सभी परिजन श्रपने-ग्रपने काम में तल्लीन हे । क्योकि- 
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सस्कृत व्याख्या--तत्‌ तस्मात्‌ इदानी सम्प्रति गृह वेदम गत्वा गृहिणीम्‌ 
स्त्रीम्‌ श्राहुय गृहजनेन परिजनवगेण सह्‌ सङ्गीतकम्‌ यावत्‌ श्रनुतिष्ठामि श्रायोज- 
यामि गीतवाद्यादिकमेव प्रवत्तेयामीति भाव परिक्रम्य रगमच परित गत्वा 
भ्रवलोक्य च दष्ट्वा च इमे न भ्रस्माकम्‌ गृहा भवनानि तत्‌ यावत्‌ प्रविशामि 


प्रथमोऽद्धु ५७ 


श्रन्तगे च्छामि । (नाटयेन प्रविश्य प्रवेद नाटयित्वा भ्रवलोक्य दृष्ट्वा च श्राह) 
श्ये, तत्‌ किम्‌ इदम्‌ भ्रस्मद्गृहेषु मम वेदमनि महान्‌ उत्सव इव दुर्यते यत 
परिजन भृत्यवगे स्वस्वकमंणि निजकार्ये श्रधिकतरम्‌ भ्रत्यन्तम्‌ न्रभियुक्त 
सलग्न तथाहि शअ्रभिनिवेशाधिक्यादेव -- 


टिप्पणी 
(१) गृहिणीम्‌-गृहमस्या भ्रस्तीति गृह¬+-इति (मत्वथं ) +-डीप्‌गृहिणी, 
ताम्‌--पत्नी को । यह श्राहय का कमे है । (२) गृहजनेन- यहां “जन मे” 
जातौ एकवचनम्‌ से एकवचन है । गृहस्थ जन गृहजन “शाकपाथिवादि" 
समास है । घर वालो के साथ। (३) सगौतकम्‌-सम्‌+गे--क्त भवे 
सगीतम्‌, सगीतमेव सगीतकम्‌ स्वाथं कन्‌ । नृत्य, गीत तथा वाद्य को सगीत 
कहते हू । गीत वाद्य नतेन च चय सगीतमुच्यते' । (४) गृहा -गृह राब्द 
नपुसकं मे एकवचन होता है परन्तु पलिद्ध मे बहुवचन होता है। “गृहा प्सिच 
भूम्त्येव” इत्यमर । (५) स्वस्वकर्मणि-म्रपने-श्रपने काम मे। यहाँ पर 
भ्रधिकरणे सप्तमी है। (६) श्रभियुक्त-सलग्न है--म्रभि--युज्‌+क्त 
कत्तंरि । 
वहति जलमियं पिनष्टि गन्धा- 
नियमियमुद्ग्रथते सरजो विचित्राः । 
मुसलमिदमियञ्च पातकाले 
मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन ।।४।। 


श्रन्वय--दइय जल वहति इय गन्धान्‌ पिनष्टि इय विचित्रा स्रज उद्ग्रथते 
इय च पातकाले मुहु कलेन हुङृतेन इदम्‌ मुसलम्‌ श्रनुयाति । 


हिन्दी श्रनुवाद--एक (दासी) तो इधर जल ला रही है, इसरी उधर सुगधित 
मसालो को पीस रही है, कोई रग-बिरगी सुन्दर मालयं गृथ रही हे रौर उधर 
कोई मीठी हुकार सौ भरती हई खल मं मसल के गिरने के साथ-साथ श्रपनी धुन 
मे लगौ दिखाई दे रही है। 
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सस्त व्याह्या--दइयम्‌ एका जल पानीयम्‌ वहति प्रानयति इयम्‌ श्रपरा 
गधान्‌ पिनष्टि श्रधिवासद्रव्याणि चूणंयति इयम्‌ काचित्‌ विचिध्रा भ्रनेकवर्णा 
स्रज पृष्पमाल्यानि उद्ग्रथते उद्ग्रथूनाति रचयति इयम्‌ च श्रन्या पातकाले 
(उलूखले) पतनसमये मुहु वारवार कलेन मधूरास्फ्टेन हृडकृतेन हुमिति ध्वनिना 
सह इदम्‌ दु दयमानम्‌ मुसलम्‌ श्रनुयाति श्रनुसरति । 

टिप्पणी 

(१) इयम्‌- यहां बार-बार इयम्‌ का प्रयोग है । इसका ध्रथं है एक 
कोई, दूसरी, एक माला बना रही है, दूसरी जल ला रही है कोई सुगधित द्रव्यं 
पीस रही है श्रादि (२) गन्धान्‌-सुगधित द्रव्य या पदार्थो को। यहु पिनष्टि 
का कर्म है । “गधो गन्धक श्रामोदे लेहो सबधगवेयो । स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे 
प्‌सि च स्मृत ” इति विद्व (३) उदृग्रथते-गंय रही है । उद्‌+ग्रथ्‌+लद्‌ ते 
(४) विचित्रा --भ्रनेकवर्णा --श्रनेक रग की ! (५) पातकाले--पतनोत्पतन- 
काले--(मूसल के ्रोखरी मे) गिरने के समय । (६) हृकृतेन श्रनुयाति-- 
हुम्‌+ कृ-क्त भावे=हुकृतम्‌, तेन । सहाथ तृतीया । ह राब्द फे साथ श्रनुसरण 
कर रही है । जब-जवब उलूखल मे मूसल गिरता है तब-तब वह॒ भी हु श्षब्दका 
उच्चारण करती है । भाव यहहैकिहुह करती हुई कुच वस्तु कूट रही है। 
इसमे पुष्पिताग्रा छन्द है आर स्वभावोक्ति भ्रलकार है। छन्द का लक्षण - 
श्रयूजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाङ्च पुष्पिताग्रा । 
भवतु । कुटुम्बिनीमाहूय पृच्छामि । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) 

गुणवत्युपायनिलये स्थितिहेतोः साधिकं िवरगेस्य । 
मद्धवननोतिविद्ये कार्याचायं दतसमुपेहि ।\५। 

श्रन्वय-- गुणवति उपायनिलये स्थितिहेतो तरिवगँस्य साधिके कार्याचार्ये 

मद्भवननीतिविदे द्रुतम्‌ उपेहि । 


हिन्वी भ्रनुवाद-जो हो (घर से) स्त्री को बुलाकर पूछता हे (नेपथ्य की 
श्रोर देखकर) हे गणवती, सब उपायो को जानने वाली, ससार-यात्रा के लिये 
मेरे त्रिवर्गं (धमं, श्रं श्रोर काम) की साधने वाली, मेरे घर की नौति विद्या 
स्वरूप श्रौर कायं का उपदेशा करने वाली शौघ भ्राश्रो । 


पत्ठणटण्या, 1 8081 691] पर जारि धात्‌ 25८ €, (00 0 
2708 116 (्र71708 70010) 0, 176 शव ्ठप्ऽ 076, 6 5{016-00ण56 


प्रथमोऽद्कु ५६ 


एा्ाऽ, 116 शण्डा 9 116 ठण्‌) ग 1176८ (घमं, पर्थ, काम) 1116011 15 176 
ऽथा 6886 ग €8{€066, 106 24916 ° तप४८5, 2760 € ललात 
70168 ग $ 00586, (0716 वपल 


सस्कृत ग्याख्या--कुटुम्बिनीम्‌ पत्नीम्‌ प्राहुय पृच्छामि संव तथ्य कथयिष्यति 
नेपथ्यस्य वेषरचनास्थानस्य भ्रभिमुख दष्ट्वा है गुणवति दयादाक्षिण्यादिभूषिते, 
है उपायनिलये उपायाना गृहुकायेपाटवादीना निलये निवासभूते, स्थितिहेतो . 
गुहस्थाश्रमस्थिते यो हेतु कारणम्‌ तस्य तरिवर्गस्य धमंकामार्थरूपस्य साधिके 
निर्वाहियित्रि, है कार्याचाये कायंस्य कतंग्यस्य श्राचाये उपदेष््टि, श्रतएव हे मद्धवनस्य. 
मद्गृहस्य नीतिविद्यं नयास्वरस्वरूपे, द्रुतम्‌ शी घ्रम्‌ उपेहि श्रागच्छ । 

टिप्पणी 

नाटककार यहाँ सूत्रधार के द्वारा नटी के बुलाने मे वस्तुत चरितनायक 
चाणक्य द्वारा उसकी चिरसगिनी कटनीति को कितनी सुन्दरता से उद्भावितः 
कर रहाहै। प्रौर श्राह्वान मे कंसा विचित्र प्रौर मामिक व्यङ्ग्य छिपा हृभ्रा 
है। इस नाटकं मे चाणक्य की कोई नायिका नही । उसका सबध तो केवल 
राजनीति से है । उसका गृहस्थ जीवन स्वार्थ-साघन के लिये नही लोक-कल्याण 
कै लियं है । उसकौ राजनीति मे सधि, विग्रह, श्रभियान, श्रासन, सश्चय श्रौर 
देधीभाव के छं गुण वतमान ह । साम, दान, दण्ड श्रौर भेद के सभी उपाय भरे 
हं, घम, भ्रथं श्रौर काम की सभी सिद्धियां भरी हुई है । (१) कुटुम्बिनीम्‌-- 
कटुम्बमस्ति श्रस्या इति कुटुम्बिनी ताम्‌ । कुट्म्ब+-इनि¬डीप्‌ । स्वी को 
(२) गुणवति-गुण¬+-मतुप्‌+डीप्‌-- गुणवती तत्सम्बोधने । गुणो से युक्त 
स््रीके द गुण सुभाषित मे इस प्रकार गिनायं ह--काययंषु मत्री, वचनेषु दासी; 
भोज्येषु माता, रायनेषु रभा । घर्मानूकला क्षमया धरित्री भार्या च षड गुण्यवतीह 
दुलंभा । राजनीति के भी इसी प्रकार छं गुण ह-सधि, विग्रहः श्रासन, यान, 
दरेष श्रौर प्राश्रय। यान-चढाई। भ्रासन--ध्रच्छा मौका पानं या नि्बेलता 
को दूर करने के लिए सुकना । द्वैष-मुख्य उदेश्य को गुप्त रखकर दूसरा प्रकटः 
करना 1 आश्चय-प्रबल की सहायता लेना । ये छ गुण राजनीति के ह । शरद्‌ 
मे जल प्रसाद रूपी गृण है । (३) उपायनिलये--उप-+-इ वा श्रय्‌+-घन्‌= 
उपाया । उपाया निलीयन्ते भ्रस्याम्‌ इति उपाय-नि-ली-+श्रच्‌ श्रधिकरणे 
स्त्ियाम्‌+-टाप्‌-उपायनिलया, तत्सम्बोधनं है उपायनिलये-उपायो की भ्राश्रय 

| 
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कार्यौ के साधन क्ते जानने वाली । नीति विद्या के पक्ष मे चार उपाय ह सामन्‌, 
दान, दण्ड, भेद । शरद्‌ ऋतु मे जयेच्छा का उत्पन्न होना । (४) स्थितिहेतो - 
ससार यात्रा कै लिए त्रिवगं को साधने वाली । भ्र्थात्‌ सासारिक व्यापार श्रथ, 
धर्म, ्रौर काम को साधने वाली राजनीति । त्रिगे क्षय, स्थान भ्रौर वृद्धिको 
कहते ह । शरद्‌ ऋतु विजय का श्रवसर देकर भ्रथं तथा उसे पूरा कर धमं श्रौर 
काम को साधती ह! (५) कार्याचा्य---कत्तेव्यो का उपदेश करने वाली । 
दारद्‌ पक्ष मे य्‌ द्धयात्रादि कार्यो की प्रवत्तिका। (६) मदभवननीतिविद्ये- 
भ्रस्मद्धवनस्य रद्धमन्दिरस्य या नीतिविद्या भ्रभिनयादिकला तत्स्वरूपभूते । 
रद्ख मन्दिर कौ (हमारे घर की) नीतिविद्या स्वरूप । (७) दुतम्‌--जल्दी । 
(5) उपेहि--उप+म्रा+इण्‌ (गतो) +लोट्‌ (आज्ञा) । श्राग्मो । इस प्रकार 
भार्या, नीतिविद्या, तथा शरद्‌ तीन पक्षो मे इस इलोक का ्रथं घटाया गया है । 
पहले मे सूत्रधार श्रपनी स्वी को प्रशसापूवेक बलाता है। दूसरे से राक्षस को 
पकडने की नीतिविद्या का श्रामत्रण किया जाता है ओर तीसरे से तुतीय श्रद्ध 
मे उल्लिखित शरद्‌ का भागम दिखाया जाता है यहो भ्रार्या छन्द है श्रौर 
श्रथलकार है । छन्दं का लक्षण--यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा 
तृतीयेऽपि । श्रष्टादड द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्य । 
(प्रविश्य) 


नटी--श्रज्ज, इश्मम्मि। श्रण्णाणिश्रोएण मं श्रज्जो 
अरणुगे हदु । (भ्रा, इयमस्मि । श्राज्ञानियोगेन मासार्योऽ- 
नुग ह्लातु ।) 

सत्रधारः--श्राये, तिष्ठतु तावदाज्ञानियोगः । कथय 
किमद्य भवत्या तत्रभवतां ब्राह्यणानासुपनिमन्त्रणेन कुटुम्बकम- 
नुगृहीतमभिमता वा भवनमतिथयः सम्प्राप्ताः यत एष 
पाकविशेषारस्भः । 


नटी--श्रज्ज, श्रामन्तिद मए भश्रवन्तो बह्यणा । (श्राय, 
आमन्त्रिता मया भगवन्तो ब्राह्मणाः 1) 


सुत्धारः--कथय कस्मिलिमित्ते । 
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नटी--उवरज्जदि किल भेभ्रवं चन्दो त्ति । (उपरज्यते 
किल भगवान्‌ चन्द्र इति ।) 


सत्रधारः--भ्रा्ये, क एवमाह । 


नटी--एवं खु णश्ररवासि जणो मन्तेदि । (एवं खलु 
नगरवासौ जनो मन्त्रयते ।) 


हिन्दी भ्रनुवाद (प्रवेश कर) --नरटी--्रायं, यह मेहं! भाला देकर श्रायं 
मृ श्रनुगृहीत करं । 

सुत्रधार--श्राय, श्राक्ञा श्रभी रहने दो । पहले बताग्नो तो ब्राह्मणो को न्यौता 
देकर तुमने भ्राज कुटुम्ब के लोगो पर क्यो श्रनुग्रह्‌ किया है यायहतोनहींहै किः 
श्रतिथि लोग धर मं पधारे हो जिससे यह नाना प्रकार के भोजन बनाये जा रहे हं । 

नटी--श्रायं, श्राज मने ब्राह्यणो को न्योता दिया दहै) 

सूत्रषार-क्यो? बात क्या है? 

नट--सुना है, चन्दरग्रहण लगने वाला है 

सृत्रधार--यह तुमसे किसने कहा ? 

नटी--नगर के सभी निवासी एेसा कट्‌ रहे ह । 
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सस्त व्याद्या--प्रविद्य रद्खमञ्चमागत्य नटी सूत्रधारगृहिणी प्राह भ्रां 
इयमस्मि एषा अहम्‌ श्रागता भ्रायं मान्यो भवान्‌ माम्‌ भ्राज्ञानियोगेन--भ्राज्ञा 
दत्तवा श्रनृगृह्यतु ममोपरि श्रनुग्रह करोतु । सूत्रधार प्राह श्राज्ञानियोग तावत्‌ 
तत्काल तिष्ठतु भ्रास्ता तत्कथा यातु इत्यथं । कथय श्रद्य भवत्या तत्नमवता 
माननीयाना ब्राह्मणानाम्‌ निमत्रणेन निमत्रणदानेन कुटुम्बकम्‌ पोष्यवगं अनुगृहीत 
किम्‌ श्रथवा श्रभिमता भ्रादरयोग्या भ्रतिथय भवन गृह प्राप्ता समागता 
किम्‌ यत यस्मात्कारणात्‌ एष पाकविशेषारम्भ विरिष्टभोजनस्य रचना दुद्यते 1; 


२ मुद्राराक्षसम्‌ 
श्ना रचना दुष्ट्वा मन्ये ब्राह्मणा निमत्रिता- ध्रतिथयो ना प्राप्ता कषय 
कतमदेतयो । उपरज्यते राहूग्रस्तौ भविष्यति । 

रिष्पणी 

(१) ्मायं--ऋ-+-ण्यत्‌ कममणि=भ्रायं । स्वरी ्रपने पति को श्रायं कहती 
है । पति श्रपनी पत्नी को भार्या कहता है । यही प्राचीन भारतीय पद्धति रही 
है! नाटक के नट एव नटी भी परस्पर श्रार्या तथा श्रायं कहकर ही बात 
करते ह । यह श्रादरसूचक सम्बोधन दहै। (२) श्राज्ञानियोग --भ्राज्ञाया 
नियोग तु० तत्पु° प्राज्ञा द्वारा काम मे लगाना! नि+युज्‌¬-णिच्‌-घन्‌ 
(भावे) । (३) तत्रभवताम्‌--उन (माननीय) लोगो का। भरादरसूचक 
-शब्द है । तत्रभवान्‌ । तभवन्तम्‌--तव्रभवन्त । (४) कुटुम्बकम्‌--पोष्यवरे । 
व्कुटुम्बाना समूह इति कुटुम्बकम्‌ । (५) पाकविक्षेषारम्भ - पाकस्य विरोष 
पाकवि्ेष तस्य श्रारम्भ पाकदिशेषारम्म -विदोष भोजन की तयारी । 
(६) उपरज्यते-ग्रहणयुक्त हो रहा है, उपराग--्रहण । उप¬+रञ्ज्‌+ घन्‌ । 
“"उपरागस्तु पूसि स्यात्‌ राहुग्रासेऽकंचन्द्रयो ” इति विद्व । 

सुत्रधारः--श्रायं ! कृतश्रमोऽस्मि चतुःषष्ट्यङ्के ज्योतिः- 
शास्त्रं । तत्‌ प्रवच्येतां भगवतो ब्राह्यणानुदिश्य पाकः । 
चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि । पश्य-- 

हिन्दी भनुषाद--पुत्रधार--श्राय, मेने चौसठ प्रञ्ज समेत ज्योतिषशास्त्र 
का प्रध्ययन किया है ! तुम ब्राह्मणो के निमित्त जो भोजन की तयारी कर रही हो 
उसे करो । (इसमें मुक कोई भ्रापत्ति नहीं) परन्तु चन्रग्रहण की बात कटू कर 
किसी न तुम्हं धोखा दिया है । देखो- 
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कूरग्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पु्णेमण्डलमिदानीम्‌ । 
प्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌-- (इत्यद्धक्ति) छ 
शराः, क एष मयि स्थिते-- 
(नेपथ्ये) 
सुन्रधारः--रक्षत्येनं तु बुधयोगः ।।६।। 


प्रथमोऽद्ु ६३ 


हिन्बी भनुवाव--कूरप्रह केतु चन्द्रमा के पूणं मण्डल को बलात्‌ ग्रास करना 
च्राहता है (इतनी भ्राधौ बात कहते ही ) । श्रा मेरे रहते यह कौन है । (नेपथ्य मे) 
सुत्रधार--बृधयोग उसकी रक्षा कर रहा है। 


1120 10४60 ध्राल इल 18 7९ प्रह गिलएाङ्ग 16 0श्लल्गा6 
ध्16 71007 {76 070 न कराली) 15 701 $€ णि = (काला 1917 एल लत) 
40, 0110 15 {721 ज्ाता€ 1 वा 21९८ ? (0 (6 वकाल्छडाह् = 70) 
9174-8 णौ (०णुप्ालालाा का लापा (बुध) 5268 70 

संस्कृत ग्याख्या--श्रायं माननीये चतु षष्ट्यद्खे चतु षष्टि अअज्खानि यस्य 
ताददय कठिने ज्योति शास्त्रे कृतश्रम श्रस्मि कतास्यास श्रस्मि मया ज्योति - 
वास्त्र सम्यक्‌ पठितमिति भाव श्रत कथयामि यत्‌ चन्द्रोपराग प्रति चन्द्रग्रहुण- 
विषयं केनापि विप्रलन्धा प्रतारिता श्रसि चन्द्रग्रहणमद्य नैव भविष्यति । किन्तु 
भगवतो ब्राह्मणान्‌ उदर्य पाक प्रवतत्य॑ताम्‌ पाकनिर्माणि कुर ब्राह्मणान्‌ भोजय । 
ब्राह्मणभोजन भया न निषिध्यते इति भाव । 

श्रन्वय--स करग्रह इदानीम्‌ श्रसम्पू्णंमण्डलम्‌ चन्द्रम्‌ बलात्‌ भरभिभवितुम्‌ 
इच्छति, बुधयोग तु एनम्‌ रक्षति । 

सरत ग्याख्या--स करग्रह श्रसौ प्रसिद्ध दृष्टग्रह केतु श्रङ्गाद्धधिभावाल्ल- 
क्षणया राहुरित्यथं इदानीमद्य भ्रसम्पूणंमण्डलम्‌ श्रसमग्रकलम्‌ चन्द्रम्‌ बलात्‌ 
हठात्‌ श्रभिभवितुम्‌ ग्रसितुमिच्छति यतते न तु श्रभिभवति हि श्रद्य पौणेमासी न 
्वन्द्र श्रपूणं चन्दरग्रहण तु पूणिमायामेव भवति । किन्तु बृधयोग बुधग्रहस्य सम्बन्ध 
एन चन्द्रमसं सम्भाव्यमानोपराग रक्षति ग्रासान्मोचयति । पक्षान्तरे क्रूरग्रह चन्द्र 
मृप्तम्‌ भ्रभिभवितुम्‌ दुराग्रह मानस यस्य स राक्षस केतुना मलयकेतुना सह्‌ 
सधाय इदानीमस्मिन्नवसरेऽसम्पूणंमण्डलम्‌ श्रवदीकृतशेषराजवर्गं चन्द्र॒ चन्द्र 
गृप्तम्‌ पराभवितुमिच्छत्ि (एतम्थमवलम्ब्य) कशचित्‌ नेपथ्ये भ्र्धेक्ति एव सूत्र- 
धारकथने सकोपमाह “श्रा क एष मयि स्थिते मामनादृत्य चन्द्रगुप्तम्‌ श्रभि- 
भवितुमिच्छति” तत॒ सूत्रधार समापयति । बुधयोग नयविद्याविदारदस्य 
कौटिल्यस्य राजराज्ययो कण्टकश्ोधनाद्युपायवगें एन चन्द्रगुप्त रश्नति त्रायते 
भर्थात्‌ पराभवान्निस्तारयति । द्वितीयेन भ्रथंन कथावस्तु उपक्षिप्त भवति । 


रिष्पणी 
चन्द्रग्रहणं केवल पूणिमा को होता है जब चन्द्रमण्डल पूरा रहता है । श्रपूणं 


६४ मुद्राराक्षसम्‌ 


मण्डल होने के कारण पूर्णमासी को छोडकर भ्रन्य तिथियो मे चन्द्रग्रहण नही 
होता । चन्द्रमा का ग्रहण करने वाला राहु है केतु नही । जिस पूणिमा कौ 
बृधयोग रहता है उसमे चन्द्र्रहण नही हो सकता । एसी भ्रसभाव्य बाते लिख 
कर कवि यह कहना चाहता है कि केतु जबदंस्ती श्रसभवं को सभव करना चाहता 
है । इस इलोक मे इलेष श्रलकार है। कवि केतु, अ्रसम्पूणं चन्द्रमण्डल श्रौर 
बृधयोग राब्दो से नाटक की रोर सकेत करता है । केतु से मलयकेतु, बृधयोग 
से नीतिविदारद, कौटिल्य भ्रौर ्रपूणेचनद्रमण्डल से चन्द्रगुप्त जो श्रभी पूणं रूप 
से राज्य पर श्रधिकार नही कर पाया है, इगित है। यह्‌ अ्रथं समञ्लकर “कि 
राक्षस मत्री मलयकेतु से सधि करके चन्द्रगुप्त को दबाना चाहता है चाणक्य 
नेपथ्य से ही बोल उक्ता है “श्रा मेरे रहते चन्द्रं (गुप्त) को कौन दबा सकता 
है । इस इलोक मे इलेष श्रलकार है भ्रौर श्रार्या छन्द है । (१) चतु षष्टिप्रञ्ख-- 
चतु षष्टि भ्रद्खानि यस्य तत्‌ तस्मिन्‌ (ब० त्री°) चौसठ अ्रद्धवाले । ज्योतिष 
रास्त्र के मुख्य तीन भेद हु--गणित, फलित श्रौर होरा । इसके २४ श्रद्ध श्रौर 
४० उपाद्ध है । परन्तु यहं पर श्रद्ध नौर उपाद्धो के भेद पर ध्यान नही दिया 
गया है । (२) प्रवत्यताम्‌-्रायोजन करो । प्र+-वृत्‌+-णिच्‌+लोट्‌- ताम्‌ कमणि 
कामचारानृज्ञायाम्‌ । (३) विप्रलब्धा--प्रतारिता, धोखा दी गई। वि~ 
प्र-लभ्‌+-क्त-टाप्‌ । (४) करग्रह - गृह्णति रवितेजासि इति ग्रह । ग्रह~+श्रच्‌ 
कत्तेरि । क्रूरङ्चासौ ग्रहर्चेति क्रूरग्रह पापग्रह । दुष्टग्रह । पक्षान्तर मे इसका 
ग्रथं होगा स राक्षस क्रूरग्रह क्रूर घोर ग्रह श्राग्रह चनद्रगुप्तमभिभवितुमाग्रह 

यस्य स करग्रह -दुराग्रही। (५) सकेतु-वही प्रसिद्ध केतु । जब समास 
कर देगे तो “सकेतु केतुना सहित सकेतु भ्र्थात्‌ मलयकेतु के साथ (सधि 
करके) राक्षस । पुराणो मे प्रसिद्ध है कि समूद्र-मथन के बाद श्रमृत बांटे जाते 
समय विष्णु ने राहु को काट डाला क्योकि यह्‌ रूप बदल कर देवताभ्रो के बीच 
मे बैठकर अमृत पी रहा था । पर सूये श्रौर चन्द्रमा ने यह्‌ भेद बता दिया श्रौर विष्णु 
ने उसे श्रपने चक्र सुदशेन से काट दिया। पर भ्रमत पीने के कारण वहु मरा 
नही । उसके दो टृकड हो गए रौर शिर राहु कहलाने लगा तथा धड केतु । यही 
कारण है कि वह्‌ श्रपना बदला लेने के वास्ते समय-समय पर दोनो को ग्रसता 
है! इसी को ग्रहण कहते हुं । सूर्यग्रहण अमावस्या को तथा चन्द्रग्रहण परणिमा 
को हता है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मे लिखा है-- 


प्रथमोऽद्धु. दभर 


“श्रजहुं देत दुख रवि शरिहि शिर श्रवशेषित राहु । टेढड जानि शका सब काहू 
वक्र चन्द्रमहि ग्रसै न राहू 1” (६) चन्द्रम्‌ श्रसम्पुणंमण्डलम्‌-- चन्द्रमा पञ्च 
मे इसका श्रथं होगा जो पूणं मण्डल वाला नही है। श्रपूणंमण्डल वचांदमें 
ग्रहण नही लगता जैसा किं ऊपर की चौपाई भी यही बतला रहीहै। वक्र 
चन्द्रमा मे ग्रहण नही लगता । यह जबदंस्ती कर रहा है । चन्द्रगुप्त पश्च मे श्रथं 
होगा “जो पूर्णरूपेण राज्य पर प्रतिष्ठित नही है 1“ स्वामी, श्रमात्य, सुहृद्‌, 
कोष, राष्ट, दुगं श्रौर दल-ये सात राज्याग या प्रकृतिमण्डल कहलाते ह । 
(७) बुधयोग-- बध के साथ एक राशि पर स्थित होना) बुधयोग के समय 
चन्द्रमण्डल श्रपणं रहता है श्रत उस समय ग्रहण श्रसभव है । पक्षान्तर मे श्रं 
होगा बृध नीतिशास््र-विशारद चाणक्य का सयोग । इस इलोक मे दलेष श्रलकार 
तथा श्रार्या छन्द है । 
नरी--श्रज्जञ ! को उण एसो धरणीगोश्ररो भविश्र चन्द 
ग्गहाभिजोभ्रादो रक्खिदं इच्छदि । (श्राय ! कः पुनरेष 
धरणीगोचरो भूत्वा चन्द्रं ग्रहाभियोगाद्रक्षितुमिच्छति 1) 
सृत्रधार--श्रायं ! यत्सत्यं मयापि नोपलल्षितः ! भवतु । 
भयोऽभियुक्तः स्वरन्यक्तिमुपलयप्स्ये । (“करग्रहः इत्यादि 
पुनस्तदेव पठति ।) 
(नेपथ्ये) 
श्राः, क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । 
सूत्रधारः (भ्राकण्यं) श्राय! ज्ञातम्‌ । कौटिल्यः) 
(नटी भयं नाटयति) 
सत्रधारः--कोौरिल्यः कुटिलमतिः स एष येन 
क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः । 
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतेः सनाम्नो 
मौ्यन्दोह्िषदभियोग इत्यवेति ।१७।। 
तदित श्रावां गच्छावः! (इति निष्क्रात्तौ ।) 


(इति प्रस्तावना ।) 
मु° रा०--५ 


द मृद्राराक्षसम्‌ 


हिन्दी प्रनुवाद--नटौ--श्रा्य, यह्‌ कौन है जो पुथिवी पर रहकर चन्रमा को 
प्रहण से बचना चाहता हे । . 

सुत्रधार--श्ररे यह बात तो मेरौ भी समन्न में न राई । ्रच्छा, ध्यान से 
इसकी श्रावाज युत्‌ (करग्रह इत्यादि इलोक का पुन पाठ) 

(नेपथ्य में). भ्ररे किसकी शति है जो भेरे रहते चन्द्ग्रहण कर ले । 
सूत्रधार-- (सुनकर) श्राय, मालूम हौ गया । यह तो कौरिल्य है । 
(नदी भयभीत होने का. भ्रभिनय करतौ है) 

सूत्रधार--जिन्होने क्रोध को श्रग्नि मं नन्दवश को हठात्‌ जला दिया यही 
वह कूटनोतिज्ञ कौटिल्य है श्रौर शरभो मेरे चन्दरप्रहुण कौ बात सुनते ही समान 
नाम वाले चन्गुप्त पर शत्रु का श्राक्रमण हो रहा है--एेता समक्न रहा है । 
इसलिए हम दोनो यहाँ से चल दं । (दोनो चले जाते ह ) | प्रस्तावना समाप्त | 
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सस्त व्वाख्या--धरणीगोचरो भूत्वा धरणी पृथ्वी गोचर देशो यस्य स 
भ्र्थात्‌ भूलोकवासी एष क चन्द्र ग्रहाभियोगात्‌ प्रहस्य भ्रभियोगात्‌ ग्रासात्‌ 
रक्षितुम्‌ त्रातुम्‌ इच्छति वाञ्छति । सूत्रधार कथयति भ्रायं यत्सत्यम्‌ मयापि न 
उपलक्षित न निरूपित एष के । भवतु भूय भूय पुन अभियुक्त सावधानो भूत्वा 
स्वरव्यक्तिम्‌ स्वरस्य कण्ठध्वने व्यक्तिम्‌ निणैयम्‌ उपलप्स्ये प्राप्स्यामि भ्र्थात्‌ 
युन इलोक पर्ष्यामि सावधानो भूत्वा, तस्य ्रलक्षितस्य' पुरुषस्य वचन श्रुत्वा 
तस्य कण्ठध्वनिना ज्ञास्यामि श्रय कं क्रूरग्रह इत्यादि पुन भूय पठति । तच्छ त्वा 
स नेपथ्यस्थित पुरुष पुन कोधयुक्त सन्‌ श्राह--भ्रा मयि स्थिते क एष 
चद्रगूपत्रम्‌ अभिभवितुम्‌ श्राक्रान्तुमिच्छति । सूत्रधार भ्राकण्यं श्रुत्वा कथयति 
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यत्‌ मया ज्ञात स्वरध्वनिना भय कौटिल्य ज्ञायते । भ्र्धोक्ति एव श्रसमाप्ते एव 
वचसि नटी मय नाटयति । 


ग्रन्वय--येन क्रोधाग्नौ नन्दव प्रसभमदाहि स एव कुटिलमति कौटिल्य 
चन्द्रस्य ग्रहणम्‌ इति श्रुते सनाम्न मौयेन्दो द्विषदभियोग इति श्रवति! ` 


सस्कृत व्याख्या--येन पुरुषेण कोधाग्नौ कोपवह्लौ नन्दवश प्रसभ शीघ्म्‌ 
म्रदाहि दग्ध स एष नेपथ्यगत जन कूुटिलमति दृष्टवुद्धि कौटिल्य चाणक्य 
चन्द्रस्य इन्दो ग्रहणम्‌ इति श्रते चन्दरग्रहण श्रुत्वा सनाम्न समानाख्यस्य मौयेन्दो 
इन्दुसदशस्य चन्द्रगुप्तस्य द्विषदभियोग द्विषता राक्षसेन श्रभियोगोऽभिभवम्‌ 
भ्रास्कन्द वेति सभाव्य कोपादेव भाषते । 


रिप्पणी 


(१) धरणीगोचर --धरणी पृथ्वी गोचर देशो यस्य स-धरणी पर 
रहने वाला, जमीन पर बसने बाला । गाव चरन्ति ्रस्मिन्‌ इति गो--चर्‌ +घ 
ग्रधिकरणे (सज्ञायाम्‌) । (२) श्रभियुक्त --व्यापृत --सावधान । भ्रभि-+ 
युज्‌ ¬-क्तं । (२३) स्वरब्यक्तिम्‌--वि+-भ्रञ्ज्‌ क्तिन्‌ भवे=व्यक्ति , स्वरस्य 
व्यक्ति ताम्‌--स्वर का मालूम करना, श्रावाज की पहच्रान । (४) कुटिल- 
मति - कुटिला मति यस्य स -कुटिल नीति वाला । चाणक्य वस्तुत कुटिल- 
मति है। नन्दवरा का विनाश इसका उदाहरण है । यह कुटिलता उस समय 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब पवंतक का विनाश होता है। पवेतक ने 
चन्द्रगुप्त को राज्य पर प्रतिष्ठित करने के लिए इसकी सहायता की थी। 
(५) प्रसभम्‌--रीघ्रता से! (६) नन्दवश् श्रद्हि--नन्दवश भस्म करदिया 
गया । चाणक्य ने नन्द के सभी धुक्षे समेत उसका वध करदिया था। देखिये 
भूमिका ! ्रदाहि--जला दिया गया । दह्‌ +लुड कर्मवाच्य । (७) कऋोधषनौ-- 
क्रोध रूपी भ्राग मे। क्रोध एव श्रम्निरिति तस्मिन्‌ (८) सनाम्न--समान 
नाम यस्य सनामा तस्य सनाम्न -समान नाम वाले का। (९) मौयन्वो- 
चन्द्रगुप्त मौयं का । पुराण की कथा के भ्रनुसार नन्दको सुरा नाम की शूद्रा 
पत्नी थी । चन्द्रगुप्त उसी से पदा हुश्राथा। इसी से वह मौय कहलाया। 
मुराया श्रपत्य पुमान्‌ इति मूरा~+ण्य। (कुर्वादिभ्य ण्य) । मौय इन्दुरिव 
इति मौरयन्दु तस्य मौरयेल्दो । (१०) द्विषदिभयोग --द्विषदा भ्रभियोग -- 
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शत्र द्वारा ्राक्रमण । (११) ्रदेति--जानता है, समन्ञता है । भ्रव+इ+लट्‌ । 
इस इलोक मे प्रहषिणी छन्द है । छन्द का लक्षण--“म्नौ जौ गस्त्रिदशयति 
प्रहषिणीयम्‌" । (१२) प्रस्तावना की परिभाषा भूमिका मे देखिये । नाटक 
कर पूव नटी ग्रौर नट जो प्रस्तावविषयक कथोपकथन करते ह उसी को प्रस्तावना 
कहते ह । यह पाच प्रकार कौ होती है--उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिराय, 
प्रवतंक श्रौर श्रवगलित । जहाँ पर सूत्रधार की बात को लेकर पात्र प्रवेश करता 
है वहीं कथोद्घात नाम की प्रस्तावना होती है-- स्वेति वृत्तसम वाक्यमथवा 
यत्र सूत्रिण । गृहीत्वा प्रविशेत्‌ पात्रम्‌ कथोद्घातो द्विध॑व स ” ददारूपक । 


(ततः प्रविशति मुक्तां शिखां परामृशंश्चाणक्यः ।) 
चाणक्यः--कथय क एष मयि स्थिते चनद्रगुप्तमभिभवि- 
तुभिच्छति । 
पश्य--भ्रास्वादितद्विरदशोणितशोणशोभां 
सन्ध्यारुणामिव कलां शशलाञ्छनस्य । 
जम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्तीं 
को हतुमिच्छति हरेः परिभूय दंष्टाम्‌ ।\८॥। 


म्रन्वय--क जुम्भाविदारितमुखस्य हरे मुखात्‌ भ्रास्वादितद्िरदशोणित- 
रोणरोभा शशलाञ्छनस्य सध्यारुणा कलाम्‌ इव स्फुरन्ती दष्टा परिभूय हर्तुम्‌ 
इच्छति । 


हिन्द श्नुवाद--(श्रपनी खुली हृरद शिखा को हाथ से फटकारते हुए चाणक्य 
का प्रवेद ।) चाणक्य--श्ररे यह कौन है जो भेरे रहते चन्द्रगुप्त को ग्रसना चाहता 
दै, कौनहै जो जंभाई लेते हए शेर को दबाकर उसके मुंह से उसकी डटो कोः 
सद्य पिए हुए हाथो के रक्त से लाल हो रही है श्रौर जो सध्याकालीन लालिमा 

से लाल चन्द्रमा को तरह चमक रही है, उखाडना चाहता है । 
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सस्कृतं व्याख्या--जुम्भाविदारितमुखस्य क ॒भ्रस्ति स॒ साहसिक य खलु 
जम्भया विदारितमुखस्य व्यात्ताननस्य हरे सिंहस्य मुखात्‌ श्राननात्‌ भ्रास्वादित- 
द्विस्दशोणितरोणयोभाम्‌ भ्रास्वादितम्‌ सपीतम्‌ यत्‌ द्विरदशोणित दन्तावलस्य 
गजराजस्य सद्योनिपातितस्य रक्त तेन शोणा रक्तवणेरोभा कान्ति दुतिर्वा यस्या- 
स्ताम्‌ भ्रतएव शादालाञ्छनस्य चन्द्रस्य सन्ध्यारुणाम्‌ सन्ध्यया श्ररुणाम्‌ रक्ताम्‌ 
कलाम्‌ इव स्फुरन्तीम्‌ श्रवभासमानाम्‌ दष्टराम्‌ तमेव हरि परिभूय पराजित्य 
हत्‌मिच्छति समुत्पाटयितुम्‌ इच्छति समीहमान चेष्टते । 


टिप्पणी 


८१) मुक्ताम्‌ हिखाम्‌-खुली हई चोटी को, पहले चन्द्रगुप्त को राज्य 
दिलाने के लिए चाणक्य ने श्रपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा कौ थी । परन्तु श्रभी 
चन्द्रगुप्त की स्थिति सुदृढ नही हुई थी भ्रत चाणक्य ने रिखा नही ्बाधी थी । 
परामृशन्‌-- चूते हुए । इससे यह प्रकट होता है कि श्र वह दूसरी प्रतिज्ञा 
करने वाला है । जब चाणक्य कोई प्रण करता था तो वह्‌ श्रपनी रिखा को खोल 
देता था । जब सूत्रधार की बात उसने सुनी तो स्वभावत उसका हाथ उसकी 
खुली हई शिखा पर पहुंच गया--देखिये “दिखा मोक्तु बद्धामपि भवति कर ” 
३-२९ । यह्‌ वुद्य कुसुमपुर मे चाणक्य के घर का है। परा-्रा-मृद्‌+-लद्‌+ 
दातु कतरि परामृशन्‌ । (२) श्रास्वादितद्विरक््मोणितश्लोणक्लोभाम्‌--भ्रास्वा- 
दित यत्‌ द्विरदस्य गजस्य शोणितम्‌ रक्तम्‌ तेन रोणा रक्ता चोभा यस्या 
तादुरीम्‌-- (मारकर) । सद्य पान किए हुए हाथी के रक्त से लाल शोभा- 
वाली । यह दष्टाम्‌ का विशेषण है । दौ रदौ दन्तौ श्रस्य इति द्विरद (ब० स ०) । 
(३) जम्भाविदारितमुखस्य--जुम्भया विदारित मुख यस्य स ॒तस्य--जंभाई लेने 
के कारण खुला है मुख जिसका । यह हरे का विदेषण है । इससे यह द्योतित 
हृश्रा किं चाणक्य रूपी सिह नन्दवश् रूपी हाथी को मार कर विश्राम केर रहा 
है। वह मरानहीहै। श्रभी वह जंभाई ले रहा है। मुख चन्द्रगुप्त है । (४) 
वरिभूय--दबाकर, श्रनादर कर। परि+भू+ल्यप्‌ । इसमे उपमा लकार 
तथा वसन्ततिलका न्द है । छन्द का लक्षण--ज्ञेय वसन्ततिलक तभजा जंगौ 
ग ' । क एष मयि स्थिते--भ्रस्तावना के भ्रन्त मे इस वाक्यसे मुख सधि का 
भ्रारम्भ होता है । मुख सधि मे श्रारम्भ नामक श्रवस्था श्रौर “बीज'' नामक 
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भर्थप्रकृति का सयोग होता है! राक्षस को वदामे करने की उत्सुकता 
भ्रारम्ावस्था है! उसे वशा मे करना कायं है । चन्द्रगुप्त को दृढ बनाना कायं 
काफल है श्रौर चाणक्य कौ नीति का प्रयोग बीज है। 


रपि च 


नन्दकुलकालमुजगीं कोपानलबहुलनीलधूमलताम्‌ । 
श्रद्यापि बध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे ।\६।। 


भ्नन्वय--क वध्य नन्दकुलकालभुजगी कोपानलबहुलनीलघूमलता मे 
रिखाम्‌ श्रद्यापि बध्यमाना न इच्छति ।९।। 

हिन्दी श्रनुवाद--मेरी क्षिखा नन्दकुल कौ कालसपिणी है भौर कोधागिनिं 
की काली धूम रेखा है । एसा कौन मनुष्य है जो श्रपनी मौत को चाहता हश्रा 
मेरी चोटी को श्रव भी नहीं बोधने देना चाहता । 
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सस्छत व्याख्या--क वध्य हन्तु योग्य जन नन्दकुलकालमुजगी मन्द- 
कूलस्य कालमभुजगी कालरूपिणी स्पिणीमिव स्थिता नन्दकृते सक्षोभे यया हि 
नन्दान्वय एव दष्ट विनादितद्च ता तथाभूतामथ च कोपानलबहूुलनीलधूमलताम्‌ 
ग्रनल भ्रम्नि इवयोमे कोप कोध तस्य बहुलनीलाम्‌ भ्रतिकृष्णाम्‌ धूमलताम्‌ 
धूमसततिस्ताभिव स्फुरन्ती मे मम शिखाम्‌ भ्रद्यापि नन्दान्वयनाशेऽपि बध्यमाना 
सयम्यमाना नेच्छति । क॒ जन नन्दवरानादोऽपि माम्‌ क्रोधयुक्त कृत्वा स्ववध- 
सिच्छतीत्ति भाव 

टिष्पणी 

(१) वध्य --वधम्‌ प्रहंतीति वध्य । वधय । वधं करने योग्य । 
(२) नन्दक्ुलकालभुजगीस्‌--नन्दकूल की कालसपिणी के समान । चाणक्य 
ने प्रतिज्ञा को थी कि जब तक नन्दकुल का नार न कर लुंगा तब तक शिखा को 
नही बधुंगा यही कारण है कि वहू उसे नन्दकुल को उसने वाली कालसपिणी 
जततला रहा है । (३) कोपानलबहुलनौलधूमलताम्‌--कोपानलस्य बहुलनीलं- 
धृूछक्ताम्‌ । क्रोधरूप अग्नि की घनीमृत काक्तीः घूमरेखा । बहुल--श्रधिक । 
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यह्‌ शिखाम्‌ का विरेषण है । (४) श्रद्यापि- भ्राज भी । ्र्थात्‌ नन्दवशं के 
नाश होने फर भी । (५) बध्यमानाम्‌--बंधी जाती हृरई । एेसा कौन है जो 
चाहता है कि मँ भ्राज भी भ्रपनी चोटी न बधु भ्र्थात्‌ मुक करुद्ध कर दूसरी प्रतिज्ञा 
करने के लिए बाध्य करता है । बधू+लदट्‌+शानच्‌+-टाप्‌ द्वितीया एकवचन । 
यहाँ भ्रार्या छन्द है । मालारूपकालङ्धार है । 

श्रपि च--उल्लड घयन्‌ मम॒ समुज्ज्वलतः प्रतापं 


कोपस्य नंदकुलकाननधूमकतोः । 
सद्यः परात्मपरिमाणविवेकम्‌ढः 


कः शालभेन विधिना लभतां विनाशम्‌ (\१०।। 
म्रन्वय---क परात्मपरिमाणविवेकमूढ मम समृज्ज्वलत नन्दकुलकाननधूम- 
केतो कोपस्य प्रताप सालभेन विधिना उल्लघयन्‌ सद्य विना लभताम्‌ । 


हिन्दी श्रनृवाद~--श्रौर भी--वह कौन है जो पराए तथा श्रपने बलकोन 
जानता हृभ्रा नन्दवश् की दावाग्नि मेरे देदीप्यमान श्रग्तिरूप ऋध की भयानक 
लपटो को लोधकर कीडे कौ मौत मरना चाहता है । 


8681068, 110 18 {124 10 16, 87 ए02716 {0 70628076 
{16 5{7ला1&10. 9 8 276 07 {06 20965019; 91118 10 016 {6 ५€व्् 
9 2 710 ए$ ©:088108 106 12106 ग 109 20लै, सल. 18 [९6 2 
776 11110 176 {076७ 116 शङ ग 12008, 21 1116) 15 01827 


हाल 
सस्त व्याख्या--क श्रस्रौ परात्मपरिमाणविवेकमूढ परस्य श्रात्मनरुच 


यत्‌ परिमाण तारतम्य सामथ्येमिति यावत्‌ तस्य यौ विवेक विमद तत्र मूढो 
मन्दमति शून्यबुद्धिर्वा मम चाणक्यस्य समुज्ज्वलत दीप्यमानस्य नतु प्रशमित्तस्य 
नन्दकुलकाननध्‌मकेततौ नन्दकूलमेव कानन तस्य चूमकेतो दावाग्ने भ॑स्मीकृत- 
नल्दवरस्य कोपस्य क्रोधस्य प्रतापम्‌ प्रभावम्‌ शालभेन विधिना पतङ्गं इव 
उल्लङ्घयन्‌ शअ्रतिक्रमिष्यन्‌ सद्य ज्ञटिति विनाश लभता मरण भजताम्‌ । 

य चन्द्रगुप्तम्‌ श्रभिभक्तुमिच्छति स मूढ श्रात्मन परस्य च बल न जानाति । 
मया नन्दा हता मम कोपानल रामित न श्रषितु ज्वलन्‌ श्रस्ति ग्रस्य क्रोधाग्ने 
रिखा लघयित्वा क शलभायते इति भाव । 

रिष्पणी 
(१) परात्मपरिमाणविम्‌ढ --श्रपने श्रौर रात्र के बल कोः नं क्म 
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सकने वाला । पररच श्रात्मा च (द्न्द्रस ०), तयो परिमाणम्‌, तस्य विवेकं 
(षष्ठीतत्‌०)› तस्मिन्‌ मूढ (सुप्सुपा स) । समुज्ज्वलत --जलती हई, 
धधकती हुई, यह्‌ कोपस्य श्रनौर धूमकेतो का विदोषण है । धूमकेतो के पक्ष मे 
इसका रथं जलती हुई श्रौर कोपस्य के पक्ष मे इसका भ्रथं बढता हूश्रा है । जलती 
हई भ्राग ओर बढता हुश्रा क्रोध । (२) नन्दकुलकाननधूमकेतो --नन्दकूुलमेव 
कानन (मयूरव्यसकादि स०) । तस्य धूमकेतो -नन्दकुलरूपी वन के लिए 
प्राग । (३) कश्ालभेन विधिना-पतिङ्धं के समान । पतिद्खा बनकर मेरी 
क्रोधागिनि मे जलना चाहता है । यह्‌ चाणक्य का भाव है ! चलभ-+-भ्रण्‌ (तस्येद- 
मित्यण्‌) तेन शालभेन । (४) लभताम्‌-- यहां पर विधौ लोट्‌ हैन कि 
भ्रारिषि | विनाश लभताम्‌--नादा को प्राप्त होवे । इस इलोक मे परम्परित 
रूपक श्रलकार निदशंना श्रलकार से ससृष्ट है । यहो वसन्ततिलका छंद है । 


चाणक्यः--शाद्खंरव शाद्खरव ! 
(प्रविश्य) 


शिष्यः--उपाध्याय ! श्राज्ञापयतु । 

चाणक्यः--वत्स ¡ उपवेष्टुमिच्छामि । 

शिष्यः--उपाध्याय { नन्वियं सचिहितवेत्रासनेव दार- 
भ्रकोष्ठशाला । तदस्यामुपवेष्टुमहंत्युपाध्यायः । 


चाणक्यः--वत्स ! कार्याभिनियोग एवास्मान्‌ व्याकुल- 
यति, न पुनस्पाध्यायसहभ्‌ः शिष्यजने दुःशीलता । (नाद्‌- 
येनोपविश्यात्मगतम्‌ ) कथं प्रकाशतां गतोऽयमथंः पौरेषु, यथा 
किल नन्दकुलविनाशजनितरोषो राक्षसः पितवधामषितेन 
सकलनन्दराज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन पवेतकयपुत्रेण मभलयकंतुना 
सह सन्धाय तदुपगृहीतेन च महता स्लेच्छराजबलेन परिवतो 
वृषलमभियोक्तुमुद्यत इति (विचिन्त्य) ग्रथवा येन सया 
नन्दवंशवधं सवेलोकप्रकाश प्रतिज्ञाय निस्तीर्णा दुस्तरा प्रतिज्ञा- 
सरित्‌ सोऽहमिदानीं प्रकाशीभवन्तमप्येनमथं न समथः कि 


श्रशमयितुम्‌ 
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उपालम्भनसीलता ८( व्याक्रुलयतीति )} काय्यंचिन्ता मा व्याकुल करोति त्वयि 
दु रीलता न । (नाट्येन उपविश्य ्रात्मगतम्‌ स्वमनसि) कथम्‌ प्रकाशता गत 
भ्राइ्चयमिदम्‌ यत्‌ श्रयम्‌ ब्रथं वृत्तान्त सर्वे ज्ञात यथा किल नन्दकुलविनाश- 
जनितरोष नन्दकूुलस्य विनदन जनित जात रोष क्रोधं यस्य स नन्दकुल- 
विनाचजातक्रोध राक्षस नन्दस्य श्रमात्य पितुवधाम्षितेन पितु वधेन हेतुना 
्रमषितेन जातरोषेण सकलनन्दराज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन सकलनन्दराज्यस्य 
सम्पूणेनन्दसाभ्नाज्यस्य परिपणनेन शुल्कत्वेन श्रवस्थापनेन प्रोत्साहितेन उत्साह 
प्राप्तवता पवेतकपुत्रेण पर्वंतकतनयेन मलयकेतुना सह सधाय सधि कत्वा 
तदुपगृहीतेन च तेन मलयकेतुना उपगृह्ीतेन सभृतेन महता श्रधिकेन म्लेच्छबलेन 
यवनवाहिन्या परिवृत्त युक्त वृषल चन्द्रगुप्तम्‌ ्रभियोक्तुम्‌ श्राक्रमितुम्‌ उद्यत 
सख्नद्ध । (विचिन्त्य विचायं ) भ्रथवा येन मया चाणक्येन नन्दवेरावध नन्दकुल- 
हत्या सवेलोकप्रकाश सर्वेषु सम्पूर्णेषु लोकेषु जनेषु यथा स्यात्तथा प्रतिज्ञाय 
दुस्तरा दुरतिक्रमा प्रतिज्ञासरित्‌ प्रणरूपा नदी निस्तीर्णा श्रतिक्रान्ता स श्रहम्‌ 
इदानीम्‌ एतहि प्रकाशीभवन्तमपि प्रचार गच्छन्तमपि एनमर्थं राक्षसाक्रमण- 
वार्ताम्‌ प्रशमयित्‌ निराकत्तुं न समथं किम्‌ भ्र्थात्‌ दाक्त श्रस्मि। 
टिष्वणी 

(१) उपाध्याय---उपेत्य भ्रस्मात्‌ श्रधीयते इति उपाध्याय उप-श्रधि-- 
इ-+-घन्‌ श्रपादाने सज्ञायाम्‌ । तस्य सम्बोधने उपाध्याय इति । श्रायति ब्राह्मण 
जरूयान्महाराजेति पाथिवम्‌ । उपाध्यायेति चाचार्यम्‌-। नारयशास्व । (२) 
सच्चिहितवेत्रासना--बेत का प्रासन जिसके पास है, भ्र्थात्‌ जिसमे चटाई बिद्धी 
है । यह्‌ साला का विरदोषण है। (३) हारप्रकोष्ठक्ञाला-- द्वारस्य प्रकोष्ठे या 
शाला । कुटी-द्वार के पास की कुटी । प्रकोष्ठ--््रंगन। (४) क्या 
भियोग-कायं की प्रधिकता, काम की चिन्ता। भ्रभि--युज्‌+-घञ्‌ भावे 
श्मभियोग । (५) उपाध्यायसहभ्‌-~--भ्राचायं की जन्मजात । उपाघ्यायानां 
सहभू । सह+भू+विविप्‌। यह दुशीलता का विदोषण है। इससे सूचित 
होता है कि उपाध्याय लोग स्वभाव से ही विद्याथियो के प्रति कठोर होते 
हं । (६) श्रथं --बात। प्रकाशता गत ॒पौरेषु--नागरिको मे फैल गई । 
(७) नन्दकुलविनाहजनितरोष --नन्दकुलस्य विनादोन जनित्त रोष यस्य स -- 
नन्द कुल के नाश हौ से ्रोष षदा हों गया जिसे वह (5) वितुकधामर्सितनर 
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पितु वध पितृवध तेन अ्रम्ित इति पितृवधामर्ित्त । मर्षण मे मृक्‌+-घन्‌ 
भावे । न मषं श्रम्षं(नञ्तत्‌०), भ्रमषं सञ्जात श्रस्य इति अ्रमषं--इतच्‌- 
्रमेषित श्रथवा भ्रसषंण योजित इति श्रमषं+-णिच्‌+क्त कमंणि+-भ्रम्षित । 
पिता के वध से क्रोध उत्पन्न हो गया जिसे। (€) सकलनन्दराज्यपरिषणन-~ 
प्रोत्साहितेन--समास के लिये व्याख्या देखिए । मलयकेतु को उसकी सेवा के 
बदले मे नन्द का सम्पूणं राज्य दिया जाने का प्रलोभन दिया था सर्वाथंसिद्धि 
के मरने के बाद नन्द वंश मे कोई नही बचा था जो राजा होता 1 इसी से मलयकेतु 
को यह लालच दी गई थी) इसी लालच से उसने एक विद्ाल सेना तयार की 
थी जिसमे करई म्लेच्छं राजा शामिल थे । परि+-पण्‌ (व्यवहारे ) +ल्युट्‌ मवे 
परिपणनम्‌ 1 १०) तदुपषगृहीतेन--तेन उपगृहीतेन, उसके दवारा एकचरित कौं 
गई । उपगृहीत शब्द से सुचित होता है कि यह्‌ स्थायी सेना नही थी बल्कि उसी 
ग्रवसर के वास्ते एकत्रित की गयी थी । म्लेच्छबलेन--म्लेच्छ सेना के द्वारा ) 
म्लेच्छन्ति इति म्लेच्छ~-भ्रच्‌ कतैरि=म्लेच्छा । तेषा बलम्‌, तेन । प्राचीन 
काल मे प्रायं लोग श्रपनें से भिन्न लोगो को म्लेच्छं कहा करते थे । (११) सवं- 
लोकश्रकाश्चम्‌--सब के सामने! (१२) दुस्तरा प्रतिज्ञासरित्‌-मुदिकल से 
पार की जाने वाली प्रतिज्ञारूपी नदी । (१३) प्रकाञ्ीभवन्तम्‌--फलता हुश्रा 
(समाचार) । 


कुतः । यस्य मम- 
श्यामीङ्कत्याननेन्दरुनरियुवतिदिशां सन्ततंः शोकधूमेः 
कामं मन्त्रिदरुमेभ्यो नयपवनहूतं मोहभस्म प्रकोयं । 
दग्ध्वा सम्श्रान्तपौरद्विजगणरहितान्‌ नन्दववशप्ररोहान्‌ ` 
दाह्याभावान्न खेदाज्ज्वलन इव वने शाम्यति कऋोधर्वह्भिः।\११।१ 
श्रन्वय--(यस्य मम) क्रोधवद्ह्ि भ्ररियुवत्तिदिक्ाम्‌ श्राननेन्दुन्‌ सन्ततं 
रोकधूम श्यामीकृत्य मन्तरिदुमेम्य नयपवनहूत मोहमस्म काम प्रकीयं सम्भ्रान्त- 
पौरद्विजगणरदितान्‌ नन्दवशप्ररोहान्‌ दश्ध्वा वने ज्वलन इव दाह्याभावात्‌ 
दाम्यति न खेदात्‌ ।।११। 


हिन्दी श्रनुवाद--मेरी करोधाग्नि दिक्ला रूपौ शत्रुश्रो कौ स्त्रियों के मुखचन्द्र 
को ज्ञोक्रहूपौ धूम श्रथति कालिख (पति ध्रादि के मारे जाने के कारण) से काला 
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कर वुक्ष ख्यो मत्रियो पर नोति ख्पी वायु की सहायता से भस्म र्यात्‌ राख 
डालकर (उन्ह मोह मं डालकर भ्रौर उनकी श्रांखो में धूल लोक कर) नगर- 
वासियो को पक्षियो के समान बिना जलाए (जो बन में उडकर श्रपनौ रक्षा रर 
नेते हे ) श्रौर नन्दवंश रूपी बांस को समूल नष्ट करके इसलिए शान्तहो गई कि 
जलने वाली कोई वस्तु उसे ईंधन के समान नही मिली न कि उसकी जलाने की 
शक्ति कम हो गई है । 

भाव यह है कि जसे दावानल वन में चारो दिदाश्रो को धु से मलिन कर 
तौ है, सजीव वृक्षो पर राख फलाकर श्रौर पक्षियो से परित्यक्त बसो या सुखे 
पेडो को जलाकर शान्त हो जाती है उसी प्रकार चाणक्य की कोधाग्नि ने शच्रश्मो 
का नाह करके उनकी नारियो कामुख दु ख से मलिन कर दिया, नन्द के मन्नियो 
छो नीति कै बल पर [किकत्तंव्यविम्‌ढ बना दिया, कुद नागरिको को छोडकर 
सारे नन्दवश्च को भस्म कर डाला श्रौर श्रब इतना करके वहु कोधानल क्षान्त 
डे गया है, क्योकि श्रव कुष्ठं जलाने को बाकी न रहा । 
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सस्छृत॒वयारुधा--मम कोधवदह्ि कोधाग्नि सन्ततं समन्तात्‌ स्वं 
व्याप्तुवाने शोकधूमं प्ररियुवतिदिदाम्‌ प्ररीणा रिपूणा नन्दाना नन्दवशी- 
यानाम्‌ या युवतय नायं ता एव दिश दिग्विभागा तासाम्‌ श्राननेन्दून्‌ 
सुखचन्द्रान्‌ श्यामीकृत्य मलिनीकृत्य सततरुदितेन रिपुवनिताना मुखानि मलिन- 
यित्वा इत्यथं मविदरुमेम्य मत्रिण श्रमात्या" एव द्रुमा वृ्षास्तेभ्यं नयपव्रनहूत 
नय भअन्योन्यसनचरिष्णु षाड्गुण्यप्रयोगरूपो यो राजनयस्स एव पवनो वायुस्तेन 
हतम्‌ इतस्तत उद्यमान मोहभस्म भ्रज्ञानरूप भस्म॒ काम यथेच्छं प्रकीयं 
विक्षिप्य स्वनीतिवेभवेन नन्दामात्यान्‌ मोहयित्वा इत्यथं सश्रान्तपौरद्रिजगण- 
रहितान्‌ सभ्रान्ता व्याकुलीभूता ये पौरा पाटलिर्रीया पौरवर्गा त एव 
द्विजगणा पक्षिण ते रहितान्‌ सुतरा परित्यक्तान्‌ नन्दवदाप्ररोहान्‌ नन्दक्दा एव 
वश वेणु तस्य प्ररोहा एव भ्रद्धु.रा तान्‌ दग्ध्वा वनं ज्वलन्‌ इव दावाग्तिरिव 


प्रथमोऽद्खु ७७ 


सम्प्रति यत्‌ शाम्यति निर्वाति तन्न खेदात्‌ दाहशक्तेरभावात्‌ न श्रपि तु दाद्या- 
भवात्‌ श्रपरस्य दाह्यवस्तुन श्रप्राप्ते विरमति । 


रिष्पणी 


(१) श्ररियुवतिदिक्लाम्‌--रतुग्रो की स्तियोके जो दिदा के समान है 
(२) इ्यामीकृत्य-- काला करके । रोकरूपी धुये से मलिन करके । श्याम 
च्वि, ईत्व+कृ+-क्त्वा--ल्यप्‌ । (३) सन्ततं -- निरन्तर । सम्‌+ तत । सन्तत 
वा सतत समो वा ततहितयो ' इति कारिकया विकल्पेन मलोपात्‌ । (४) सच्नि- 
दरूमेभ्य --मत्रियो से । य्ह श्रपादानें पञ्चमी है । मत्रियो को वृक्ष इसलिए 
कहा है कि वे मारे नही गए थे बत्कि बच गएथे। जगलमे जो पेड जलनेसे 
बच जाते हं उनके ऊपर हवा से भस्म (राख) पडती रहती है उसी प्रकार मच्रियों 
को नीतिरूपी हवा से मोहरूपी भस्म के द्वारा किकत्तेव्यविमूढ बना दिया गया 
था । शत्र क्रियया यमभिप्र॑ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" इति वार्तिकेन सम्प्रदानसन्ञा-- 
चतुर्थी । (५) सश्रान्तपौरद्विजगणरहितान्‌-समास व्याख्या मे देखिए ॥ 
डरे हुए पुरवासी रूपी पक्षियो से रहित । भाव यह है कि जगल मे ्राग लगने से 
जो पक्षी भाग जाते हं वे बच जाते हे उसी प्रकार डरकर जो लोग भाग गएथे 
क्रोधानल मे भस्म होने से बच गए । द्विज-पक्षी। यहाँ रूपक श्रलङ्खारदहै 
भ्नौर खग्धरा छन्द है | 


श्रपि च-- 
शोचन्तोऽवनतेनेराधिपभयाद्‌ धिक्शब्दगभमुखे- 
ममिग्रासनतोऽवकृष्टमवशं दृष्टवन्तःपुरा । 


ते पश्यन्ति तथेव सम्प्रति जना नन्दं मया सान्वयं 
सिंहेनेव गजेन्द्रमद्रिशिखरात्‌ सिंहासनात्‌ पातितम्‌ ।\१२।। 


श्रन्वय--पुरा ये नराधिपभयात्‌ भ्रवनतं धिक्दाब्दगर्भ मुखं शोचन्त श्रवशं 
माम्‌ भ्रग्रासनत श्रवकरष्ट दृष्टवन्त , ते जना सम्प्रति सहेन गजेद्रम्‌ भ्रद्वि- 
शिखरात्‌ इव मया सान्वय नन्द सिंहासनात्‌ तथेव पातित परयन्ति । १२॥। 


हिन्दी अनुवाद--भ्रौर भौ--पहले जिन लोगो ने राजा (नन्द) के डरसे 
सिर शुका कर परन्तु मुंह से बाहर निकलने वाले धिक्कार के शब्दो को संह हीः 


५७८ मुद्राराक्षसम्‌ 


न्मे छिपाकर मुक्षे विवह किए जाकर प्रधान भ्रासन से हटाए जते हए इुखके 
साथ देखा था वे इस समय देख रहे हे कि मेने कुल समेत नन्द को रा्जसिहासन से 
-उसी प्रकार गिराया जिस प्रकार पहाड को चोटी पर से सिह हारा गजराज (बडी 
हाथी ) नीचं पटक दिया जाता है। 


भावार्थं यह है कि नन्द ने मुन्ने जब प्रधान ्रासन से हटाया तो लोगो को इस 
'परदुखहृश्रा श्रौर वे मेरे इस श्रपामन को सहन नही कर सके पर राजा के डर 
सेवे चप रह कर श्रपना मुह्‌ नीचे कर लिया शौर धिक्कार का शब्द उनके मह 
से बाहर न निकल कर भीतर ही रह गया । साथ ही चाणक्य के कहने का भाव 
यह भौ है कि यदि कोई हमसे एसा बर्तव फिर करेगा तो उसको भौ यही का 
होगी जो नन्द की हुई है, 
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सस्कृत व्याख्या--पुरा पूवंस्मिन्‌ काले ये जना नराधिपभयात्‌ राजभयात्‌ 
अ्रवनतै न्जीकृतै धिक्शब्दगर्भे नन्द धिगितिरब्द उत्करोशध्वनि गर्भे येषा 
तस्तथाभूतेम्‌खं शोचन्त मामनुकम्पमाना माम्‌ श्रवश कृपणम्‌ श्रग्रासनत मुख्या- 
सनात्‌ श्र्थात्‌ यज्ञीयासनात्‌ श्रवक्ृष्टम्‌ सनिकारम्‌ उत्थापितम्‌ दृष्टवन्त तथा 
-दुष्ट्वा नतमुखेन धिगिति राजान गहेयन्त ॒तस्थु॒सम्प्रति श्रधूना ते जना 
सिंहेन मृगराजेन गजेन्द्रम्‌ करिराजम्‌ श्रद्विरिखरात्‌ पवंतशिखरात्‌ मया सान्वय 
सपरिवार नन्द सिंहासनात्‌ राजासनात्‌ पातितम्‌ तथैव श्रवक्षम्‌ निष्प्रतीकार च 
"परयन्ति । 


टिप्पणी 


(१) नराधिषैभयात्‌--नराधिपात्‌ भयमिति नराधिपभयम्‌ तस्मात्‌ नराधिप- 
-भयात्‌ हेतौ पञ्चमी है । राजा (नन्द) के उर से। (२) धिक्हाब्दग्भे मुखं -- 
धिक्‌ इति शब्द (कर्मधारय) स गभं येषा (बहुव्रीहि स०) तानि तं धिक्शब्दगर्भे 
मूख --धिक्कार का शब्द जिन मखो मे छपा था। लोग नन्द के काये पर उसे 
धिक्कारता चाहते थे पर डर के मारे मुह्‌ से धिक्‌ शब्द निकाल न सके। वह्‌ 
उनके मुंह मे ही रह गया । रामचरितमानस मे गोस्वामौ तुलसीदास जी मे इसी 


प्रथमोऽङ्क ७६ 


प्रकार का भाव सीता के लिए बालकाण्ड मे व्यक्त किया है---'लोचन जल रह्‌ 
लोचन कोना । जसे परम कपण कर सोना 1 (३) श्रवहृष्टस्‌--घसीटा गया । 
भरव कष्‌-क्त । (४) सान्वय--ग्नन्वयेन सहित सान्वय , ^तेन सह--इति 
बहुत्रीहि स, "वोपसजेनस्य' इत्यनेन सहस्य सभाव , तम्‌ । सन्तान समेत । 
यहाँ पूर्णोपमा श्रलद्धार तथा शाद्‌लविक्रीडित छन्द है ।! छन्द का लक्षण-- 
(सूयरवियंदि म॒ सजौ सततगा बार्दलविक्रीडितम्‌' । 
सोऽहमिदानीमवसितप्रतिज्ञाभरोऽपि वृषलापेक्षया शस्तं 

धारयामि । येन मया- <+ शल्या 

समुत्खाता नन्दा नव हृदयरोगा इव भुवः 

कृता सोयं लक्ष्मीः सरसि नलिनीव स्थिरपदा । 

दयोः सारं तुल्यं द्वितयमभियुक्तेन मनसा 

फलं कोपप्रीत्योद्िषति च विभक्तं सुहृदि च ।\१ ३१). 


श्रन्वय--मुव हृदयरोगा इव नव नन्दा समृत्खाता सरसि नलिनी इवं 
मौर्ये लक्ष्मी स्थिरपदा कृता कोपप्रीत्यो द्रयो सारम्‌ द्वितयम्‌ फलम्‌ श्रभियुक्तेन 
मनसा द्विषति च सुहूदि च तुल्य विभक्तम्‌ । 

हिन्दी श्रनुवौद--वह मे पणेप्रतिज्ञ हो चुकने पर भौ वुषल (चन्द्रगुप्त) के 
लिए क्लस्त्र ग्रहण करूग¶र (कर रहा हुं) जिसमे मने-- 

पुथ्वौं के हदय के रोग के समान नव नन्दो को उखाड डाला, सरोवर में 
कमलिनी के समान चन्द्रगुप्त मं राज्यलक्ष्मी को श्रचल कर डाला है, क्योनहो 
श्रपने शंत को श्रपने क्रौष (निग्रह) श्रौर मित्र को प्रेम (श्रनुग्रह) दोनोकोदो 
भकार कैग न्थायोचित फल बराबर पुरे मनोयोभ से बोट दिया है। 
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संस्कृत व्याख्या-- येन मया चाणक्येन भुव पृथिव्या हृदयरोगा इव हूदय- 


ष्रीडा इव नवनन्दा समुत्खाता समुन्मूलिता सरसि सरोवरे नलिनी कमलिनी 


८ मूद्राराक्षसम्‌ 


इव मौर्ये चन्द्रगुप्ते लक्ष्मी राज्यश्री स्थिरपदा कृता निश्चलस्थिति कृता + 
कोपप्रीत्यो क्रोधग्रसादयो दयो समम्‌ सारम्‌ न्याय्य फल निग्रहानुग्रहरूपम्‌ 
द्वितयम्‌ द्विविघम्‌ फलम्‌ श्रभियुक्तेन मनसा निविष्टेन चेतसा निपुण निरूप्य इत्यर्थ 
द्विषति शत्रौ नन्दे च सुहृदि मित्रे चन्द्रगुप्ते च तुल्यम्‌ सम विभक्तम्‌ स्थापितम्‌ 
(स ॒श्रहम्‌ शस्त्र धारयामि इति पूर्वेणान्वय }) । 
टिप्पणी 

(१) श्रवसितप्रतिन्ञाभरोऽपि- ्रवसित समाप्त ॒प्रतिज्ञाभर त्रतपीडा 
यस्य तादु भ्रपि पूणंप्रतिन्ञोऽपि-मूणप्रतिज्ञ होने पर भी। यद्यपि मेरा प्रण 
पुरा हो गया है तथापि । ्रव~+-सो~+-क्त कर्मणि =म्रवसित । (२) कोपप्रीत्यो -- 
क्रोध ्रौरप्रेम का, क्रोध काफल निग्रह श्रपने दात्र नन्दको श्रौर प्रेम का फल 
ग्ननुग्रह्‌ श्रपने मित्र चन्द्रगृप्त को बोट दिया गया । (३) श्रभियुक्तेन मनसा-- 
सावधान चित्त होकर खूब सोच विचार कर । (४) द्वितयम्‌-दो प्रकार 
का । यहाँ उपमा श्रौर उ्मरक्षा ्रलङ्कार है श्रौर शिखरिणी छन्द है । छन्द 
का लक्षण-रसे रुद्ररिदछनल्ञा यमनसभलाग शिखरिणी" । 


ग्रथवा, श्रगृहीते राक्षसे किमुत्वातं नन्दवंशस्य, कि वा 
स्थे्यमत्पादितं चनद्रगुप्तलक्षम्याः। ( विचिन्त्य ) ग्रहो ! राक्षसस्य 
नन्दवंशे निरतिशयो भक्तिगुणः। स खलु कर्स्मिश्चिदपि 
जीवति नन्दान्वयावयवें वृषलस्य साचिव्यं ग्राहयितुं न 
शक्यते । तदभियोगं प्रति निरुद्योगः शक्यः श्रवस्थापयितु- 
मस्माभिः इति अननयव बुद्धया तपोवनं गतोऽपि घातितस्तपस्वौ 
नन्दवंशीयः .सवथिसिद्धिः । यावदसौ मलयकेतुमद्खोकृत्य 
श्मस्मदुच्छेदाय विपुलतरं प्रयत्नम्‌ उपदशंयत्येव । (प्रत्यक्ष 
वदाकाशें लक्ष्यं बद्ध्वा) साधु, श्रमात्य राक्षस ! साधु ! 
साधु, भोत्रिय ! साधु ! साधु, मन्त्रिबृहस्पते ! साधु ! कुतः- 
हिन्दी भ्नुवाद--श्रथवा जब तक राक्षस नही पकडा जाता तब तक नन्द 
वंश का नाशा करने से क्या श्रौर चन्गुप्त को राज्य मिलने से ही क्या लाभ । 


(सोचकर) श्रहा राक्षस की नन्दवज्ञ मं केसी दृढ भक्ति है । जब तक नन्वव 
का कोई भो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वह किसी प्रकार चन्रगुप्त का मत्री 


प्रथमोऽदङ्धु ८१ 


बनना स्वीकार न करेगा । इसीलिये तो नन्दवहा को राज्य पर प्रतिष्ठित करने के 
प्रति उसे निरुद्यम बनाने के लिये हमने वन मँ चले जाने पर भौ बेचारे सर्वार्थसिद्धि 
को भरवा डाला, फिर भी बह मलयकेतु का सहारा लेकर हमारी जड खोदनें 
के लिये यत्न करता ही रहता है । (आकाश मं दुष्ट दे कर मानो साक्षात्‌ राक्षस 
को देख रहा हो ) बाहु राक्षस मत्री, बाह । धन्य हो द्विजवर, धन्य हो । धन्य हो 
बुहुस्पति के तुल्य बुद्धि वाले, तुम धन्य हो । 
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सस्कृत व्याख्या--श्रथवा पक्षान्तरे भ्रगृहीते श्रवदीकृते राक्षसे किमुत्वात 
नन्दवशस्य नन्दवशस्य नादेन को लाभ चन्द्रगुप्तलक्षम्या स्थेयम्‌ उत्पादितम्‌ 
चन्द्रगुप्तराज्यश्चिया स्थ॑यंण किमपि प्रयोजन न सिद्धयते । (विचिन्त्य विचायं} 
ग्रहो राक्षसस्य नन्दवदो निरतिशय भक्तिगुण श्रधिकतर भक्तिरूप गृण राक्षसस्य 
नन्दवशे भक्ति भ्रार्चयंजनकेति माव स राक्षस खलु हि कस्मिन्‌ चित्‌ 
ग्रपि जीवति विद्यमाने सति नन्दान्वयावयवे नन्दवरस्य शरदो वृषलस्य चन्द्र- 
गुप्तस्य साचिव्यम्‌ श्रमात्यताम्‌ ग्राहयत्‌ कारयत्‌ न शक्यते । किन्तु तदभियोग 
प्रति चन्द्रगुप्तस्य भ्राक्रमणम्‌दिद्य निरू्योग उद्यमहीन, भ्रवस्थापयितुम्‌ उद्यम- 
हीनता गमयितुम्‌ भ्रस्माभि शक्य इति श्रनया बुद्धया श्रनेनंव विचारेण नन्दवरीय. 
सवधथिंसिद्धि तपोवन गत॒ रपि घातित हत नादितो वा। श्रय भाव एक 
एव नन्दवशशेष सर्वार्थसिद्धि यदा न भविष्यति तदा राक्षस श्रवदय चन्द्रगुप्तस्य 
साचिव्य करिष्यतीति बुद्धचा सर्वाथसिद्धिहेत । किन्तु भ्रसौ राक्षस मलयकेतुम्‌ 
भरद्खीकृत्य मलयकेतो साहाय्यम्‌ गृहीत्वा भ्रस्मदुच्छेदाय श्रस्मान्‌ उन्मृलयितुम्‌ 
विपुलतरम्‌ प्रबलतरम्‌ प्रयत्नम्‌ उद्योगम्‌ उपदरंयति एव करोति एव । साधु 
भ्रमात्य राक्षस साध्‌, एतत्‌ ते इलाध्यम्‌ साधु श्रोत्रिय सूत्राह्यण साधु मचरिवबृहुस्पते 
बहस्पतितुल्य श्रमात्य साधु सदृशम्‌ एतत्‌ ते । 

मु ० रा०--६ 


लर्‌ मुद्राराक्षसम्‌ 


टिप्पणी 

(१) श्रगृह्ीते--बिना वश मे किथे। राक्षस को वश मे करना नाटकं 
का प्रधान उदहृश्य है। यस्य च भवेन भावलक्षणम्‌" इति सूत्रेण श्रत्र सप्तमी) 
(२) किमुन्लातम्‌--नाश करने से क्या लाभ, नाश करना व्यथं है। उद्‌+ 
खन्‌+क्त कमणि = उत्लातम्‌ । (३) तपस्वी-- बेचारा । (४) नन्दन्वियावयवे-- 
नन्दवश के किसी मो भ्रंश के (रहते हृए) । (५) तदभियोगम्‌ प्रति-- चन्द्रगुप्त 
के ऊपर श्राक्रमण करने के प्रति। (६) निर्योग श्रवस्थापयितुम्‌--उद्यम- 
डीन केरने के लिप, निरुत्साहित करने के वास्ते । (७) सर्व्थिंसिदधि घातित -- 
सर्वा्थसिद्धि मारा गया । चाणक्य के कहने का भाव यहु है जब नन्दवश का 
कोई भौ व्यक्तिन बच रहेगा तो राक्षस निराश्रय होकर चन्द्रगुप्त का मत्री बन 
जायगा । भरत बेचारे स्वथंसिद्धिके वन मे चले जाने पर भी हमनें उसका वध 
करवाया । (८) श्रस्मदुच्छेशय--हमारे नाश के लिये । यहाँ “ताद्य 
चतुर्थौ है। (€) श्रनत्य--मत्री। भ्रमा सह्‌ वसति इत्यथे भअ्रमा~+-त्यप्‌ । 
(१०) श्रोत्रिय-- वेद जानने वाले ब्राह्मण को कहते है । छन्द भ्रधीते इति 
छन्दस्‌+घ, छन्दस्‌ इत्यस्य श्नोत्रादेश । (११) मत्रिबहस्पते-- मती बुहुस्पतिरिव 
इति मत्रिबृहुस्पति तत्सबुद्धौ (उपमित समास) बृहस्पति के समान मन्री। 
बृहता वाचा पति बृहस्पति 'तदृबृहतो करपत्यौ --इत्यनेन सुट्‌ तलोपर्च । 
रेश्वर्यादनपेतमीश्व रमयं लोकोऽ्थंतः संवते 
तं गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भतुये प्रलयेऽपि परवंसुकृतासद्धेन निःसङ्खया ` 
भक्त्या कायधुरां वहन्ति बहवस्ते दुलंभास्त्वादृशाः ५ १४६।। 

ग्रन्वय--ग्रय लोक टएश्वर्यात्‌ अनपेतम्‌ ईहवरम्‌ भ्रथंत सेवते। ये पून 
विपत्तिषु तमनुगच्जन्ति ते तत््रतिष्ठा्या । त्वादृशा कृतिन ये भतं प्रलयेऽपि 
पुवंयुकृतासद्खेन नि सङ्खया भक्त्या का्यंधुरा वहन्ति ते दुलेभा ।\१४।। 


हिन्दी अनुवाद--सतार के लोग एशवथं से युक्त स्वाम को सेवा किसी स्वार्थं 
सेही करतेहेश्रौरनजो लोगं विपत्ति मेंस्वासोकासाथदेतेहेवे इसश्रश्ासे 
एेसा करते हुं कि स्वामी को फिरसे राज्य तिलेगा। परन्तु तुम्हारे समान कभवीर 
विरलेहीहोतेहं जो स्वामी के मर जाने पर भी पहले किये हुए उपकार का ख्याल 
व ग स्वायं भक्तिसे काय-भार को वहन करते हं (स्वामी का कायं करते 
जाति हं) } 


प्रथमोऽद्धु नः 
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सस्कृत व्याख्या-- अय ससार भ्रत्रत्या जना एेइवर्यात्‌ प्रभुत्वात्‌ श्रनपेतम्‌ 
भ्रप्रच्युतम्‌ ईरवरम्‌ स्वामिनम्‌ श्रथंत स्वप्रयोजनसिद्धये स्वफलाशाये सेवते भजते 
ये पुन ये जना विपत्तिषु श्रापत्सु तमनुगच्छन्ति स्वामिनम्‌ तददु खदु खिन सन्त 
भ्रन्‌वतंन्ते तेऽपि हन्त न नि स्वा्थसेवाभावतया श्रपितु तत्प्रतिष्ठाराया तस्य स्वामिन 
या प्रतिष्ठा पुन राज्यप्राप्ति तत्र गतया स्वेष्टसिद्धिरूपया कामनया तथा कुवन्ति 
त्वादृशा कृतिन कृतकर्माण ये भतू स्वामिन प्रलये विनारोऽपि पूरव॑कृतासङ्खेन 
पूर्वोपकारस्य भ्रासद्खेन सम्पकण पूर्वोपकारस्मरणेन नि सङ्खया फलासक्तिरहितया 
भक्त्या प्रेम्णा कारयंधुरा वहन्ति क्तेव्यभार धारयन्ति ते दुलेभा दुष्प्रापा । 


रिप्पणी 

(१) श्रनपेतम्‌--युवतम्‌, यक्त । (२) श्रुत - प्रयोजन से, स्वाथे-भाव 
से। (३) तस्प्रतिष्ठाया--प्रति+स्था+-श्रडः भावे~प्रतिष्ठा, तस्य प्रतिष्ठा 
तत्प्रतिष्ठा तस्याम्‌ श्रारा इति तया-उसकी प्रतिष्ठा या भ्रभ्युदय को भ्राश 
से । भ्र्थात्‌ इस श्राया से कि शायद उसके अ्रच्छं दिन फिर लौटे । (४) पूवं 
सुकृतासङ्खेन- पूवं सुकृतम्‌ पूर्वसुकरृतम्‌ (सुप्सुपासमास) तस्य भ्रासद्धेन इति । 
हेतौ तृतीया है । पहले के किए हुए उपकार का ख्याल करके । भ्रा+सञ्ज्‌+ 
घन्‌ भावेम्रासद्ख । (५) निस्सद्खया- नि स्वाथं भक्ति से। यहां करणे 
तृतीया है। (६) का्यधुराम्‌-कारयंस्य धू कार्यधुरा ता कायधुरा “ऋछक्‌- 
पूरब्धू इससे समासान्त भ्रप्रत्यय हो गया फिर टाप्‌ प्रत्यय लगकर स्वीलिद्ध 
हो गया। काम के भार को। (७) कृतिन --इसका श्रथं प्राय कृतकायं 
(सफल) होता है । पर यहाँ पर “कृतज्ञ” भ्रथं टीकं होगा । कृतम्‌ पूर्वोपकार 
श्रस्ति एषाम्‌ स्मरणा्थंत्वेन इति । कृत-+-इनि (मत्वर्थे) यह्‌ भ्रथें “पूवं सुङृता- 
सद्खेन'" के साथ ठीक-टीक बंठ जाता है । (८) दुलंभा --दु खेन लभ्यन्ते इति 
दुर्लभा दुर लभ +खल्‌ कमणि । इसमे रार्दूलविक्रीडित छन्द है रोर व्यतिरेक 
भ्रलङ्कार है। 


ठ मूरद्रा रक्षसम्‌ 


श्रतएवास्माक त्वत्संग्रहं प्रयत्नः, कथमसौ वृषलस्य 
साचिव्यग्रहणेन सानुग्रहः स्यादिति । कुत.-- 


ग्रप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्भक्तियुक्तेन कः 

प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्‌ फलम्‌ । 

प्रज्ञाविक्रमभक्तयः समुदिता येषा गुणा भूतये 

तें भृत्या नृपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ।\१५।, 
ग्रन्वय--भक्तियुक्तेन श्रप्राज्ञेन च कातरेण च क गुण स्यात्‌ प्रज्ञाविक्रम- 

शालिन भ्रमि भक्तिहीनात्‌ कि हि फल भवेत्‌, समुदिता प्रज्ञा-विक्रम-भव्तय 

येषा गुणा, ते भृत्या नृपते सम्पत्सु च भ्रापत्सु च भूतये, इतरे कलत्रम्‌ । 


हिन्दी श्ननुवाद--इसीलिए तुम्हं वश्च मे करने का उपाय किया जा रहा हैं 
कि तुम (राक्षस) किस प्रकार चन््रगुप्त का मच्ित्व स्वीकार कर हमे भनुगृहीत 
करोग । क्योकि--उस स्वाभिभक्त राजसेवक ही से क्या लाभ जिसमें ततो 
बुद्धि हो भ्रौर न बल । श्रौर उस बुद्धि-विक्रम बाले से हौ क्या जिसमे भक्ति नही 
है । राजा कौ विपत्ति व सम्पत्ति मं कल्याण करने वाले तो वे ही होते ह जिनं 
बुद्धि, विक्रम भ्रौर भक्ति तीनो गुणो का समवे हो । श्रौर दूसरे सेवक तो स्त्री 
के समान हं जिनका भरण-पोषण राजा को श्रच्छं भ्रौर बुरे दोनो दिनोमे भी 
करना ही पडता हे । 
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सस्कृतं व्याख्या-भ्रतएवर भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ श्रसौ राक्षस केन विधिना 
वृषलस्य साचिव्यग्रहणेन सानूग्रह॒ स्यात्‌ इति चिन्ता कूरव॑ताम्‌ श्रस्माकम्‌ त्वत्सग्रहे 
भवद्ररीकरणे यत्न ॒भ्रायास । भक्तियुक्तेन भक्तिमता श्रप्राज्ञेन स्थूलदशिना 
कातरेण च विक्रमहीनेन च राजसेवकेन क गुण को लाभ न कोऽपि लाभ इति 
भाव । प्रज्ञाविक्रमशालिन श्रपि प्रज्ञाविक्रमयुक्तात्‌ भक्तिहीनात्‌ निरनुरागात्‌ 
कि हि फलम्‌ को लाम न किमपि प्रयोजनम्‌ किन्तु येषा राजसेवापरायणाना प्रज्ञा 


प्रथमोऽङ्खु' > 


बुद्धि विक्रम शौयम्‌ भक्ति श्रनुराग श्रस्ति येषु सेवकेष्‌, एते रय गुणा सन्ति येषु 
ते नुपते सम्पत्सु भ्रभ्युदयेषु विपत्तिषु भ्रापत्यु च भूतये कल्याणाय भवन्ति । 
इतरे च ये केवल सानुरागा ये वा केवल प्रज्ञाविक्रमशालिन ते सरवे कलव्रमेव 
कटुम्बवत्‌ सर्वासु सभविषमदशासु राज्ञैव भरणीया नते राज्ञ सेवा कु्वन्ति। 


टिप्पणी 
(१) सप्रहे--वरामे करने के लिए । लाने के लिए । सम्‌~+ग्रह्‌+्रप्‌ 
भावे । (२) प्रज्ञाविक्रमहश्ालिन --बुद्धि तथा विक्रम से युक्त। प्रज्ञा च 
विक्रमद्च प्रज्ञाविक्रमौ ताभ्या साधु शालते रलाघते इति साधुकारिणि गिनि । 
(३) भृत्या --सेवक । भियन्ते इति भृ--क्यप्‌ । भृत्य का लक्षण--यस्मिन्‌ 
कृत्य समावेद्य निविराङ्केन चेतसा । श्रास्यते सेवक स स्यात्‌ कलत्रमिव 
चापरम्‌ ।।' (४) भूतये--सम्पत्ति के लिए, सम्पत्ति बढाने (वाले) तादथ्यं 
चतुर्थी । (५) प्रज्ञाविक्रमभक्तय --प्रज्ञा च विक्रमङ्चव भक्ति च इति प्रज्ञा 
विक्रमभक्तय --बृद्धि, पराक्रम श्रौर भविति । (६) कलत्र-- स्त्री या पोष्यवगं । 
स्त्री का भरण-पोषण हर समय करना ही पडता है इसीलिए एसे सेवक जिनमे 
कोई गृण नही है जो केवल पोष्य ह कलत्र कहे गए हं । गड़~+म्नत्रन्‌, गकारस्य 
ककार, उलयोरभेद कलत्रम्‌ । "कलत्र श्रोणिभा्येयो * इत्यमर । व्यति- 

रेकालकार तथा गादंलविक्रीडित छन्द है । 


तन्मयाप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते, यथाशक्ति 
क्रियते तद्ग्रहणं प्रति यत्नः। कथमिव ? श्रत्र तावद्‌ 
वृषलपवंतकयोरन्यतरविनाशेनापि चाणक्यस्यापकृतं भवतीति 
विषकन्या राक्षसेनास्माकमत्यन्तोपकारि मित्रं घातितस्त- 
पस्वी पवेतक इति सञ्चारितो जगति जनापवादः । लोक- 
प्रत्यया्थंमस्येवार्थस्याभिव्यक्तयं “पिता ते चाणक्येन घातितः 
इति रहसि त्रासयित्वा भागुरायणेनापवाहितः पवेतकपुत्रो 
मलयकेतुः । शक्यः खलु एष राक्षसमतिपरिगृहीतोऽपि व्युत्ति- 
ष्ठमानः प्रज्ञया निग्रहीतुम्‌ । न पुनरस्य निग्रहात्‌ पर्वेतकव- 
धोत्पञ्चं राक्षस्यायशः प्रकाशीभवत्‌ प्रमाष्टुमिच्छामि । 


छद मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रयुक्ताश्च स्वपक्षपरपक्षयोरनुरक्तापरक्तजनजिज्ञासया 
बहूुविधदेशवेषभाषाचारसञ्चारवेदिनो नानाव्यञ्जनाः 
प्रणिधयः । श्रन्विष्यते च कुसुमपुरवासिनां नन्दामात्ययुहूदा 
निपुणं प्रचारगतम्‌ । तत्तत्कारणमुत्याद्य कृतकृत्यतामापादिता- 
श्चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनो मद्रभटप्रभृतयः प्रधानपुरुषा । 
शच्नुप्रयुक्ताना च तीक्ष्णरसदायिना प्रतिविधानं प्रत्यप्रमादिनः 
परीक्षितभक्तयः कितिपतिप्रत्यासन्नाः नियोजितास्तच्राप्त- 
पुरुषाः । भ्रस्ति चास्माकं सहाध्यायि मित्रमिन्दुशम! नाम 
ब्राह्मणः । स चौशनस्या दण्डनीत्यां चतुःषष्टयङ्खं ज्योतिः- 
शास्त्रे च परं प्रावीण्यमुपगतः। स मया क्षपणकलिद्धधारी 
नन्दवंशवधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरमुपनीय स्वेनन्दामात्येः 
सह सख्यं ग्राहितो विशेषतश्च तस्सिर्राक्षसः समुत्पन्नवि- 
श्रस्भः । तेनेदानी महत्प्रयोजनमनुष्ठेयं भविष्यति । 

तदेवमस्मत्तो न किञ्चित्‌ परिहास्यते । वृषल एव केवल 
प्रधानप्रकृतिरस्मास्वारोपितराज्यतन्त्रभारः सततमुदास्ते । 
्रथवा यत्स्वयमभियोगदु"खरसाधारणेरपाकरतं तदेव राज्य 
सुखयति । कुतः-- 

हिन्दी श्रनुवाद--सो म मी इस विषय मं कु सोता नही हं, यथाहाक्ति 
उसी के मिलान का प्रयत्न करता रहता हं । केसे ? (तो सुनो) इस विषय 
में (पहला प्रयत्न यह है) “चन्द्रगुप्त श्रथवा पवंतक इन दोनो मंसे एक कामभो 
नाहा हौ जाने पर चाणक्य की हानि होगी यह सोचकर राक्षस ने विषकन्या 
के हारा हमारे श्रत्यन्त उपकारी भिन्न पवेतक को मरवा डाला है, यह्‌ श्रपवाद 
लोगो मे फला दिया गया है । पर एकान्त मं मेने भी भागुरायण द्वारा मलय- 
केतु के मनमेंयहबातबेठादीहै कि तुम्हारे पिता कोचाणकष्यनेही मारा 
है, इससे बह डर कर भाग गया है । राक्षस के कथनानुसार श्राचरण करता 
हृभ्रा युद्ध की तैयारी करता हृश्रा भी यह (मलयकेतु) बुद्धि के द्वारा वक्ष मं 
किया जा सकता है। पर इसको पकड कर मं यह नही चाहता कि राक्षस 
क्री यह्‌ श्रपकीति कि "पवेतक कोउसीनेमाराहै" दूरहो जाय। श्रौर मी 


नाना प्रकार के छद्वेषधारी श्रौर भिल्न-भिल् देश-भाषा-भूषा-भ्राचार भ्रौर भरचार 
में सर्वथा निपुण श्रनेको गुप्तचरो को यह जानने के लिए नियुक्त कर दिया है 


प्रथमोऽङ् ८७ 


कि कौन हमारा श्रौर हमारे शत्रु का साथ देने बाला है श्रौर कुसुमपुर निवासी 
नन्द के मत्री श्रौर सबधियो के ठीक-टीक वृत्तान्त का श्रन्वेषणहो रहाहै। वैसे 
ही भद्रभटादिको को बड़े-बड पद देकर चन्द्रगुप्त के पास रख दिया है । श्रौर भषित 
को परीक्षा लेकर बहुत से सतकंता से काम करने वाले पुरुष भी शन्न से रक्षा करने 
के लिए नियत कर दिए गयं हं । मेरे साथ का पठने वाला इन्दुशर्मा नाम का ब्राह्मण 
है । बह शुक्राचायं कौ बनाई हई दण्डनीति में श्रौर चौसठ श्रङ्खो वाले ज्योतिष- 
शास्त्र भं पारगते है । नेन्दवश्न के विनाक्न कौ प्रतिज्ञा के बाद ही मेने उसे बौद 
सन्यासी के वेष मं पाटलिपुत्र मं लाकर नन्द के सभी मन्यो से उसकी मित्रता 
करा दी। राक्षस उसमे विशेष रूप से विश्वास करता है । इससे यह बडा कायं 
श्रवह्य पुराहो जायगा। तो इस तरह मकु उठान रखृंगा । केवल चन्द्रगुप्त 
ही हमारे ऊपर राज्य का सारा भार छोडकर उदासीन रहता है । श्रथवा वही 
राज्य सच्चा सुख देने वाला होता है जिसमे उसके सचालन का दु ख नही भोगना 
पडता । क्योकि-- 
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खत मुद्राराक्षसम्‌ 
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संस्कृत व्याख्या--तत्‌ तस्मात्‌ मयापि भ्रस्मिन्‌ वस्तुनि राक्षसग्रहणकमेणि 
रायानेन अ्रलसेन न स्थीयते निरु्यमेन न भूयते किन्तु तस्य राक्षसस्य ग्रहण 
ग्रति यथाशक्ति यत्न क्रियते । कथमिव केन वा प्रकारेण--्रत्र तावत्‌ खलु 
्रस्मिन्‌ कार्ये खलु लोके राक्षसो निन्यो भवतु इत्यभिप्रायेण लोके जनाना 
पौराणाम्‌ श्रपवाद जनश्चूति प्रचारित सचारित वृषलपवंतकयो चन्द्रगुप्तपवेत- 
कयो श्रन्यतरविनाशेनापि उभयो मध्ये एकस्यापि नाशेन वधेन वा चाणक्यस्य 
अपकृत भवति श्रनिष्टमापद्यते इति कृत्वा विषकन्यया राक्षसेन भ्रस्माकम्‌ 
श्रत्यन्तोपकारि परमोपकारक मित्र॒ तपस्वी वराक पर्व॑तक घातितं हत, 
लोकप्रत्यया्थेम्‌ जनाना विहवासा्थंम्‌ भ्रस्येव भ्रथंस्य प्रभिव्यक्तये भ्र्थात्‌ राक्षसेन 
पवैतके हत इति प्रकटीभवनाय ते पिता चाणक्येन धातित हत इति रहसि एकान्ते 
त्रासयित्वा भयम्‌ उत्पाद्य भागुरायणेन अ्रपवाहित॒ म्रपसारित पवेतकपुव्र 
मलयकेतु शक्य खलु एष मलयकेतु राक्षसमतिपरिगृहीतोऽपि राक्षसस्य उप- 
देहेन कार्यं कूवेन्‌ व्युत्तिष्ठमान युद्धार्थं यतमान प्रज्ञया बुद्धया निग्रहीतुम्‌ 
वशीकर्तुं शक्य पुनरस्य मलयकेतो निग्रहात्‌ पर्वंतकवधोत्पन्नम्‌ पवेतकवधेन 
उत्पन्नम्‌ राक्षसस्य श्रय श्रपकीत्ति प्रकारीभवत्‌ प्रचार गच्छत्‌ प्रमार्ष्टुम्‌ 
प्रक्षालयित्‌ न इच्छामि । यदि मलयकेतुम्‌ इदानी दण्डयामि तहि लोको ज्ञास्यति 
यत्‌ राक्षस निदषि श्रस्ति तथा च प्रतिज्ञात राज्याधेदानमनिच्छता चाणक्येन 
सपूत्र॒पर्वेतक हत । स्वपक्षपरपक्षयो स्वपक्षे भ्रात्मन पक्ष परपक्षे शत्रो 
पक्ष च शअनुरक्तापरक्तजनजिज्ञासया श्रनुरक्ता भक्ता श्रपरक्ता विरक्ता 
च ये जना तेषा जिज्ञासया परिज्ञानाथं बहुविधदेदावेषभाषाचारसञ्चारवेदिन 
बहुविधाना नानाप्रकाराणा देशाना यौ वेष परिच्छद या च भाषाय प्राचार. 


प्रथमोऽङ्ख ८६ 


व्यवहार यदच सञ्चार भ्रावागमन तत्‌ सर्वं विदन्ति जानन्ति ये ते तथाविधा 
नानाग्यजञ्जना बहुरूपधारिण प्रणिधय दूता प्रयुक्ता नियुक्ता कुसुमपुरवासि- 
नाम्‌ पाटलिपुत्रनिवासिनाम्‌ नन्दामात्यसुहूदा नन्दामात्यस्य राक्षसस्य सुहृदा 
मित्राणा प्रचारगतम्‌ गमनागमनविषयक सर्वे निपुण सावधानतया श्रन्विष्यते 
निरीक्ष्यते त॑ प्रणधिभिरिति। तत्तत्कारणमृत्पाद्य तोषकारणम्‌ उत्पाद्य कृत- 
कृत्यतामापादिता कृता्थंताम्‌ भ्रापादिता गमिता चन््रगुप्तसहोत्थायिन चन्द्र- 
गुप्तेन सह उत्थायिन एकनिष्या ये उद्यमपरा बभूवु ते भद्रभटप्रभृतय 
भद्रमटादय प्रधानपुरुषा । रातरुप्रयुक्ताना शत्रुणा राक्षसेन प्रयुक्ताना 
व्यापारितानाम्‌ तीक्ष्णरसदायिना विषदायिना प्रतिविधान नियमन प्रति श्रप्रमादिन 
सावधाना परीक्षितभक्तय येषा भक्ति परीक्षिता एवविधा क्षितिपतिपरत्या- 
सन्ना क्षितिपते नृपते चन्द्रगुप्तस्य प्रत्यासन्ना समीपस्थायिन भ्राप्तपुरुषा 
विदवस्ता भृत्या नियोजिता नियुक्ता । श्रस्माक सहाध्यायि मित्र इन्दुशर्मा 
नाम ब्राह्मण श्रस्ति। स च भ्रोरनस्याम्‌ शुक्राचायंनिमिताया दण्डनीत्याम्‌ 
चतु षष्ट्यद्खं ज्योति शस्त्रे च पर प्रावीण्यम्‌ श्रतिदक्षताम्‌ चोपगत प्राप्त । 
स॒मया क्षपणकलिङ्खधारी क्षपणकस्य बौद्धसन्यासिन लिङ्खधारी वेषभृत्‌ 
नन्दवदावधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरम्‌ उपनीय भ्रानीय सवंनन्दामात्य सवे 
समग्र नन्दामात्यै नन्दमत्रिभि सह्‌ सख्यम्‌ मित्रता ग्राहित विदोषतङ्च तस्मिन्‌ 
इन्दुरामेणि राक्षस समृत्पन्नविश्चम्भ जातविदवास तेन इदानीम्‌ सम्प्रति 
महत्‌ प्रयोजन गृरुकार्यम्‌ ्रनुष्ठेयम्‌ साधनीय भविष्यति तत्‌ एवम्‌ श्ननेन प्रकारेण 
श्रस्मत्त मत्त चाणक्यात्‌ न किचित्‌ किमपि परिहास्यते ऊन भविष्यति । वृषल 
एव केवल प्रधानप्रकृति मूख्यप्रकृतिस्वामी श्रस्मायु श्रारोपितराज्यतत्रभार 
श्रस्मासु मयि श्रारोपित न्यस्त राज्यस्य यत्‌ तत्र रासन तस्य भार येन तादश 
सततम्‌ निरन्तरम्‌ उदास्ते उदासीन एव तिष्ठति । श्रथवा यत्‌ स्वयम्‌ श्रभियोग- 
दु खै स्वयमभियोगस्य भ्रात्मव्यापारस्य यत्‌ दुख तं भ्रसाधारणे श्रपाठृतम्‌ 
वजित तदेव राज्य सुखयति सुख ददाति कत कस्मात्‌ । 
टिप्पणी 

(१) न शयानेन स्थीयते-- (मे भी इस विषय मे) श्रसावधान नही हूं 
(२) वृषलपर्वेतकयो श्रन्यतरविनाह्ेनापि-- चन्द्रगुप्त तथा पर्वेतक दोनो मे 
एक का भी नाश होने से। (३) विषकन्यया--विषतुल्या वा विषदिग्धा वा 
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विषसिद्धा कन्या विषकन्या (मध्यमपदलोपी स०), तया । विषाक्त कन्या के 
द्वारा । पहले किसी कन्या को विषली बनाने के लिए उसे बचपन से ही थोडा- 
थोडा विष खिलाया जाताथा। इस क्रम से एकं एेसा समय भ्राता था जब कि 
उसका शरीर सपिणी के समान विषेला बन जाता था। उसके सायनजो भी 
सभोग करता था वहु मर जाता था । एेसी कन्याये बहुत सुन्दरी हृश्रा करती थी ! 
लोग श्रपने दात्र को मारने के लिए एेसी कन्याश्नो का प्रयोग किया करते थे। 
'लावण्यभूषिता कान्ता योषित क्रमो विषे । युवती योजयेत्‌ कामिरिपुभूपान्य- 
घातने ।1* (४) जनापवाद जगति सञ्चारित --यह बदनामी ससार मे फला 
दी गई है। (५) त्रासयित्वा--डराकर। लोकमे तो यह्‌ प्रसिद्धि करा दी गई 
कि राक्षस ने पवेतक को मरवाया भ्रौर एकान्त मे चाणक्य के गुप्तचर ने मलयकेतु 
को यह्‌ समज्ञा दिया कि “तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मारा है इससे भयभीत 
होकर मलयकेतु भाग गया । यह्‌ है चाणक्य कौ बृद्धि की प्रखरता । (६) राश्चस- 
मतिपरिगृहीत -- राक्षस की बुद्धि के श्रनुसार काम करने वाला । (७) ग्युत्तिष्ठ- 
मान -- लडाई के लिये उभडता हूश्रा । वि~+-उद्‌+स्था+-शानच्‌ । (८) प्रज्ञया 
निग्रहीतुर्‌ शक्ष्य --वृदधिवल से वश मे किया जा सकता है । (£) श्रनुरक्तापरक्त- 
जनजिज्ञासया--श्ननुरक्ता श्रपरक्ता च ये जना तेषा जिन्ञासया-प्रेम तथा 
दुश्मनी करने वाले लोगो को जानने कौ इच्छा से। (१०) बहुविधदेशवेश्ञ- 
भाषाचारसञ्चारवेदिन -- मनेक देशो की वेश-भूषा, भाषा, भ्राचार तथा गति 
को जानने वाले । (११) नानाग्यञ्जना --नाना रूप धारी । (१२) तत्तत्‌- 
कारणम्‌--उन समी कारणो को। (१३) कृतकृत्यतामपादिता -- कृतकृत्य 
कर दिए गए हँ । (१४) चन््रगुप्तसहोत्थायिन -- चन्द्रगुप्तेन सह उत्थायिन -- 
चन्द्रगुप्त के साथ उटने-बेठने वाले । (१५) तीक्ष्णरसदायिना प्रतिविधान 
प्रति--विष देने वालो को रोकने के वास्ते । (१६) परीक्षितभक्तय - 
परीक्षिता भक्ति येषा ते परीक्ित्तभक्तय --जिनकौ स्वामिभक्ति की परीक्षा 
कर ली गई है। (१७) श्रौश्नस्याम्‌--शुक्राचाये की बनाई हुई । उरानस्‌+ 
भ्रण्‌+-स्त्रीलिद्ख । (१८) प्रावीण्यम्‌--निपुणता । (१६) क्षपणकलिद्खधारी-- 
बौद्ध सन्यासी का रूप धर कर। (२०) सख्य ग्राहित -- मित्र बनवाया हृश्रा । 
यहो ग्रहधातु बुद्धचथेक होने से दविकमेक है । (२१) समुत्पन्नविश्रम्भ --समुत्पन्न 
विश्चम्भ यस्य स विवास कर लिया है जिसने । यही इन्दुशर्मां जीवसिद्धि या 
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क्षपणक के नाम से विख्यात है । वास्तव मे यह चाणक्य का गुप्तचर है परन्तु 
इसने राक्षस के मन मे एेसा विश्वास पैदा कर दिया जिससे राक्षस इसको श्रपना 
परम मित्र मानने लगा । (२२) परिहास्यते--कमी पाई जायगी । (२३) 
प्रचानप्रकृति -- राजा, भ्रमात्य, सुहूत्‌, कोष, राष्ट, सेना भ्रौर दुग--ये सात 
राज्य की प्रकृति अ्रग हं । राजा इनमे प्रधान है। 
स्वयमाहूत्य भुञ्जाना बलिनोऽपि स्वभावतः । 
गजेन्द्रश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ।\ १६ 
ग्रन्वय--स्वयम्‌ श्राहूत्य भुञ्जाना नरेद्राङ्व गजेन्द्रार्च स्वभावतः 
जलिनोऽपि प्राय दु खिता सन्त सीदन्ति। 
हिन्दी श्रनृवाद--स्वभावत शक्तिश्ञाली हाथी श्नौर राजा भी स्वय साधन 
"नऋ सब सुख भोग करतेहेतोभीदुखितश्रौर खिह्लहीरहा 
क । 
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सस्कृत व्याख्या--स्वभावत निसगंत बलिन श्रपि राक्तिमन्त श्रपि 
गजेन्द्रा हस्तिन राजानश्च नृपतयस्च स्वयमात्मनाहूत्य सगृह्य मृज्जानाः 
भोग कुर्वाणा दु खिता सवंदा तत्तद्थंजातसग्रहव्यापृतया तत्तदृदु खमनुभवन्तः 
प्राय सीदन्ति क्लिरयन्ति। 

टिप्पणी 

(१) भुञ्जाना --भोग करते हुए, खते हुए । भृज्‌+लट्‌--चानस्‌ 
'ताच्छील्यवयोवचनदक्तिषु चान्‌ इत्यनेन । (२) बलिन --बलवान्‌ (राजा 
भ्रोर हाथी) । इस श्लोक मे दीपक श्रलकार तथा अनुष्ट्प्‌ छन्द है । छन्द का 
लक्षण-शलोके षष्ठ गुरु ज्ञेय सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतु पादयोहंस्व सप्तमः 
दीघंमन्ययो ' ।। 

(ततः प्रविशति यमपटेन चरः \) 

चरः-- 
पणमह जमस्स चलणे कि कज्ज देवर्ण्ह भर्णोह । 
एसो खु श्रण्णभत्ताणं हरइ जीश्र चडपडन्तम्‌ ।\ १७।४ 
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(प्रणमत यमस्य चरणौ कि कायं देवतेरन्येः । 
एष खल्वन्यभक्तानां हरति जीवं परिरस्फुरन्तम्‌ ।\) 
श्रन्वय---यमस्य चरणौ प्रणमत श्रन्ये दवतं कि कार्यम्‌ एष खलु भ्रन्य- 
भक्ताना परिस्फरन्त जीव हरति । 
हिन्दी श्रनुवाद-- (यमपट लिए एक गुप्तचर का प्रवेश ) चर-लोगो ! 
धमराज के चरणो का सहारा लो । श्रौर देवताभ्रो से क्या (उनको छोडो) ये 
यमराज इसरे देवताश्रो के भक्तो के छृटपटति हृए प्राणो को हर लेते हे । 
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सस्कृत व्याख्या--यमस्य कृतान्तस्य चरणौ प्रणमत भजत श्रन्ये देवै 
हरिहरादिभि कि कायं न किमपि प्रयोजनम्‌ एष खलु यम॒ भ्रन्यभक्ताना ्रन्य- 
देवोपासकाना परिस्फुरन्त जीव स्पन्दमान जीवन हरति नाशयति । 
अविश्र 
पुरिसस्स जीविदव्वं विसमादो होइ भतत्तिगहिश्रादो । 
मारेंइ॒ सव्वलोश्रं जोतेण जमेण जीश्रामो ।\१८।। 
जावएदं गेहं पविसिश्न जमपडं दंसश्रन्तो गीश्राईं गाश्रामि । 
शपिच 

पुरुषस्य जीवितव्यं विषमाद्धवति भक्तिगृहीतात्‌ । 

मारयति स्वलोक यस्तेन यमेन जीवामः \ 
यावदिदं गृहं प्रविश्य यमपटं दशंयन्‌ गीतानि गायामि । 

(इति परिक्रामति) 

भ्रन्वय--भक्तिगृही तात्‌ विषमात्‌ पुरुषस्य जीवितव्य भवति य॒ सवलोक 
मारयति तेन यमेन जीवाम । 

हिन्दी भ्रनुवाद--भक्ति के द्वारा वज्ञ मे किए गए भयकर (यम) से प्राणियो 
का जीवन चलता है । जो सारे ससार को मारा करता है, उस यम से हभ जीवन 


धारण करते हं! तो इस घर मे प्रवेश करके यमपट दिखता हृश्रा गीत गाता 
ह। (घर कौ भ्रोर चलता है) 
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सस्छृत व्याख्या--यदि जीवितुम्‌ इच्छथ तथा कुरुत यथा व्य कूमं ॥ 
यथा वयम्‌ तेन यमेन त यममुपजीव्य तदनुकम्पायामेव च जीवनभार निक्षिप्य 
जीवाम य सवलोके समस्त चराचर जगत्‌ मारयति नादायति तथा यूयमपि 
जीवत । नास्त्यन्य उपाय जीवनधारणस्य भक्तिगृहीतात्‌ भक्त्या वशीकृतात्‌ 
विषमात्‌ क्रूरात्‌ तस्मादेव यमात्‌ पुरुषस्य प्राणिमात्रस्य जीवितव्य जीवनधारणादि 
सर्वं भवति । 

टिप्पणी 

(१) जीवितनग्यम्‌--जीविका जीव्‌+तव्य । (२) विषमात्‌--विभिन्च 
समेभ्य (प्रादि तत्पुरुष ) श्रपादाने पञ्चमी । कठिन (काम से) । (३) भक्ति- 
गृहीतात्‌--भक्तिपूवेक (ईमानदारी से) किया गया (कमं) भक्ति से पूजा 
गया (चाणक्य) । इसका भाव यह है कि भक्तिसे वदामे किया हूुश्रा चाणक्य 
बहुत कु दे देता है । वह इतना कूर नही है जितना लोग उसे समदते ह । यहाँ 
ग्र्या छन्द है रौर भ्रप्रस्तुतप्रशसा अ्रलकार है । 

शिष्यः-- (विलोक्य) भद्र ! न प्रवेष्टव्यम्‌ । 

-- (विहस्य) हंहो बह्मण, कस्त एदं गेहम्‌ ? (ग्रहो 

ब्राह्मण, कस्येदं गृहम्‌ 

शिष्यः--श्रस्माकमुपाध्यायस्य सुगृहीतानाम्न श्रायचाण- 
क्यस्य । 

चरः-- (विहस्य) हंहो बह्मण, अरत्तकेरकस्स जेव्व मह 
धम्मभादुणो घरं होदि । ता देहि मे पवेसं जाव दे उवज्खाग्रस्स 
जमपड पसारिश्र धम्मं उवदिसामि । (अहो ब्राह्मण, श्रात्मी- 
यस्यव मम धमे्रातुग हं भवति । तस्माहेहि मे प्रवेशं 
यावत्तवोपाध्यायस्य यमपटं प्रसायं धमंमुपदिशामि ।) 

शिष्यः-- (सक्रोधम्‌) धिडः मूख, कि भवानस्मदुपाध्या- 
यादपि धमवित्तरः ? 


४ मुद्राराक्षसम्‌ 


चरः--हहो बह्मण, मा कुप्प । णहि सव्वो सत्वं जाणादि । 
ता कवि ते उवज्ज्ञाश्रो जाणादि, {कवि श्रम्हारिसा जाणादि, 
(श्रहो ब्राह्मण, मा कुप्य । नहि स्व॑ः सवे जानाति! तत्‌ 
किमपि तें उपाध्यायो जानाति, किंमप्यस्माद्शा जानन्ति ।) 

शिष्यः--म्‌खं, सवेन्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि ? 

चरः--हुहो बह्यण, जइ तव उवञ्ज्ञाश्र सव्वं जाणादि ता 
जाणादु दाव कस्स चन्दो अरणिभिप्पेदो त्ति। (श्रहो ब्राह्मण, 
यदि तवोपाध्यायः सवं जानाति तहि जानातु तावत्कस्य 
चन््रोऽनभिप्रेत इति) । 


हिन्दी श्रनुवाद--हिष्य--(देखं कर) श्रे भाई, भीतर न श्राना। 

चर--भ्रहा, ब्राह्मण, यह किसका घर है? 

शिष्य--हमारे उपाध्याय प्रात स्मरणीय श्रायं चाणक्य का) 

चर-- (हंस कर ) श्रच्छा बताया, ब्राह्यण देवता (तब तो) यह्‌ मेरे श्रपने ही 
"घमं भाई का घर है। इसलिए मुभे भोतर जाने दो ताकि यम-पट फंलाकर 
सुम्हारे उपाध्याय को धमं का उपदेश करूं । 

0 (कोध से) धिक्कार है मृखं 1 क्यात्रुमेरे गुरसे भी बढकर धर्म 

लन । 

चर--ग्ररे ब्राह्मण, क्रोध मत करो । सब लोग सब कुच नही जानते । कु 
जातें एेसी हं जो तुम्हारे श्राचायं जानते हं रौर कुं बाते एसी हं जिसे हमारे एसे 
लोग ही जानते ह । 

शिष्य--मृखं, तु मेरे श्राचायं को सवेज्ञता को चुराना चाहता है । 

चर--हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे श्राचायं सब कुछ जानते हं तो बतावें कि 
चन्द्रको कौन है जो, नहीं चाहता) 
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प्रथमोऽङ्कः ६५ 
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टिप्पणी 

(१) बुगृहीतनाम्न --ग्रात स्मरणीय । इष्ट गृहीतम्‌ सगृहीतम्‌ तादुद्च 
नाम यस्य तस्य । स सुगृहीतनामा स्यात्‌ य प्रात स्मर्यते जनं "1 (२) धे 
श्रतु --एक ही प्रकार का काम करने के कारण धमे-भाई कहा गया ! चपा 
इभ्रा श्रथं यह है कि चन्द्रगुप्त का सहायकमेभीहूं ग्नौर चाणक्यभीहौ। श्रत 
एक ही समान का कार्यं करनेके कारण हम धर्म॑मारईहं। धर्मेण भ्राता सुप्सुपा । 
स इव श्रहमपि चन्द्रगुप्तस्य सेवकं इत्याराय । (२३) धमवित्तर --्रधिक 
धमं जानने वाला । धर्म वेत्ति इति । धमे-+-विद्‌+- क्विप्‌ । भ्रतिदायेन धमेवित्‌ 
इति धममवित्तर धर्मविद्‌+तरप्‌। (४) मा कुप्य-- क्रोध मत करो) कुप्‌ 
(दिवादि) +लोट्‌-सिप्‌--हि-- लुक्‌, श्यन्‌ कुप्य । यहां निषेधाथेक मा है । 
माड कामानही है, इसलिए मडिलुड' से ल्‌डः लकार नही हुमा । (५) श्रस्मा- 
वृक्षा --हमारे समान । वयमिव पदयन्ति इति । भ्रस्मद्‌+-दृश्‌+कन्‌ “त्यदादिषु 
दुरोरनालोचने कञ्च । (६) श्रनभिप्रेत - न भ्रच्छा लगने वाला, भ्रप्रिय। 
न श्रभिप्रेत इति अननभिप्रेत । भ्रभि~+पर+-इ+क्त कमणि । 

शिष्यः--मूखं, किमनेन ज्ातेनाज्ञातेन वा 7? 

चरः--तव उवज्छाश्रो एव्व जाणिस्सदि जं इमिणा 
जाणिरेण होदि । तुमं दाव एत्तिश्रं जाणासि कमलाणं चन्दो 
श्रणभिप्पेदो त्ति । णं पेक्व-- 
कमलाणा मणहराणां वि रूग्राहिन्तो विसंवदडइ शीलम्‌ । 
संपुण्णमण्डलम्मि वि जाई चन्दे विरुद्धाइ ।।१९।। 

तवोपाध्याय एव ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन भवति । त्वं 
तावदेतावद्‌ जानासि कमलानां चच्रोऽनभिप्रेत इति । ननु 
पश्य- 

कमलानां मनोहराणामपि रूपाद्विसंवदति शीलम्‌ । 
सम्पुणंमण्डलेऽपि यानि चन्द्रे विरुद्धानि \\२०।1 





६६ मुद्राराक्षसम्‌ 


शिष्य--मृखे, इसके जानने भ्रथवा न जानने से क्या? 

चर--यह तो तुम्हारे श्राचायं ही समर्मेगें कि उसके जानने से क्या होता 
हे । 1 केवल इतना हौ जानते हो कि कमलो को चन्द्रमा श्रच्छा नहीं लगत्ता । 
्रच्छा देखो । 


7001, कशा 18 {ल पट ग (00 ठा 10६ तातशणष्ट प05 ? 

9717-1 18 0प्राः {7द्ल्लुला 100 1008 7121 15 116 प 9 
{1091118 11 = ४0प अवा] 10 र {1115 {1121 116 {07568 ५0 101 111८6 
(1270472 +#€]] {161 866 


भ्रन्वय--मनोहराणामपि कमलाना रील रूपात्‌ विसवदति यानि सम्पूर्ण- 
मण्डले श्रपि चन्द्रे विरुद्धानि- 
हिन्दी भन्‌ वाद--कमल कितने सुन्दर हृश्रा करते हे । किन्तु उनका स्वभाव 


उनकी चुन्दरता से बिल्कुल उलटा हुश्रा करता है श्रौर तभी तो पुणं मण्डल वाले 
चन्रके भौ वैरी बने रहते हे। 


(0 16868 216 80 लशा, $ा [ला 1020675 276 वृप्रााट 
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सस्कृत व्यास्या--यानीमानि कमलानि सम्पुणंमण्डलेऽपि चन्द्रं षोडशकला- 
समन्वितेऽपि चन्द्रमसि विरुद्धानि नानूरक्तानि प्रत्युत प्रदरेषभाञ्जि वा भवन्ति 
तत इदमेव निह्चीयते यन्मनोहराणा रम्याकृतीना कमलाना शील स्वभाव रूपाद्धि- 
सवदति न रूपमनुह॒रतीति भाव । 


टिप्पणी 

(१) रूपात्‌--यहां “ल्यब्लोपे क्मेण्यधिकरणे च" से पचमी हुई । .रूपम- 
पेक्ष्य' एेसी विवक्षा है। (२) विसवदति- प्रतिकूल भ्राचरण करता है। 
वि-सम्‌+-वद्‌+लदट्‌-तिप्‌ (३) सम्पुणेमण्डलेऽपि चन्द्र--चन्द्रमा का मण्डल 
पणं रहने पर भी । भ्र्थात्‌ जब चन्द्रमा सोलहो कलाभ्रो से सूक्त रहता है तो 
सब को प्रिय लगता है) पर कमल को पुणेमण्डल होने पर भी चन्द्रमा भ्रप्रिय 
लगता है । श्रपणं मण्डल यृक्त होने परतो बात ही निराली है। "चन्द्र से 
चन्द्रमा तथा चन्द्रगुप्त दोनो से तात्य है । इस इलोक का भीतरी भ्रथे यह है कि 
कमल को जसे चन्द्रमा श्रच्छा नही लगता उसी प्रकार राक्षस के साथी लोग 
चन्द्रमृप्त को नही चाहते । इसमे भ्रार्या छन्द है ग्रौर अरप्रस्तुतप्रशसा भ्रलकार है । 


प्रथमोऽद्धु &७ 


चाणक्यः-- (श्राकण्यत्मिगतम्‌) श्रये, चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ 
पुरुषान्‌ जानामीत्युपक्षिप्तमनेन । 


शिष्यः--मखं, किमिदमसम्बद्धमभिधीयते ? 

चरः--हंहो बह्मण, सुसंबद्धं जेव्व एवं भवे । (ग्रहो 
ब्राह्मण, सुसम्बद्धमेव तड वेत्‌ \) 

शिष्यः--यदि कि स्यात्‌ । 

चरः--यदि सुणिदुं जाणन्तं लहु । (यदि श्रोतुं जानन्तं 
लभे ।) 

चाणक्यः--भद्र, विश्रन्धं प्रविश । लप्स्यसे श्रोतारं 
ज्ञातारं च। 

चरः--एसो पविसामि । (एष प्रविशामि) । (प्रविश्योप- 
सृत्य च) जेदु भ्रज्जो । (जयत्वायंः ।) 

चाणक्यः-- ( विलोक्यात्मगतम्‌ ) कथमय प्रकृतिचित्तपरि- 
जाने नियुक्तो निपुणकः । (प्रकाशम्‌) भद्र! स्वागतम्‌ । 
उपविश । 

चरः--जं श्रज्जो श्राणवेदि । (भूमावुपविष्टः ।) (यदायं 
श्राज्ञापयति 1) 


हिन्दी भ्रनुवाद--चाणक्य-- (सुनकर मन मं) श्रे! इसने यह इकारा 
किया है कि चन्द्रगुप्त के राचरुश्रो को जानता हं । 

श्िष्य--मूखं । क्या यह बे-सिर-पैर कौ बात कर रहे हो) 

गुप्तचर--ब्राह्मण महाराज 1 यह उचित ही होती । 

शिष्य--यदि क्या होता) 

गुप्तचर--यवि सुनने के लिए जानकार (व्यक्ति) मिलता। 

चाणक्य--भद्र । बेखटके भीतर श्राश्रो । सुनने भ्रौर समञ्चन बाले को षा 
जाश्रोगे । 

गुप्तचर--यह श्राया । (प्रवेश करके श्रौर समीप जाकर) भ्रायं कौ जयहो। 

चाणक्य-- (देखकर मन में) क्यो, यह तो प्रजा कौ मनोवृत्ति जानने के 
वास्ते भेजा गया निपुणक है । (प्रकट ) भद्र, स्वागत है । बंठो । 

गृष्तचर---श्रायं की जेसी श्राज्ञा (पृथ्वी पर बंरुता है) । 


मुर रा०-७ 
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टिप्पणी 


(१) चन्द्रगुप्तात्‌ श्रपरक्तान्‌-- चन्द्रगुप्त से विरोध करने वाते (लोगो 
को) । अ्रप~+रञ्ज्‌~-क्त, द्वितीयाबहूुवचने=्रपरक्तान्‌। (२) उपक्षिप्तम्‌-- 
इशारा किया गया, इगित किया गया । उप्‌-क्षिप्‌+-क्त । (३) विधन्धम्‌-- 
विदवासपूवेक । यह्‌ ॒श्रविरा' क्रिया का विशेषण है। (४) श्रसम्बद्म्‌-बे- 
मतलब की । अ्रनावश्यक । सम्‌+-बन्ध्‌+क्त । न सम्बद्धम्‌ इति श्रसम्बद्धम्‌ । 
(५) कथम्‌--भ्रादचयेसूचक ्रव्यय है । भ्रा ज्ञातम्‌--हों समञ्च गया । किसी- 
किसी पुस्तक मे यह पाठ है “कथ प्रभूतत्वात्‌ कार्याणा कस्य परिज्ञाने नियुक्त 
निपुणक इति न ज्ञायते । श्रा ज्ञातम्‌ । (६) प्रकृतिचित्तपरिज्ञान- प्रजा के 
मन कौ बात जानने के वास्ते। 


चाणक्यः-- भद्र, वणेयेदानी स्वनियोगवत्तान्तम्‌ । श्रपि 
वृषलमनुरक्ताः प्रकृतयः ? 

चरः--श्रह इ ? श्रज्जेण क्खु तेसु तेसु विराश्रकारणेसु 
परिहरिश्रतेसु सुगहीदणामहेए देवं चन्दउत्तं दिं श्रनुरत्ताग्रो 
पकिदिश्रो । किदु उण संति एत्थ णश्ररे श्रमच्चरक्वसेण सह 
पढमं समुप्पण्णसिणेहबहुमाणा तिण्णि पुरिसा, जं देवस्स 
चन्दसिरिणो सिरि ण सहन्दि । (श्रथ किम्‌ ? भ्रायेण खल्‌ 


भ, 9 = पिः 


तेषु तेषु विरागकारणेषु परिह्ियमाणेषु सुगृहीतनामधेयं देवे 


प्रथमोऽद्खु ६९ 


चन्द्रगुप्ते दृढमनुरक्ताः प्रकृतयः । किन्तु पुनः सन्त्यत्र नगरे 
्रमात्यराक्सेन सह प्रथमं समुत्पन्नस्नेहबहुमानास्त्रयः पुरुषाः 
यें देवस्य चन्द्रभियः धियं न सहन्ते ।) 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) ननु वक्तव्यं स्वजीवितं न सहन्ते 
इति । भद्र, श्रपि ज्ञायन्ते नामधेयतः 7 

चरः--कहुं श्रजाणिश्रणामहश्रा भ्रज्जस्स णिवेदिश्मन्ति ? 
(कथमज्ञातनामधेथा आयस्य निवेदयन्ते ? ) 

चाणक्यः--तेव हि श्रोतुमिच्छामि । 


हिन्दी भ्रनुवाद--चाणक्य--श्रब श्रपने कायं के विषय सं बताश्रो) क्या 
भ्रजा चच्गुप्त को चाहती है या नही! 

चर--्राये, श्रापने पहले ही से एसा प्रबध किया है कि विरक्ति के सभी 
कारणोको दूर कर दिया है। इस हेतु सारी प्रजा महाराज चन्गुप्त मं श्रनुरक्त 
है ! किन्तु इस नगर मं राक्षस मत्री के तीन परम भित्र एसे हं जो महाराज चन््रगुप्त 
कौ श्री को सहन नही कर सकते । 

चाणक्य-- (क्रोध से) एसा कहो कि वे श्रपना जीवन नहीं सहन कर सकते । 
क्या तुम उनका नाम जानते हो 

चर--जो नाम न जानता तो श्राप के सामने निवेदन क्यो करता ? 

चाणक्य--तो भं उनको सुनना चाहता हुं । 
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टिप्पणी 
(१) स्वतियोगवत्तान्तम्‌--्रपने कायं का समाचार । (२) श्रथ किम्‌- 
स्वीकारवाचक भ्रव्यय है । इसका श्रथ है "हाँ ओर नही तो क्या" । (३) तेषु 


११० मृद्राराक्षसम्‌ 


बिरागकारणगरेषु परिह्ियमाणेषु--विराग के सभी कारणो को दर कर देने पर 
भर्थात्‌ नाराज होने के कारण दुर कर दिये गये हं । यहाँ “यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणम्‌" सूत्र से सप्तमी हुई । (४) चन्द्रभिय -- चन्द्रमा की श्रौ के समान श्री 
है जिसकी । चन्द्रस्य श्री इव श्री यस्य स॒ तस्य । (५) समृत्पन्नस्नेहबहुमाना -- 
जिनका (राक्षस मे) स्नेह भ्रौर श्रादर पदा हो गया है। (६) नामधेयत्‌ -- 
नाम से। श्नव्र॒श्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌' इति वातिकेन तुृतीया। तत 
तृतीयान्तात्‌ नामधेयदाब्दात्‌ तसि स्वार्थे । (७) श्रज्ञातनामधेया --जिनका 
नाम नही मालूम है। 


चरः--सुणादु श्रज्जो । पटमं दाव श्रज्जस्स रिपुपक्खे 
बद्धपक्छवादो खवणश्रो जीवसिद्धी ! (भ्युणोत्वार्थः ¦ प्रथमं 
तावदा्यंस्य रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः क्षपणको जीवसिद्धिः ।) 


चाणक्यः-- ( सहषमात्मगतम्‌) श्रस्मद्रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः 
क्षपणकः 1 (प्रकाशम्‌) [कनामधेयो हि सः । 

चरः--जीवसिद्धी णाम सो जेण सा श्रमच्चरक्खसष्प- 
उत्ता, विसकण्णा देवे पव्वदीसरे समावेसिदा । (जीवसिदि- 
नामि स येन सा श्रमात्यराक्षसप्रय्‌ क्ता विषकन्या देवे पवंतेश्वरे 
समावेशिता ।) 


चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) जोवसिद्धिरेष तावदस्मत्प्रणिधिः । 
(प्रकाशम्‌) भद्र, श्रथापरः कः ? 


चरः--श्रज्ज, श्रवरो वि श्रमच्चरक्खसस्स पिश्मबश्रस्सो 
काश्रत्थो सञ्रडदासो णाम । (श्रार्थ, श्रपरोऽपि श्रमात्यराक्षसस्य 
प्रियवयस्यः कायस्थः शकटदासो नाम ।) 


चाणक्यः-- ( विहस्यात्मगतम्‌) कायस्थ इति लघ्वी मात्रा । 
तथापि न युक्तं प्राकृतमपि रिपुमवन्ञातुम्‌ । तस्मिन्मया 
सुहुच्छदयमना सिद्धाथको विनिक्षिप्तः । (प्रकाशम्‌) भद्र, ततीयं 


श्रोतुमिच्छामि । 


प्रभ्रमोऽङ्क १०१ 


चरः--तिदीश्रनो वि श्रमच्चरक्वसस्स ददीश्रं विश्न हिश्रध्रं 
पुपफउरणिवासी मणिश्रारसेटठी चन्दणदासो णाम ! जस्स 
गेहं कलत्त ण्णासीकदुश्र भ्रमच्चरक्वसो णश्ररादो श्रवक्कन्तो । 
(तृतीयोऽपि श्रमात्यराक्षसस्य द्वितीयमिव हदयं पुष्पपुर 
निवासी मणिकारश्चेष्ठी चन्दनदासो नाम । यस्य गेहं कलत्र 
न्यासीकृत्य भ्रमात्यराक्षसो नगरादपक्रान्तः ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--गुप्तचर--श्रायं सुने । पहला तौ श्रापके शाच्रुग्रो का बहुत 
बडा सहायकं क्षपणक जीवसिदधि है। 

चाणक्य-- (हषं के साथ भन मं) हमारे शत्रुप्रो का सहायक क्षपणक 1 
(प्रकट) उसका नाम क्या है? 

चर--उसका नाम जीवसिद्धि है जिसने श्रमात्य राक्षस हारा भेजी गई 
विषकन्या को महाराज पवेतेहवर पर प्रयोग किया। 

चाणक्य-- (मन मं) श्ररे थह जीवसिद्धि तो हमारा गुप्तचर है । (प्रकट) 
भ्रच्छा, दूसरा कौन है । 

चर--श्रायं, इसरा श्रमात्य राक्षस का प्रियमित्र शकटदास कायस्थ है । 

चाणक्य-- (हंस कर श्रपने श्राप) “कायस्थ यह तो छोटी मात्रा है (भर्थात्‌) 
(कोई बडी बात नही है) तथापि क्षुद्र शत्रु कौ भी उपेक्षा नही करनी चाहिए । 
इसी हेतु तो मेने सिद्धाथेक को उसका मित्र बनाकर उसके पास रक्खा है । 
(प्रकाश) तीसरे को सुनना चाहता हूं । 

चर-तीसरा भी श्रमात्य राक्षस का ही श्रभिन्न हदय पाटलिपुत्र का सबसे 
बडा जौहरी चन्दनदास है, जिसके घर मं श्रमात्य राक्षस श्रपना परिवार सुरक्षित 
छोडकर नगर से बाहर चला गया है । 
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रिष्पणी 

(१) बद्धपक्षपात --जिसने मित्रता कर लीदहै। जो प्रेम करता है) 
पक्षे पात (सुप्पुपा स०) बद्ध पक्षपात श्रनेन इति बद्धपक्षपात (ब० स०) ) 
(२) भ्रमात्यराक्षसप्रयुक्ता विषकन्या 
राक्षसप्रयुक्ता । श्रमात्यराक्षस दारा भेजी गई विषकन्या । इस चर को यह 
पता नही है कि जीवसिद्धि क्षपणक चाणक्य का ही प्रादमी इन्दुदार्मा है । चाणक्य 
ने तो यही बात फला दी थी किं राक्षस ने विषकन्या को जीवसिद्धि के माध्यमसे 
भेजकर पर्वतक को मरवाया है । (३) समावेशिता-- नियुक्त किया । सम्‌-- 
भ्रा--विश्‌+-णिच्‌~क्त कर्मणि । प्रणिधि --गुप्तचर । प्रणिधीयन्ते भ्रस्मिन्‌ 
इति प्र-नि+धा~+-किं । (४) कायस्थ इति लघ्वी मात्रा--कायस्थ तो छोटी 
चीज है । चाणक्य का मतलब है कि वहु तो लिखने-पढने का काम करते हं) 
उनसे लडाई नही हो सकती । श्रत॒शकटदास से विदेष भय नही है! (५) 
सुहृच्छदना-- मित्र के वेष मे। (६) मणिकारश्रेष्ठी--सेठ, जौहरी । मणीन्‌ 
करोतीति मणिकार मणिकारस्चासौ श्रेष्ठी च मणिकारशरेष्ठी । (७) कलत्रम्‌-- 
स्वी को, परिवार को। (८) न्यासीकृत्य-- निक्षिप्य । धरोहर रखकर । नि~ 
ग्रस्‌¬-घञ्‌ कमणि==न्यास । भरन्यास न्यास कत्वा इति न्यास--च्वि+कृ+-क्त्वा- 
ल्यप्‌ । नगरादपक्रन्त --नगर से बाहर चला गया है। अप+-करम्‌+-क्त) 
ग्रपादाने पञ्चमी है। 


चाणक्यः-- (श्रात्मगतम्‌) नूनं सुहूत्तमः । न श्रनात्म- 
सदशेषु राक्षसः कलत्रं न्यासीकरिष्यति । (प्रकाशम्‌) भद्र, 
चन्दनदासस्य गृह राक्षसेन कलच्रं न्यासीकृतमिति कथम- 
वगम्यते ! 

चरः--ग्रज्ज, इश्रं श्रद्खुलिमुहा श्रज्जं श्रवगदत्थं करि- 
स्सदि । (श्राय, इयमद्धलिमुद्रा श्रायंमवगतार्थं करिष्यति ।) 
{(इत्यपयति ।) 





प्र्रमोऽद्धु १०२ 


चाणक्यः-- (सुद्रामवलोक्य गृहीत्वा राक्षसस्य नाम 
वाचयति) । (सहषं स्वगतम्‌ ।) ननु वक्तव्यं राक्षस एवास्म- 
दङ्खलिप्रणयी संवृत्त इति । (प्रकाशम्‌) भद्र, श्रङ्कलि- 
मुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 
चरः--युणादु श्रज्जो । श्रत्थि दाव ग्रहं श्रज्जेण पौरजण- 
चरिदश्रण्णेसणे णिउत्तो परघरप्पवेसे परस्स श्रणासंकणिज्जेण 
इमिणा जमपडेण हिण्डन्तो मणिश्रारसेद्‌ ठिचन्दणढासस्स गेहं 
पविट्‌ ठोम्हि । ताह जमपड पसारिश्र पडत्तोग्हि गीदाइं गाइदुद्‌ , 
(भ्पुणोत्वायेः । श्रस्ति तावदहमा्येण पौरजनचरितान्वेषणें 
नियुक्तः परगृहप्रवेशें परस्यानाशङ्धुनीयेन श्रनेन यमपटेन 
भ्रादिण्डमानो मणिकारश्वेष्ठिचन्दनदासस्य गृहं प्रविष्टोऽस्मि । 
तत्र यमपटं प्रसायं प्रवृत्तोऽस्मि गीतानि गातुम्‌ ।) 
चाणक्यः--ततः किम्‌ 7 
हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य-- (स्वगत) सचमुच परम भित्र है । (क्योकि) 
श्रपने से भिन्न जनो के पास राक्षस (श्रषनी) स्त्री को नही रखेगा । (प्रकट) भद्र, 
यह्‌ केसे जानते हो कि चन्दनदास के घर मं राक्षस ने श्रपनी स्त्रीकोरखाहे? 
चर--श्रायं, यह श्रंग्टी श्राप को बता देगी (श्रगूटी वेता है) 
चाणक्य-- (श्रगूठी देखकर) श्रौर उसे लेकर राक्षस का नाम पठता है। 
हर्षं से श्रपने मन मं ) भद्रः भ्रब तो राक्षस हमारी मुट्ठी मं श्रा गया। 
(प्रकट) श्रच्छा, पुरे विस्तार से सुनाश्रो कि यह भ्रेगूठी तुमको कंसे मिली ? 
चर--भ्रा्ं, सुनिये । मे तो पाटलिपुत्र के लोगो को मनोवृत्ति जानने के 
लिए श्राप हारा नियुक्त ही किया गयाथा। लोगोके धरो मं इस यमपट के 
साथ प्रवेश करने मं किसी को सन्देह न होने से इधर-उधर ठंढता-ढाढता एक 
बार चन्दनदास के घर मे जा पहुंचा श्रौर वहं यमपट को फला कर गीत गाने लगा ? 
चाणक्य--तब क्या हूश्रा ? 
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टिप्पणी 
(१) श्रवगता्थं करिष्यति--बतलायेगी । भ्रवगत विदित प्रथं विषय 
येन तम्‌" भ्रवगताथैम्‌ । (२) श्रस्मदद्ख.लिप्रणयी--हमारे मुट्टी मे भ्रा गया । 
श्रस्माकम्‌प्रद्ख-लय तासु प्रणयी । चाणक्य को राक्षस की श्रँगूटी पाने से इतना 
भ्रानन्द हुभ्रा कि उसने यही समन्ञा किं राक्षस हाथ मे भ्रा गया है । (३) विस्तरेण- 
विस्तारपूर्वक । वि~+-स्तु+श्रप्‌ भावेविस्तर , तेन । विस्तारशब्दे तु श्रथने 
वावशब्दे" इति सूत्रेण घञ्प्रत्यय । श्रतएव "वाक्यस्य विस्तर ", "पटस्य विस्तार 
इत्यादि । चरितान्वेषणे-- चरित का पता लगाने मे । (४) परस्यानाह्कनौयेन-- 
जिससे दूसरो को शद्धा न हो । (५) भ्राहिष्डमान --घूमता हृभ्रा। 
चरः--तदो एक्कादो श्रववरकादो पञ्चवरिसदेसीश्रो 
पिश्मदसणीग्रसरीराकिदी कुमारश्रो बालत्तणसुलहकोदूहलो- 
ष्फ्ल्लणश्रणोणिक्कमिदु परत्तो \ तदो हा णिग्गदो हा णिग्गदो त्ति 
संकापरिग्हुणिवेदहइत्तिश्रो तस्स एव्व श्रववरकस्स श्रन्भन्तरे 
इत्थिश्राजणस्स उटिठदो महन्तो कलश्रलो । तदो ईसि दार- 
दंशदाविदमुहीए एक्काए इत्थिश्राए सो कुमारग्रो णिक्क- 
मन्तो एव्व णिब्भच्छिश्न भ्रवलम्बिदो कोमलाए बाहुलदाए । 
तस्साए कृमारसंरोधसंभमप्पचलिदद्खलिदो करादो पुरिस- 
शर्ध लिपरिणाहप्पमाणघडिग्ना विग्रलिश्रा इमं अद्धलिमुदिश्रा 
देहलीबन्धम्मि पडिश्रा उदटिठिदा ताए श्रणवनबुद्धा एव्व मम 
 चलणपासं समागच्छिग्र पणामणिहुश्रा कुलबहूु विग्र णिच्चला 
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'सबुता । मए वि श्रमच्चरक्वसस्स णामंकिदेत्ति भ्रज्जस्स 
पादमूलं पाविदा। ता एसो इमाए श्राश्सो । (ततश्च 
एकस्मादपवरकात्पञ्चवषेदेशीयः प्रियदशंनीयशरीराकृति. 
कुमारको बालत्वसुलभकोत्‌हलोत्फुल्लनयनो निष्कमितुं 
प्रवृत्तः । ततो हा निगतो हा निगेत इति शङ्ापरिग्रहनि- 
वेदयिता तस्येवापवरकस्याभ्यन्तरे स्त्रीजनस्योत्थितो महान्क- 
लकलः । तत ईषदद्रारदेशदापितमुख्या एकया स्त्रिया स 
कुमारको निष्कामच्नेव निभैत्स्यविलम्बितः कोमलया बाहुल- 
तया । तस्याः कुमारसंरोधसंश्रमप्रचलिताद्धलेः करात्पुरुषाङ्ख- 
लिपरिणाहप्रमाणघटिता विगलितेयमङ् लिमुद्रिका देहलीबन्धे 
पतिता उत्थिता तया श्रनववबुद्धेव मम चरणपाश्वं समागत्य 
प्रणामनिभुता कुलवधूरिव निश्चला सवत्ता । मयापि श्रमात्य- 
राक्षसस्य नामादतेति श्रायेस्य पादमूलं प्रापिता तस्मा- 
देषोऽस्या भ्रागमः ।) 

हिन्दी भ्रनुवाद-इसके बाद देखने मं बडा सुन्दर लगभग पोच साल का 
एक बालक, जिसकी श्रखं बालसुलभ कौतुहल से खिल गयी थी, एकं कमरे से 
बाहर निकलने लगा श्रौर उसके निकलते ही भौतर रहने वाली स्त्रियो का 
“हाय कहं गया कहां गया” इस प्रकार घबराहट से भरा हृभ्रा बडे जोर का 
होहल्ला मच गया । उसके बाद एक स्त्री ने दरवाजे से थोडा मुंह निकाल कर 
का श्रौर निकलते हए उस बालक को डंटकर कोमल नांहो से पकड लिया । 
यह श्रेगूटो जिसको गढन पुरुष कौ श्रेगुलौ कौ नाप को है उस बालकं को पकडनं 
में घबराहट के कारण उस स्त्रीकौ ही कोपती हई श्रेगुलौ से निकल गई श्रौर 
चौखट पर गिर पडी श्रौर उदछल कर उस स्त्री के बिना जाने मेरे पर के पास चुपके 
से श्राकर प्रणाम करती हई कुलवध्‌ के समान निश्चल हो गई । मने भी भ्रमात्य 
राक्षस का नाम इस पर देखकर श्रापकौ सेवा में इसे उपस्थित किया । मेरे हाय 
मं इस श्रेगृटी के श्राने की यही कहानी है । 
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सस्करत व्याख्या--तत च एकस्मात्‌ भ्रपवरकात्‌ प्रकोष्ठात्‌ पञ्चवषेदेशीय 
ग्रतिदशंनीयदारीराकृति भ्रतिददोनीया परममनोहरा शरीराकृति दरीररचनां 
यस्य स कुमारक बालक बालत्वसुलभकौतूहलोत्फूल्लनयन बालत्वसुलभ बाल- 
कोचित यत्‌ कौतूहलम्‌ उत्सुकता तेन॒ उत्फुल्ले विकसिते नयने नेत्रे यस्य स 
निष्करमितु बहिरागन्तु प्रवृत्त प्रचक्रमे नतु बहिरागत इति। तत हा निगेत 
हा नित हा दुखम्‌ हा कष्टम्‌ भ्रपयात बालक इति राङ्खापरिग्रहनिवेदयिता 
राद्धासूचक तस्यैवं ॒श्रपवरकस्य प्रकोष्ठस्य भअ्रभ्यन्तरे स्त्रीजनस्य नारीणा 
महान्‌ कलकल कोलाहल उत्थित भ्रजायत । तत ईषत्‌ किचित्‌ द्वारदेशदापित- 
मुख्या द्वारदेरो दापित दत्त मुखं यया सा तया एकया स्तिया नार्या स कुमारक 
बालक निष्क्रामन्‌ एव बहिरागच्छ॑न्‌ एव निर्भत्स्यं तिरस्कृत्य कोमलया बाहुलतया 
निजकरेण श्रवलम्बित गृहीत निरुद्ध वा तस्या स्त्रिया कूमारसरोधसम्भरम- 
चलिताद्खले कुमारस्य बालकस्य सरोधे नियमने य॒ सभ्रम शीघ्रता तेन 
प्रचलिता भ्रद्ख.लय यस्मिन्‌ तस्मात्‌ करात्‌ हस्तात्‌ पुरुषाद लिपरिणाह्प्रमाण- 
घटिता पुरुषस्य श्रद्ध ले परिणाह माप तस्य प्रमाणेन मात्रया विघटिता 
निमिता इयम्‌ श्रद्धु लिमृद्रिका विगलिता पतिता देहलीबन्धे पतिता उत्थिता 
तथा रमण्या श्रनवनबृुद्धा एव भ्रविदिता एव मम चरणपाश्वं समागत्य प्रणामनिभृता 
प्रणामे अ्रभिवादनकायं निभृता निद्चला कूलवधूरिव निदचला सवृत्ता गति- 
रहिता जाता मया श्रपि श्रमात्यराक्षसस्य नामाङ्ड्ता नाम्ना अद्धिता चिद्धिता 
इति भ्रस्माद्धेतो भ्रायस्य तव चाणक्यस्य पादमूल चरणप्रान्तम्‌ इय प्रापिता 
भ्रानीता । तत्‌ एष भ्रस्या मुद्राया ्रागम मूद्राप्राप्तिवुत्तान्त । 


टिप्पणी 
(१) श्रपवरकात्‌--कमरे से, श्रपत्रियते भ्रनेन श्रस्मिन्‌ वा इति । श्रप~+ 
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वृ-+-अ्प्‌ श्रधिकरणे करणे वा~म्रपवर । स एव श्रपवरक श्रपवर+कन्‌, तस्मात्‌ \ 
(२) पञड्चवषदेशीय --लगभग पांच वषं की भ्रायुवाला । पञ्च वर्षाणि भ्रस्य 
इति पञ्चवषं (ब० स०)। ईषदून पञ्चवषं इति पञ्चवर्ष +-देशीयर ! 
(३) त्रिथदश्ञेनीयशरीराकृति -- जिसके रारीर की ्राकृति अरति प्रिय भौर सुन्दर 
थी । प्रिया दशेनीया च शरीरस्य भ्राकृति यस्य स । (४) बालत्वसुलभ- 
कौतुहलोत्फुल्लनयन --लडउको मे स्वाभाविक कुतुहलता के कारण खिले हुए 
नेत्रवाला । बालत्वसुलभकौतुहलेन उत्फुल्ले नयने यस्य स । उत्फ्ल्ल--उद्‌-+ 
फल्‌~-क्त कतरि “ति च' इति सूत्रेण उत्वम्‌ “उत्फुल्लसषुल्लयोरुपसख्यानम्‌' इति 
वातिकेन लत्वम्‌ । (५) शङापरिग्रहनिवेदयिता--भय के भराविर्भवि का सूचक, 

जिससे भय सूचित होता था । यह कोलाहल का विशेषण है । शद्धाया परिग्रह्‌ 
भ्राविर्भाव तस्य निवेदयिता । परिग्रह +-म्रप्‌=परिग्रह । (६) ईषदद्रारदेद- 
दापितमुख्या--जो दरवाजे के भीतर से थोडा-थोडा ज्ञंकती हुई थी । ईषत्‌ श्रल्प 
द्वारम्‌ एव देश प्रदेश तत्र दापित निहित मुखम्‌ भ्रानन यया सा तया । (७) 

कुमारसरोधसश्रमप्रचलिताद्ध. ले --लडके को (बाहर जाने से) रोकने मे 
व्याकुलता के कारण कोँपती उंगली वलि हाथ से, कुमारस्य सरोध तस्मिन्‌ 
सभ्रम तेन प्रचलिता श्रद्ध.लय यस्य स तस्मात्‌ । यह्‌ करात्‌ का विरोषण है । 
(८) परिणाह--विशालता, नाप । (६) श्रनवबुद्धा--उसके बिना जानं 
पर्थात्‌ भ्रंगूटी का गिरना उसे मालूम न पडा । (१०) प्रणामनिभूता-- प्रणाम 
करने मे ज्ुकी हुई या नम्र । 


चाणक्यः--भद्र ! श्रुतम्‌, श्रपसर । नचिरादस्य परिभम- 

स्थानुरूपं फलमधिगमिष्यसि । 
चरः--जं श्रज्जो श्राणवेदि ! (यदायं श्राज्ञापयति । } 

(इति निष्कान्तः) 

चाणक्यः--शाद्खंरव ! शाद्धंरव ! 

(प्रविश्य) 
शिष्यः--उपाध्याय ! शआ्रज्ञापय ! 
चाणक्यः--वत्स ! मसीभाजनं पत्रञ्चोपानय । 
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शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः (इति निष्कम्य पुनः 
अविश्य) उपाध्याय ! इदं मसीभाजनं पत्रञ्च । 


चाणक्यः-- (पत्रं गृहीत्वा स्वगतम्‌) किमत्र लिखामि ! 
अनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः । 
( प्रविश्य) 
प्रतीहारी--जेदु श्रज्जो (जयत्वायः) । 
चाणक्यः--(सहषमात्मगतम्‌) गृहीतो जयशब्दः । 
(प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे ! किमागमनप्रयोजनम्‌ ! 


हिन्व श्रनृवाद--चाणक्य--भद्र । सुन लिया । जाग्रो बहुत जल्दी ही इस 
प्परिभम के योग्य पुरस्कार पावोगे। 

गुप्तचर--श्रीमान्‌ की जेसी श्राज्ञा) (बाहर चला जाता है।) 

चाणक्य--शाद्खरव ! ज्ाङ्खरव 1 

(रवेश्च करके) रिष्य--गुरुजी, श्राज्ञा दीजिए । 

चाणक्य--वत्स, दावात भ्रौर कागज तो ले श्राश्रो। 

क्िष्य---श्राचायं की जसौ ्राज्ञा (जाकर फिर भ्राकर) भ्राचायं, यह्‌ वावात 
श्रौर कागज है। 

चाणक्य-- (कागज लेकर मन ही मन) इसमें क्या लिखू । इस लेख से तो 
राक्षस को जौतना हे। 

(प्रवेश्च करके) प्रतीहारी--जय हो महाराज । जय हो) 

चाणक्य-- (प्रसन्नता से मन मही) यह जयतो बडा ही श्रच्छाहै। (जय 
बाब्द तो पा लिया) (प्रकट) श्ोणोत्तरे, कंसे भ्राना हृभ्रा? 
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प्रथमोऽङ्कः १०६ 
टिप्पणी 
'(१) नचिरात्‌-शीध्र । यहाँ नः नन्‌” से भिन्न निषेधार्थक श्रव्यय है । 
चिरात्‌" भी दीघंकालाथंक भ्रव्यय है। न चिरात्‌ (सुप्सुपा स०) भ्रप्व्गे 
तृतीया । भ्रग्ययत्वात्‌ सुब्लोप । (२) शश्रनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्य ” 
ज्योही चाणक्य एेसा सोचता है त्योही प्रतीहारी श्राकर “जय हो" एेसा कहती 
है । इसको चाणक्य एक शुभम राकून मानता है श्रौर भावी विजय कौ ्राद्या उसे 
प्रतीत होने लगती है इसी से वह कहता है गृहीतो जयजशब्द ” इसको नाटकीय 
भाषा मे गण्ड” कहते ह । गण्ड प्रस्तुतसबधिभिनच्नाथं सहसोदितम्‌"प्रस्तुतविषय' 
के सम्बन्ध मे कोई बात सहसा पैदा हो जाना "गण्ड है। यही इस नाटक का 
पताका स्थान है 1 (३) प्रतीहारी--राजा के पासके द्वार पर रहने वालीस्त्री 
प्रतीहारी कहलाती है प्रतीहारी का लक्षण -सधिविग्रहसम्बदनानाचार- 
समुत्थितम्‌ । निवेदयन्ति या कार्यं प्रतिहार्यस्तु ता मता ` ।। प्रति¬हू+-घन्‌- 
डीप्‌, पक्षे उपसर्गस्य दीधे , तदा प्रतीहारी 
प्रतीहारी--श्नज्ज ! देवो चन्दसिरी सौसे कमलमुउला- 
श्रारमञ्जाल निवेसिश्र रज्जं विणवेदि । इच्छामि श्रज्जेण 
ग्रग्भणण्णष्दे देवस्स ॒ पन्बदेसरस्स पारलोदश्रं कारदुम्‌ । 
तेण श्र घारिरदपुब्बाइं श्राहरणाई बह्मणाणं पडिवादेमि त्ति । 
(श्राय ! देवश्चन्द्रश्चीः शीषं कमलमुकुलाकारमज्जाल निवेश्य 
श्राय विज्ञापयति--'इच्छास्यायणाभ्यनुज्ञातः देवस्य पवते- 
श्वरस्य पारलौकिक कतुम्‌ । तेन च धारितयुर्वाण्याभरणानि 
ब्राह्मणानां प्रतिपादयामीति ।) 
चाणक्यः-- (सहषेमात्मगतम्‌) साधु वषल ! ममंव हदयेन 
सह संमन्त्र्य सन्दिष्टवानसि ! (प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे 1 उच्य- 
तामस्मद्वचनाद्वषलः--'साधु वत्स ! भ्रभिज्ञः खल्वसि लोक- 
व्यवहाराणा, तदनुष्ठीयतामात्मनोऽभिप्रायः । किन्तु पवते- 
श्वरधतपुर्वाणि गुणवन्ति भूषणानि गुणवद्भ्य एव ब्राह्य णेभ्यः 
प्रतिपादनीयानि । तदह स्वयमेव परीक्षितगुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
प्रेषयामि \ 
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प्रतीहारी--जं श्रज्जो श्राणवेदि (यवां श्राज्ञापयति) 
(इति निष्कान्ता ।)} 

चाणक्यः--शाङ्खं रव ! उच्यन्तामस्मद्‌वचनाद्‌विश्वावसु- 
भ्रभृतयः रयो आरातरः--'वृषलात्‌ प्रतिगृह्याभरणानि भव- 
द्भिरह्‌ व्रष्टव्य' इति । 

शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः । (इति निष्क्रान्तः 1) 


हिन्दी भ्रनृवाद--प्रतिहारी-- महाराज सच्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने कमल के मुकुल 
के समान प्रणामाञ्जलि को सिर से लगाकर कहा है “किं थदिभ्राप श्रज्ञादंतो 
महाराज पवेतेदवर का श्राद्ध कर दृं श्रौर जो श्राभूषण वे पहले (जीवन-काल मं) 
"पहनते थे वे योग्य ब्राह्मणो को दे दिये जायं ।" 

चाणक्य-- (प्रसन्नता से मन मे) धन्य हो वृषल, धन्य हो । मानो मेरे ही 
मन से सलाह लेकर कहलाया हो । (प्रकट) होणोत्तरे, जाकर मेरी श्रोर से 
वृषल से कह दो “कि तुमको तो लोकव्यवहार का ज्ञानहैही तो जेसा चाहो 
चेता करो । परन्तु पवंतेहवर के धारण किए हुए मूल्यवान्‌ श्राभूषणो को गुणी 
ह्मणो को ही दिए जायं । इसके लिए मे खुद ही एसे ब्राह्मणो को भेजता हू, 
जिनके गुण को परीक्षा हमने कर लौ है 1" 

प्रतिहारी--जो श्रायं कौ श्राज्ञा १५४ निकल जाती है) 1 

चाणक्य--शाङ्खं रव, जावो श्रौर भेरी तरफ से विद्वावसु श्रादि तीनो भाइयो 
से कहोकिवे लोग वृषल के पास जाकर उससे श्राभूषणो को लेकर मुक्से 
भेट कर लें। 

रिष्य-- जसौ श्राचायं की श्राज्ञा (जाता है) । 
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राज की सेना मे से| म्लेच्छाना राजा म्लेच्छुराज तस्य बलस्य म्लेच्छराजबलस्य ॥ 
(३) परया सुहृत्तया--बडे मित्रभाव से । 


कौलूतश्चित्रवेर्मां मलयनरपति सिंहनादो नसह 
काश्मीर पुष्कराक्च क्षतरिपुमहिमा सेन्धव सिन्धुषेण । 
मेघाख्य पञ्चमोऽस्मिन्‌ पुथुतुरगबल पारसीकाधिराजो 
नामान्येषा लिखामि ध्रुवमहमधुना चित्रगुप्त प्रमाष्ट ।\२०।। 


श्रवय-कौलूत चित्रवर्मा नसह मलयनरपति सिंहनाद काश्मीर 
पुष्कराक्ष क्षतरिपुमहिमा स धव सि धृषेण पथुतुरगबल पारसीकाधिराज 
मेधारय पञ्चम श्रस्मिन अ्रहम ध्रूवम श्रधुना एषा नामानि लिखामि चित्रगुप्त 
प्रमाष्टु । 

हिदी भ्रनुवाद--उनके नाम ये हे--कुलूतराज, चित्रवर्मा, मनुष्यों भं शेष्ठं 
मलयनरेल, सिंहनाद, काहमौर का राजा पुष्कराक्ष, श्रुनाशक सि धुदेह्य का 
राजा सि धुषेण शओओर विशाल घोडो की सेना से युक्त पारसीक देश का राजा 
मेध । श्रभौ तो इस पत्र मं म इन्हीं का नाम लिखता हू । चित्रगुप्त श्रपनी सुचौ 
में से इनका नाम हटा दे (भर्थात जौवितो की सुची मं ये प्रव न रहगे) । 
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सस्कृत व्यारया--दमे ते पञ्च राजान ये राक्षसमनुवत-ते कौलूतं कुतृत- 
देदाधिप चित्रवर्मा प्रथम मलयनरपति मलयमहाराज नसह नरभेष्ठ सिह्‌- 
नाद द्वितीय कादमीर कदमीरदेशनाथ पृष्कराक्च ततीय , क्षतररिपुमहिमा क्षत 
विनारित रिपूणा शत्रुणा महिमा भ्रभिषेणनशक्ति येन स सधव सिधु 
देशाधिप सिधृषेण चतुथ , पथुतुरगबल प्रभूतादवादिसन्य पारसीकाधिराज 
मेघास्य पञ्चम । लेखस्य मम पूर्वाथभूता इम एव ते पञ्च राजान । एषा 
निर्चितमुत्यूना दैवेनाप्यदाक्यरक्षाणाम नामानि ध्ुवमहमस्मिन लेखे लिखामि 
का राक्ति चित्रगुप्तस्य मत्लेखमन्यथाकनत्तूम्‌ । यद्यस्ति काचित शकवितत श्रागच्छतु 
स प्रमाष्टु येषा नामानि श्रहम्‌ लिखामि तेऽवश्य यमलोक गमिष्यति । 
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टिप्पणी 

(१) कौलूत --कूलूत देद का राजा । कुलूताना राजा इति ¦ कुलूत- 
अन । भ्राधुनिक कुल्लू प्रदेश को कुलूत माना जाता है । (२) पथुतुरगबल - 
बहत से घोडो की सेना वाला । तुरगांणा घोटकाना बल सय तुरगबल । पथु 
विशाल तुरगबल यस्य स॒ (बहुव्रीहि) । प्रमणष्टु--मिटा दे । प्र-मज- लोट-- 
ति मजेव द्धि ' इत्यनेन वद्धि । जीवो को मारने जिलाने का काम यमराज 
का है। उनका लेखपाल चित्रगुप्त है । वे जिसको मारना चाहते हं उसका नाम 
्मपनी पजिका से काट देते ह ्रौर जिसको जिलाना चाहते ह उसका नाम लिख 
रखते हु ! चाणक्य की ललकार है कि वहु भी मेरे दारा चिना करने के लिए 
लिखे गये नामो को मिटा नही सकता । इस पद्य मे भ्रथपित्ति श्रलकार है पाचाली 
रीतिहै श्रोजगृणदहै, वीर रसद श्रौर क्लग्धरा छद दहै। 

(विचिल्त्य) श्रथवा न लिखामि, पूवमनभिव्यक्तमेवा- 
स्ताम्‌ ! (नाट्येन लिखित्वा) शाद्खरव । 

(प्रविश्य) 

शिष्य --उपाध्याय । शआआज्ञापय । 

चाणक्य --वत्स 1 * श्रोज्ियाक्षराणि प्रयत्नलिखितान्यपि 
नियतमस्फटानि भवन्ति । तदुच्यतामस्मदचनात्सिद्धाथेकं । 
(कणं एवमिव) एभिरक्षरं केनापि कस्यापि स्वय वाच्यमिति 
श्रदत्तबाह्यनामान लेख शकटदासेन लेखयित्वा मामुपतिष्ठस्व 
न चाख्येयमस्मं चाणक्यो लेखयतीति । 

शिष्य --तथा । (इति निष्कान्त ।) 

चाणक्य -- (स्वगतम्‌) हन्त जितो मलयकेतु । 

(प्रविश्य लेखहस्त ) 

सिद्धार्थक --जेदु श्रज्जो । प्रज्ज 1 भ्रश्र सो सश्रडदासेण 
लिहिदो लेह्‌ । (जयत्वाय । श्राय 1 श्रयं स॒ शकटदासेन 
लिखितो लेख ।) 


मुँ रा ७ 
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चाणक्य -- (गृहीत्वा) श्रहो दशंनीयान्यक्षराणि । (श्रनु- 
वाच्य) भद्र! श्रनया मुद्रया मुद्रयेनम । 

सिद्धाथक --( तथा कृत्वा) श्रज्ज । श्रश्र मुहिदो लेह । 
कि श्रवर श्रणुचिट्टोश्रदु? (श्रायं। श्रय मुद्रितो लेख । 
किमपरमनुष्ठीयताम्‌ ? ) 


चाणक्य --भद्र । कस्मि्चिदाप्तजनानुष्ठेये कमणि त्वा 
व्यापारयितुमिच्छछामि । 
सिद्धाथेक -- ( सहषम्‌) श्रज्ज ! श्रणुग्गिहीदोह्ि । श्राण- 
वेदु श्रज्जो {कि इमिणा दासजणेण श्रज्जस्स श्रणुचिटिठ- 
दव्वम्‌ । (श्राय । भ्रनुगृहीतोऽस्मि ! श्राज्ञापयत्वाये किमनेन 
दासजनेना्यंस्यानुष्ठातव्यम्‌ ।) 


हि वी श्रनृवाद--(कुखं सोचकर) प्रथवा नाम न लिखू । पत्रे का पुवभाग 
स्पष्ट ही रहे (लिखने का श्रभिनय करके) श्ाङ्करव । 

रिष्य-- (प्रवेश करके) प्राच्चाय, श्राज्ञा दीजिए । 

चाणक्य--वत्स, भरोत्रिय के भ्रक्षर बहूत संभाल कर भी लिखे जाने पर 
प्रवद्य ही श्रस्पष्ट होते ह तो हमारी तरफ से सिद्धाथक से कहो (कान मे एता 
एता) इन श्रक्षरो के द्वारा कोई व्यक्ति किसी से कुठ कहना चाहता है श्रौर इस 
चर बिना बाहर नाम लिखे हुए एक पत्र शकटदास से लिखवाकर मेरे पास श्राश्रो 
प्रौर उसको यह न बताना किं यह पत्र चाणक्य लिखवा रहा है । 

शिष्य--एेसा ही सही (चला जाता है) 

चाणक्य-- (मन मे) श्रव क्या। मलयकेतु को तो जीत लिया। 

सिद्धाथक--जय हौ महाराज, जय हो । त्करवास का लिखा हृश्रा यह्‌ 


। 

चाणक्य-- (लेकर) श्रहा ! कितने सुवर श्रक्षर ह। (वबाचकर) भद्र! 
इसे लो। इस मुद्रा कौ इस पर छाप लगा दो, 

सिद्धाथक--(एेसा करके) श्राय, इस पर छाप लगा दी श्रव ध्रौर 
क्या करू? 

चाणक्य--भद्र, तुमह एक एसे काम मं लगाना चाहता ह जो विहवासपात्र 
व्यवित ही के द्वारा किया जा सक्ता है। 

सिद्धायक-- (हषपूवक) श्राय, बडी कृपा है । श्राज्ञा दीजिए यह दास श्राय 
की क्या सेवा कर सकता है? 
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टिप्पणी 

(१) पुवभ--पहला भाग । (२) श्रनभिनव्यक्तम--भ्रस्पष्ट। न भभि- 
-यक्तम इति~+-्रनभि यक्तम श्रभि~-वि+म्रञ्ज+-क्त । (३) शोत्रियाक्षराणि 
भर्वत-एेसा कहकर चाणक्य ते रिष्य के मन मे उरनं वाली चका का निवारण 
कर दिया कि चाणक्य क्यो शकटदास से पत्र लिखवाना चाहता है । (४) प्रयत्न 
लिखितानि श्रपि-बहुत सभालकर लिखे जाने पर भी । (५) भ्रदत्तबाह्यनामानम 
लेखम -- वह पत्र जिसके बाहर (पाने वाले का) नाम न लिखा हो । भ्रदत्तम 
बाह्यनाम श्रस्मित्तिति भ्रदत्तबाह्यनामानम । (६) उपतिष्ठस्व--मुक्षसे मिलो। 
स्था घातु परस्मपदी है परन्तु उपाददेवपूजा नामक वातिक से इसका भ्रात्मनेपद 
हो गया । (७) श्राप्तजनानुष्ठेये--विरवासपात्र -यक्ति के द्वारा करिया जानें 
वाला । भ्राप्तजनेन श्रनृष्ठेयमिति तस्मिन्नाप्तजनानष्टये ! व्यापारयितुम-- 
नियुक्तं करने के लिए । बि~+भ्रा+प+णिच~+-तुमुन । 
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चाणक्य --प्रथम तावत वध्यस्थान गत्वा घातका 
सरोषदक्षिणाक्िसकोचसन्ना ग्राहयितव्या । ततस्तेषु गृहीत- 
सज्ञेषु भयापदेशादितस्तत प्रद्रुतेषु शकटदासो वध्यस्था- 
नादपनीय राक्षस प्रापयितव्य । तस्माच्च सुहत्प्राणपरिरक्षण- 
परितुष्टात पारितोषिक ग्राह्यम्‌ । राक्षस एव कञ्चित काल 
सेवितव्य \ तत प्रत्यासचेषु परेषु प्रयोजनमिदमनुष्ठेयम । 
कर्णे एवमिव 

सिद्धा्थक --ज श्रज्जो श्राणवेदि । (यदाय ्राज्ञापयति) । 

चाणक्य --शाद्खंरव । शाद्धंरव 1 1 

(प्रविश्य) 

शिष्य --उपाध्याय ! भ्राज्ञापय । 

चाणक्य --उच्यतामस्मद्रचनात्कालपाशिको दण्डपाशि- 
कश्च यथा वुषल समाज्ञापयति--'य एष क्षपणको जीवसिद्धि- 
नाम राक्षसप्रयुक्तो विषकंन्यया पवतक घातितवान्‌ स एनमेव 
दोष प्रख्याप्य सनिकार नगरान्निर्वास्यताम' इति । 

शिष्य --तथा । (इति परिक्रामति ।)} 

चाणक्य --वत्स । तिष्ठ तिष्ठ--'योऽयमपर कायस्थ 
शकटदासो नाम राक्षसप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छरीरमभिद्रोग्धु- 
मिह प्रयतते सर चाप्येन वोष प्रख्याप्य शूलमारोप्यताम्‌ गृह- 
जनश्चास्थ बन्धनागार प्रवेश्यताम्‌" इति । 


शिष्य --तथा । इति ( निष्कान्त ।) 


हि दी भ्रनुवाद--चाणक्य---मद्र, तुम्हँं वध्यभूमि में जानादै श्रौर ५५ † 
वधिको को यह सकेत समक्षा देना है कि श्चकटदास क्रा वध करने के समय ज्यों 
तुम उन पर क्रोध करोगे श्रौर श्रपनी दाहिनी भ्रखि को दबाकर इशारा करोगे 
त्योही वे (इकारे को समक्षकर) वहां ते धबडा कर भाग खडे होगे । इसके बाद 
तुम वध्यभूमि से शकटदास को भगाकर राक्षस के पास पटचा देना प्रौर भित्र 
की प्राणरक्षा से प्रसन्न राक्षस ते इनाम लेना श्रोर करल दिनो तंक उसी शीं सेवी 
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करना श्रौर जव हमारे शत्रु समीप श्रा जायं तो यह काम करना (कान में 
सब बातें बताता है) । 

सिद्धाथक--जसी श्राय की श्राज्ञा। 

चाणक्य--शाङ्खरव । शाद्धुरव ¡1! 

(प्रवेश कर) शिष्य--गुर जौ श्राज्ञा दीजिये, 

चाणक्य--जाकर मेरी श्रोर से कालपाशिक श्रौर दण्डयारिकसे कहो कि 
सश्राट चद्रगुष्तं को श्राज्ञा है किं जीवसिद्धि नामकं क्षपणक जिसने राक्षस हारा 
भेजी गई विषक या से पवतेहवर की हत्या करायी वह इसी दोष के कारण श्रपमान 
पूवक नगरः से निकाल दिया जाय । 

क्षिष्य--ग्रच्छा (जाने लगता है) \ 

चाणक्य--वत्स ! रको, रको । इसरा श्रादमी जो शकटदास कायस्थ है 
जो राक्षस का भेजा हृश्रा है श्नौर नित्यप्रति हमारे शरीर (च द्रगुण्त) से व्रोह करने 
की प्रयत्न करता रहता है, वह भी इसी भ्रपराव कौ घोषणा करके शूली परं चढ़ा 
दिया जाय भ्रौर उसके बाल बच्चो को कारागार भं भेज द्या जाय । 

शिष्य--एेसा ही सही (बाहर चला जाता है) । 
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सस्रत व्याष्या--प्रथमम श्रादौ तावत वेधस्थान वधमूरमि गत्वा घातका 
हिसिका सरोषदक्षिणाक्षिसकोचसन्ञा म्राहयित या कोधपुवक त्व दक्षिण नेत्र 
किल्न्वित निमीलय तथा स्वसकेतस्याथ घातकान बोधयेति भाव । तत तेषु 
घातकेष्‌, गहीतस्ञेषु ज्ञातसकेतेषु भयापदेदात भयस्य मिष कृत्वा इत तत 
प्रद्रुतेषु निगतेषु श्षकटदास वधस्थानात श्रपनीय राक्षस प्रापयितव्य नेतव्य । 
तस्मात्‌ राक्षसात सुहूत््राणपरिरक्षणपरितुष्टात मित्रप्राणरक्नाप्रसन्नात पारि 
तौषिक पुरस्कार ग्राह्य । कचितकाल तत्र स्थित्वा राक्षसं एव सेवित य 
राक्षसस्य सेवा कूर । तत तदन तरं प्रत्यासक्ेषु परेषु दातुषु समीपमागतेषु इदम्‌ 
प्रयोजनम कायम श्रनृष्ठेयम कायम । 

यत भ्राय आज्ञापयति श्रादिराति । भ्रस्मद्रचनात मम कथनानुसारेण काल 
पारिक दण्डपारिक उच्यताम कथ्यताम यथा वषल चद्रगुप्त समाज्ञापयति 
प्राज्ञा करोति य एष क्षपणक बौद्धभिक्षु जीवसिदधि नाम राक्षसप्रयुक्त राक्षसेन 
नियुक्त॒विषक यया पवतके राजानम घातितवान स एनमेव दोषम श्रपराधम 
प्रर्याप्य घोषयित्वा सनिकारम श्रपमानसहितम नगरात निर्वस्यिताम बहि 
करियताम । य भ्रयम श्रपर द्वितीय कायस्थ रकटदासो नाम राक्षसप्रयुक्त 
राक्षसनियोजित नित्य सततम भ्रस्मच्छरीर राजाने वषलम श्रभिद्रोग्धूम इह 
प्रस्मिन्नगरे प्रयतते स चापि एन दोषम श्रपराध प्रख्याप्य घोषयित्वा शूल 
मारोप्यताम शूलेन ह यताम श्रस्य गहजन च परिवार बधनागारम कारागहं 


प्रवे्यतामं स्थाप्यताम्‌ । 
रिष्पणी 


(१) सरोषदक्षिणाकषिसकोचसन्ञाम-- क्रोध कै साथ दाहिनी श्रांख के 
दवब्ाने का इारा । रोषेण सह वत्तमानमं सरोषम (बहुत्रीहि) द्िणम श्रक्षि 
दक्षिणाक्षि (कमधारय) तस्य सकोच । सरोष यथा तथा दक्षिणाक्षिसकोच 
स॒ एव सन्ञासकेत ताम्‌ । तात्पयं यह्‌ है किं सिद्धाथक घातको को इस प्रकार 
पहले से ही सकेत कर दे-- शकटदासर को श्रूली पर चढाये जाने के भ्रवसर पर 
जब मै दाहिनी भ्राख का इशारा करूं उस समय तुम लोग शकटदास को छोड 
केर भाग जाना। (२) ग्राहथितव्य -समन्ला दिया जाय-- बोधयितव्य । 
ग्रह +णिच-त य । (३) तेषु प्रदतेषु--उनके भाग जाने पर । भवे सप्तमी 
है । (४) भयापदेशात-डर के बहाने से । भयम्‌ एव श्रपदेश छलम भयाप- 
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देशम तस्मात । घातक लोग भी बनावटी भय का बहाना करके । (५) वस्मात 
सुहुतप्राणपरिरक्षणपरितुष्टात-- मित्र के प्राण की रक्षा हो जाने के कारण प्रसप्न 
हृए उस (राक्षस) से । (६) प्रत्यासच्रषु परेषु---रात्रु के समीप श्रा जाने पर । 
(७) कालपाशिक दण्डपा्िकं -- ये दोनो वधिक ह । कालपादा प्रहरणमस्य, 
दण्डपा्ौ प्रहणे भरस्य इति कालपाद दण्डपारा-ठब--इक । (८) घातितवान-- 
वध किया हृत्या किया या करवाया । हन¬-णिच-~+क्तवतु । (६) सनिकारम-- 
भ्रपमान के साथ। 

चाणक्य -- (चिन्ता नाटयित्वा श्रात्मगतम्‌) श्रपि नाम 
दुरात्मा राक्षसो गृह्येत ? 

सिद्धार्थक --श्रज्ज ! गहीदो । (श्राय! गृहीत ।) 

चाणक्य -- (सहषमात्मगतम्‌) हन्त । गृहीतो राक्षस ¦ 
(प्रकाशम्‌) भद्र । कोऽय गृहीत ? 

सिद्धाथक --गहीदो मए श्रज्जस्स सन्देसो, ता गमिस्स श्रहू 
कज्जसिद्धीए । (गृहीतो मया भ्रायेस्य सन्देश । तद्गमिष्या- 
म्यह कायसिद्धय ।} 

चाणक्य --( साद्ध लिमुद्र लेखमपयित्वा }) गम्यताम्‌ । 
श्रस्तु ते कायेसिदधि । 

सिद्धार्थक --तह । (तथा ।) (इति निष्क्रान्त ।) 

(प्रविष्य) 

शिष्य --उपाध्याय 1 कालपाशिको दण्डपाशिकश्च 
उपाध्याय विन्ञापयत --इदमनुष्ठोयतं देवस्य चन्द्रगुप्तस्य 
शासनम्‌ इति । 

चाणक्य --शोभनम्‌ \ वत्स 1 मणिकारश्ेष्ठिन चन्दनदास- 
मिदानीं व्रष्टमिच्छामि। 

शिष्य --तथा ! (इति निष्कम्य चन्वनदासेन सह पुन 
प्रविश्य) इत इत श्रेष्ठिन्‌ । 
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हि वी श्ननुवाद--चाणक्षय (चिता का भ्रभिनय करके) क्या यह दुष्ट राक्षस 
भब भौ पकडा नहीं जा सकता (वका भे नहीं किया जा सकता) । 
सिद्धाथक--श्राय, पकडा गया । 

चाणक्य--(प्रसच्नता से भ्रपने मन नं) बस, श्रव राक्षस वहम श्रा गया 
(प्रकट ) घत्स, यह्‌ कौन पकडा गया ? 

सिद्धाथक--मने श्राय का सदेश समञ्च लिया \ श्रव म ध्रपना काम सिद्ध 
करने जाता हृं ) 

चाणक्य--(प्रेग्ठी के छाप से युक्त पत्रं सौपकर) जाश्रो । तुम्हारा काय 
सिद्ध हो, 

सिदाथक-जसी श्रज्ञा। (चला जाता है) 

(प्रवेश करके) शिष्य--श्राचाय कालपाक्िक श्रौर दण्डपाशिक श्रापसे 
निवेदन करते ह किं देव चद्रगुप्त की श्राज्ञा कापालनहोरहाहै। 

चाणक्य--ग्रच्छा वत्स, भ्रव म सेठ जौहरी च दनदास को देखना चाहता हं \ 

लिष्य-जसी धाज्ञा (बाहर जाकर फिर च वनदास के साथ प्रवेश कर) 
सेठं जौ, इधर श्रादए, इधर । 
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श्रपि--यहा संभाव्माथकं श्रन्धय' है । गर्हासमु्वयप्ररनदाङ्कासभावनास्वपिः 


इत्यमर । ज्यो ही चाणक्य कहता है “श्रपि राक्षस ग्येत्त' त्यो ही श्रावाज 


प्राती है “गहीतः यह एक दूसरा शकुन (गण्ड) है! हन्त--गरहाः हष 
सूचक श्रयय है। 
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चन्दनदास -- (स्वगतम्‌) 

चाणक्कम्मि श्र्ररुणे सहसा सहाविदस्स लोश्रस्स । 

णिहोसस्स वि सङा {क उण मह जाददोसस्स ।।२१।। 

ता भणिदाूमए धणसेणप्पमुहा णिश्रणिवेससलटिश्रा-कदावि 
चाणक्कहदश्रो गेह विचिण्णावेदि । ता श्रवहिदा णिव्वहध 
भट्टिणो श्रमच्चरक्वसस्स धरश्रणम्‌ । मह दाव ज होदि त 


होदु ्ति। 


(चाणक्येऽस्मि्चकरुणे सहसा शब्दायितस्य लोकस्य । 

निर्दोषस्यापि शद्धा कि पुनमंम जातदोषस्य 1! 

तस्मा-इूणिता मया धनसेनप्रमुखा निजनिवेंशसस्थिता -- 
कदापि चाणक्यहतको गेह विचिनोति ! तस्मादवहिता निववंहत 
भतुरमात्यराक्षसस्य गृह॒जनम्‌ । मम तावत्‌ य्वति तद्भवतु 
इति ।) 

शिष्य --भो श्रेष्ठिन्‌ । इत इत । 

चन्दनदास --म्रग्र श्राश्नच्छामि । (श्रयमागच्छछामि \) 

(उभौ परिक्रामत ) 

शिष्य --(उपसुत्य) उपाध्याय, श्रय श्रेष्टो चन्दनदास । 

चन्दनदास --जेदर श्रज्जो । (जयत्वं ) । 

चाणक्य -- (नाटयेनावलोक्य) श्वेष्ठिन्‌ 1 स्वागतम्‌ । 
इदमासनमास्यताम्‌ । 

श्र वय--श्रकरुणे श्रस्मिन चाणक्ये सहसा श दायितस्य लोकस्य निर्दोषस्य 
रपि शद्धा, जातदोषस्य मम पून किम? 


हि दी भ्रतुवाद-चदनदास-- (मन मे) यह चाणक्य भी कसा निदयहैकि 
निर्योष व्यक्ति भौ श्रचानक इसके सामने बुलाया जाने प्रर कपि उठ्ताहै) फिर 


मुञ्च पराची का श्या कहना । 
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इसलिए श्रषने घर भं रहने वाले धनसेन श्रादि से मने कहु दिया है कि कभी 
भी जब दुष्ट चाणक्य मेरे घर की तलाक्षी ले तो सावधानी से प्रमात्य राक्षस के 
परिवार को हटा देना! सुप्र पर जो बीते सो बीते। 

शिष्य--ए सेठ जी, इधर से, इधर से । 

च दनवास--यह म श्राता हं । (दोनो घूमते ह) 

शिष्य-- (पासं जाकर) यह सेठ च दनदास ह्‌ । 

चदनदास-महाराज की जय हो । 

" (देखने का श्रभिनय करके) सेठ, स्वागत है । लीजिए इस शरासनं 
पर बल । 
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सस्रत -याख्या--श्रकरुणे दयारहिते चाणक्ये सहसा श दायितस्य भ्राहूतस्यं 
निर्दोषस्य भ्रपि दोषरहितस्य श्रपि जनस्य प्राणिन शङ्का भयम जायते श्र्थात न 
जाने कि करिष्यति इत्यादिरूप भय जायते मम पुनर्जातदोषस्य राक्षसकलत्र- 
रक्षणादिना कृतराजापराधिन पून करथव का। 

तस्मात्कारणात निजनिवेदसस्थिता मदगहनिवासिन धनसेनप्रमृखा मया 
भणिता कथिता कदापि चाणक्यहतकं कूर चाणक्य मद्धवन मम गह 
विचिनोति निरूयति तस्मात श्रवहिता सावधानतया निवहत श्रपनयत भत्तु 
स्वामिनं अ्रमात्यराक्षसस्य गहजनम कृदुम्बम मम तावत एतेन कमणा यद्भवति 


तद्धवतु । 
टिप्पणी 


(१) श्रकरणे--निदये । श्रविद्यमाना करुणा यस्य स प्रकरण (नस्वः- 
हृव्रीहि) तस्मिन । (२) शब्दायितस्य--बृलाये गए । शद +क्यङ+-णिच्‌-+ 
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क्त । जातदोषस्य--राक्षस कै परिवार को श्रपने घर मे चिपाकर रखने कै कारण 
चन्दनदास श्रपने को श्रपराधी समन्न रहा है । इस श्लोक मे भ्रथपित्ति श्रलकार 
तथा श्रार्या द है। (३) चाणक्यहतक --दुष्ट चाणक्य । हत एवं हतक 
चाणक्यरचासौ हतकर्चेति चाणक्यहतक कुत्सितानि कतसन इति समास # 
(४) विचिनोति-तलारी ले (५) निवहत-हटा देना । 

चन्दनदास -- (श्रणस्य) कि ण जाणादि श्रज्जो जहा 
्रणुचिदो उवश्रारो हिश्र्रस्स परिहवादोवि दु खमुष्पादेदि । 
ता इहु ज्जेव उचिदाए भूमीए उवविसामि । (कि न जाना- 
त्यायं यथानुचित उपचारो हदयस्य परिभवादपि दु खमुत्पाद- 
यति । तस्मादिहंवोचिताया भूमावुपविशामि ।) 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ । मा मवम्‌! उचितमेवतत्‌ 
श्रस्मद्विधं भवत । तदुपविश्यतामासन एव । 

चन्दनदास -- ( स्वगतम्‌) उपलक्खिदमणेण दुट्ठेन 
कवि । (उपलल्षितमनेन दुष्टेन किमपि ।) (प्रकाशम्‌) ज 
श्रज्जो ्राणवेदि त्ति । (यदाये भ्राज्ञापयति ।) (उपविष्ट ।) 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ चन्दनदास । श्रपि प्रचीयन्ते 
सन्यवहाराणा वदधिलाभा । 

चन्दनदास -- (स्वगतम्‌) श्रच्चादरो सकणीश्रो । (श्रत्या- 
दर शङ्ूनीय ) । (प्रकाशम) श्रह इ । श्रज्जस्स प्पसाएण 
भ्खण्डिदा मे वणिज्जा । (श्रथ किम्‌ । श्रायस्य प्रसादेन 
श्रखण्डिता मे वणिज्या ।) 

चाणक्य --न खलु चन्द्रगुप्तदोषा श्रतिक्रान्तपाथवगुणान- 
धुना स्मारयन्ति प्रकृती † 

चन्दनदास -- (कणौ पिधाय) सन्त पावम्‌ । सारद्णि- 
सासमग्गएण विग्र पुण्णिमाचदेन चन्दसिरिणा श्रहिश्र णन्दन्ति 
पकिदिश्मो । (शान्त पापम्‌ । शारदनिशासमुदगतेनेव पुणिमा- 
चन्द्रेण चन्द्रभियाधिकं नन्दन्ति प्रकृतय ।) 
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हिदौ भ्रन्‌वाद--च दनदास-- (प्रणाम करके) क्या भ्राय यह नहीं जानते 
कि भ्रनृचित सत्कार तिरस्कार से भी भ्रधिक दु"वदायी होताहै। मेरे लिएतो 
उचित भ्रासन यही जमीन है, तो इसी पर म बठ्ताहं। 

चाणक्य--सेठ जी, एसा न कहिए । हम लोगो के समान लोगों हारा श्राप 
"को यही उचित है । श्रत श्रासन पर ही बठे। 

चदनदास- (मन मं) इस दृष्ट को कु मालूम हो गया है । (प्रकट) जो 
श्राय की श्राज्ञा। 

चाणक्य--श्रजी सेठ चदनदास ! श्रापकां व्यवसाय तो बढ रहाहैन? 

च दनदास--(मन मे) बहुत श्रादर हका का कारण होता है (श्र्थाति मेरा 
जो इतना भ्रादरहो रहा है, वह शद्धा पदा कर रहा है) । (प्रकट ) हा महाराज, 
श्रापकी कृपा से मेरा -यवसाय टीक-ठीक चल रहा है । 

चाणक्य--क्या कभी कभी चद्रगुप्त कौ च्रुटिया प्रजाश्रो को स्वर्गाय महा 
राजके गुणो का स्मरण नहीं करातीं । 

च वनदास--(कानो पर हाथ रख करके) नहीं नही, एसा भत कह \ 
महाराज, जनता तो चग्रगुप्त को देखकर एसी प्रसन्न है जसी कौ शरत पूणिमा 
के चद्र को देखकर प्रसन्न होती है। 
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टिप्पणी 
(१) भ्रनुचित उपच्वार--श्रनुचित सम्मान ¦ उपचार--उपचयते श्रनेन 
इति उप+-चर+घम्‌ । (२) परिभवात--श्रपमान से । परि+-भू--श्रप भावे 
"परिभव , तस्मात । भाव यह है कि जो व्यक्ति जिख सम्मान फे थोग्य नही है 
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यदि उस्र -यक्ति का वसा ही सम्मान किया जाता है त्रो उससे प्रसन्नता के स्थान 
पर दुख ही अ्रधिक होता है। चदनदास चाणक्य के सामने भ्रासन पर बठने 
का श्रधिकारी नही है! श्रत जब चाणक्य उसे भासन पर बठने के लिए कहता 
है तौ उसे प्रसन्नता कै स्थान पर तिरस्कार ही मालूम पडता है । (३) उपलक्षितम-- 
ताड गया है जान गया है । उप+-लक्ष+-क्त । (४) प्रचीयन्ते-बढ रहे ह्‌ । 
(५) सव्यवहाराणाम बद्धिलाभा -खरीद श्रौर विक्री के लाभ (मुनाफा) । 
(६) बणिज्या--वणिर यापार । वाणिज्य तु वणिज्या स्यातं इत्यमर । वणिज 
कम भावो वा इति वणिज्या वणिज +-यत भावे~+-टाप स्वियाम । ( ब्राह्यणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ वाणिज्यम इति दीक्षित । माधवस्तु वणिज्याश द स्वभावात स्त्रीलिग । 
भावे एव चान्न प्रत्ययो न तु कमणि इत्याह । श्रतिक्रा त्पाथवगुणन--मतक 
राजा (नन्द के) गुणो को । भरतिक्रात पाथिव तस्य गुणान । (७) स्मार्यत 
--याद दिलते ह ! (८) श्ारदनिश्ासमुवगतेन इव--रारद ऋतु की रात के 
(चाद के) समान । शारदी निशा शारदनिरा (कमधारय) तत्र समुदगत शारद 
म्रण~+-डीप स्त्रियाम शारदी । 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ । यद्येव प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य 


प्रियमिच्छन्ति राजान । 

चन्दनदास --श्राणवेदु श्रज्जो किं कित्तिश्न इमादो जणादो 
इच्छ्टीश्रदि त्ति । (श्राज्ञापयतु राय कि कियदस्माज्जनादिष्यत 
इति ।) 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ 1 चन््रगुप्तराज्यमिव, न नन्द- 
राज्य, यतो नन्दस्येवा्थरुचेरथसम्बन्ध ॒प्रीतिमुत्पादयति, 
चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामपरिक्लेश एव । 

चन्दनदास -- (संहषेम्‌) श्रज्ज 1 श्रणुर्गहीदोह्धि 
(श्राय । अनुगृहीतोऽस्मि ।) 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ । स चापरिक्लेश कथमाविभव- 
तीति नन्‌ भवता प्रष्टव्या स्म) 

चन्दनदास --श्राणवेदु श्रज्जो । (श्राक्धयतु भायं 1) 
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चाणक्य --सक्षेपतो राजनि श्रविरद्धाभिव त्तिभिव्तित- 
"व्यम्‌ । 

चन्दनदास --ग्रज्ज । को उण श्रधण्णो रण्णा विरुदो 
त्ति श्रज्जेण भ्रवगच्छीश्रदि) (श्राय! क पुनरधन्य राज्ञा 
विरुद्ध इति श्रायण श्रवगस्यते ।) 


हि दी भ्रनुवाद--चाणक्य--है सेठ, यदि एसो बात है तो श्रपनी प्रसन्न प्रजा 
से राजा लोग कुं प्रिय को भ्राता करते ह। 

च-दनदास--प्रायः श्रज्ञा दं इस जनसे क्या श्रौर कितनी सेवा भ्राप 
चाहते ह्‌ । 

चाणक्य--हे सेठ, यह राज्य भ्रन चग्रगष्त काहैनकिनदका। धनके 
न्लोभौ नद कोहो धन सम्पत्तिसे प्रानद हो सकताहै। चद्रगुपष्तकोतो श्राप 
नकी सुख ससृद्धि ही प्रसन्न कर सकती है । 

च दनवास-- (प्रसत होकर) श्राय, यह तो श्राप की ष्पा है। 

चाणक्य--हे सेठ, तुमको तो यह हम से पृष्ठना था कि वह दुखं का श्रभाव 
{सुख समृद्धि) कसे रह सकता है । 

चदनदास--प्राय, भ्राज्ञा दं। 

चाणक्य--सक्षेप मे, मुक्षे यही कहना है कि राजा मं हम श्रनुष्ूल वृत्ति बाले 
रहं (उसके प्रतिकूल कोई काम न करं) । 

च दनदास-- वह कौन श्रभागा है जिसे श्राप राज्य के प्रतिकूल मानते हं । 
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टिप्पणी 

(१) प्रीताभ्य श्रकृतिभ्य -- प्रसन्न हुई प्रजा से। (२) कियत--कितना । 
करि परिमाणमस्य इति । किम-~+-यत । (३) श्रथरुचे --रुपये का लोभी । श्रे 
रुचि यस्य स तस्य श्रयरुचे । यह्‌ नदस्य का विक्ञेषण है । नन्द धन के लोभी 
के रूपमे प्रसिद्ध था। उसके विषय मे कहा जाता है किं वह ९& करोड सोने 
की मोहरो का भ्रधिपति था (मरकं २३ इलोक २७) श्रथ-सम्बध-धन 
लाभ --धन की प्राप्ति। (४) भवताम श्रपरिक्लेश एव-स्रप (प्रजा) लोगो 
कोकष्टकानहौना। नदधनका लोभीथा श्रत उसे यही श्रच्छा लगताथा 
कि प्रजा उसे धन दे । परन्तु च द्रगुप्त की यह्‌ इच्छा रहती है किं प्रजा को कष्ट 
न हो । यही चाणक्य के कहने का तात्यय है । (५) राज्ञा विरुद --राजा के 
विलाफ। राज्ञा सह कृतविरोध । सहार्थं ततीया । वि~+रुध-+-क्त कतरि 
विरुद्ध । 

चाणक्य --भवानेव तावत्प्रथमम्‌ । 


चन्दनदास -- (कणो पिधाय) सन्त पाव, सन्तं पावम । 
कीदिसो तिणाण श्रग्गिणा सह विरोहो ? (शान्त पाप, 
शान्त पापम्‌ । कीदुश तृणानाम्‌ भ्रग्निना सह विरोध °?) 


चाणक्य --श्रयमीदृशो विरोध यत्‌ त्वमद्यापि राजा- 
पथ्यकारिण शअ्रमात्यराक्षसस्य गुहजन स्वगृहमभिनीय रक्षसि । 


चन्दनदास --श्रज्ज । श्रलीगश्र एद । केणावि अरणभमिण्णेण 
श्रज्जस्स णिवेदिदम्‌ । (श्रायं 1 अ्रलीकमेतत्‌ केनाप्यनभिन्ञेन 
भ्रायस्य निवेदितम्‌ ।) 

चाणक्य --भो श्रेष्ठिन्‌ । श्रलमाशङया । भीता पुवे- 
राजपुरुषा पौराणामनिच्छतामपि गृहेषु गृहजन निक्षिप्य 
देशान्तर ब्रजन्ति! ततस्तत्प्रच्छादन दोषमुत्पादयति । 

चन्दनदास --एव ण्णेदम्‌ । तस्मि समए भ्रासि श्रह्यघरे 
भ्रमच्चरक्वसस्स धर्मणो त्ति । (एव नु इदम्‌ । तस्मिन्‌ 
समये श्रासीदस्मदंगृहे अ्रमात्यराक्षसस्य गृहजनं इति 1} 
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चाणक्य --पुर्वमन्‌तमिदानीमासौदिति परस्परविरोधिनौ 
वचने । 

चन्दनदास --एत्तिश्र ज्जेव श्रत्थि मे वाध्राच्छलम्‌ । 
(एतावदेवास्ति मे वाक्छलम्‌ ।) 

चाणक्य --भो शेष्ठिन्‌ । चन्द्रगुप्ते राजनि श्रपरिग्रह- 
श्छलानाम्‌ । तत्‌ समपय राक्षसस्य गृहजनम्‌ । श्रच्छल 
भवतु भवत । 


हिदी श्रनुवाद--चाणक्य--सबसे पहले तो श्राप ही ह) 

च दनवास--(कानो कोबद करके) एेसान कहु, एता न कहु । श्रागके 
साथ तिनके का कंसा विरोध? 

चाणक्य--यह विरोध एेसा है कि तुम श्राज भौ राजा का श्रहित करने वाले 
श्रमात्य राक्षस के परिवार को लाकर भ्रपने धर में रख रहै हो (छिपा रहे हो) । 
+ +" यह भ्रसत्य है । किसी श्रनभिज्ञ स्यक्ति ने श्रापसे कहं 
देया हे । 
चाणक्य--सेठ जी, डरिये नहो । उरे हए पहले के राजपुरुष न चाहते हए 
भी नागरिको के धर भं श्रपने परिवार को रखकर दूसरे देहा को चले जाते हं । 
इस हालत भं उनको छिपाना श्रपराध है । 

च-दनदास---एेसा है कि उस समय मेरे घर में भ्रमात्य राक्षस का परिवार था! 

चाणक्य--च दनवास पहले तुम शूठ बोले “नही छिपा था" श्रव कहते हो 
'किपा था” इस प्रकार कौ परस्पर विरोधी बातो से क्या लाभ । 

च-दनदास--मेरी बातो में इतना ही वोष (छल) है । भ्र्थात कहने में 
भूल हो गई । 

चाणक्य--सेठ जी, चद्रगुप्त के राजा रहते हए छल को स्थान नहीं है । 
इसलिए राक्षस के परिवार को सौप दो । श्रौर श्राप छलहीन हो जायं । 
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रिष्पणी 


(१) राजापथ्यकारिण -- राजा मा नुकसान करने वाले का । पथोऽनपेत 
पथ्यम पथिन~+-यत्‌ । न पथ्यम श्रपथ्यम (नञ्तत०) । राज्ञ श्रपथ्यम (षष्टी- 
तत ) । तत करोति तच्छील राजापथ्य-कृ--णिनिः=राजापथ्यकारी तस्य! 
(२) श्रलमाश्ङ्धूया--घ्रत गस्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका इत्यनेन 
ततीया । (३) श्रनिच्छतामपि-- न चाहते हुए का भी। चाणक्य के कह्ने का 
मतलब है कि तुमने कोर श्रपराध नही किया है क्योकि राजा कै कमचारीन 
चाहने वाले लोगा के घर मे उनकी इच्छा के विपरीत भी भ्रपना परिवार उनकै 
यहा छोड जाते ह्‌ । श्रत तुम डरो मत । भ्रपराध तो तब होगा जब मागनें पर 
भी तुम उनको चिपावोगे । (४) प्रच्छादनम--चछिपाना। यह्‌ श्रपराध है। 
(५) परस्परविरोधिनी-एक दूसरे के विपरीत । (६) वाकछुलम--वचन 
से छल । वाचि चलम (सुप्सुपा स ०) । इसका लक्षण यह है-- श्रविशेषाभि 
हितेऽथं वक्तुरभिप्रायादर्था तरकल्पन वाक्छलम -यायसूत्र । (७) परिग्रह -- 
स्थान रारण । परिग्रह +भ्रप । (८) भ्रच्छलम--छल क्रा न होना । छलस्य 
श्रभाव । श्रययीभाव सण । 


चन्दनदास --श्रज्ज ' ण विष्णवेमि तस्मि समए भ्रास 
ग्रह्यघरं श्रमच्चरक्वसस्स धरञ्रणो त्ति। (श्रायं। ननु 
विज्ञापयामि तस्मिन्‌ समये भ्रासीदस्मवगृहे श्रमात्यराक्षसस्य 
गृह॒जन इति ।) 

चाणक्य --ग्रथेदानी क्व गत ? 
मु° रा०--& 


१३० मद्राराक्षसम 


चन्दनदास --ण जाणामि । (न जानामि ।) 


चाणक्य -- (स्मित कृत्वा) कथ न ज्ञायते नाम ? भो 
श्रेष्ठिन्‌ 1 शिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतीकार । 


हि दी श्रनुवाद--चदनदास--ध्राय, कहता तो हं कि उस समय श्रमात्य 

राक्षस का परिवार मेरे यहा था। 

चाणक्य--श्रब कहां गया 7 

च दनदास--मालूम नहीं । 

चाणक्य-- (मुस्कुराकर) कसे नहीं मालूम ? सेठ जी सिर पर भयदहै 
नौर उसका प्रतीकार बहूत दर है। ४ 

(1140440व८5--पपि००16 अपा 1 88 {081 2 (2 716 शिता ण 
111111151€ाः ‰8.8108.5 98 (111 719 0156) 

(1141८८17 04- ##116€7€ 15 1 2006 १? 

(11447405 --- 60 7601 (10 

(11414174 (8111111118)-- पठ ५० $ 001 {16 ? 01 28871 
{06 0870 18 07. शएप्रा 7686 216 18 16060 18 श्लथा 97 


चन्दनदास -- (स्वगतम्‌) 
उवरि घण घणरडिश्र दूरे दहदा किमेददावडिश्रम । 
हिमवदि दिव्वोसहिश्रो सीसे सप्पौो समाविट्टो ॥।२२। 


(उपरि घन घनरटित दरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 


हिमवति दिव्यौषधय शीषं सपं समाविष्ट ।।) 

श्र वय---एतत किम श्रापत्तितम ? उपरि घन धनरटित दूरे दयितां हिमवति 
दिव्यौषधय शीषं सप समाविष्ट । 

हिन्वी श्रनुवाद--च दनदास (मन मं) क्या हृश्रा (मेरी द्ातोरएेसीहै 
कि } सिर पर सोप सवार हो श्रौर सजीवनी बटी हो हिमालय पर, ऊपर तो 
ादल गरजता हो श्रौर प्यारी दूर हो। 

(0८204470405 (0 [17118610)- 80181 1088 {1115 12170€16त {16 
8102.:6 18 51117 011 176 7680 2.04 16 606 11€058 276 00 1116 
प्ा12185%8 116 066 108 9 6 010 प५ऽ 200८ 200 {16 0०610 
15 कथय 

सस्त व्याख्या--एतत किम भ्रापतितम समायातम्‌ । -याकुलात्माह्‌ कत्तव्य 
न जाने । उपरि मस्तकाग्रे घनरटितम मेषगजनम्‌ दयिता स्त्री दूरे, हिमवति 


प्रथमोऽङ्कः १२३१ 


हिमाद्रौ दिव्यौषधय विषहरा भ्रोषधय किन्तु रीष मस्तके सप भरहिं समाविष्ट 
ग्रारूढ । 
टिप्पणी 
ज्िरसि भयम तात्पय यह है कि भ्रापको भय दहै राजासे जो बिलकुल 
निकट है श्रौर प्रतीकार की प्रशा है राक्षससेजो भ्रत्यतदूरहै। यहा श्रप्रस्तुत 
प्रदासा भ्रलकार है। 


चाणक्य --्रन्यच्च नन्वमिव विष्णुगुप्त -- ( इत्यधक्तिं 
लज्जा नाटयित्वा) चन्द्रगुप्तममात्यराक्षस समुच्छेतस्यतीति 
मेव सस्था । 
पश्य-- 
विक्रान्तेर्नयशालिभि सुसचिवे भीवेक्रणासादिभि 
नन्दे जीवति या तदा न गमिता स्थेयं चलन्ती मुहु । 
तामेकत्वमुपागता द्युतिमिव प्रह्लादयन्ती जगत्‌ 
कश्चन्द्रादिव चन्द्रगुप्तनृपतं कतुं व्यवस्येत्‌ पुथक्‌ ।।२३।। 
श्रपि च। (श्रास्वादितद्विरदशोणितशोणशोभाम्‌ --इति 
पूर्वोक्त पठति ।) 


चन्दनदास -- (स्वगतम्‌) फलेण सवादिद सं विकत्थिदम्‌ । 
(फलेन सवादितमस्य विकत्थितम्‌ ।) 
(नेपथ्ये कलकल ।) 

श्र वय-तदानदे जीवति मुहु चलन्ती या श्री विक्रान्त मयालिभि 
वक्रणासादिभि सुसचिव स्थय न गमिता द्युतिमिव एकत्वभुपागता नगत प्रह्लाद ` 
यन्ती ताम चद्रादिव चद्रगृप्तनपते पुथक कतु कं -यवस्येत । 

हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--ग्रौर भौ । नद को चाणक्य कौ तरह (श्राधा 
कहकर लज्जा का श्रभिनय करता \ यह्‌ मत समस्चो कि श्रमात्य राक्षस च द्रगुष्त 
को नष्ट कर देगा देवो--वह्‌ कौन है जो उस राजलक्ष्मी को, जिसे नद के जोवित 


रहने पर उसके बडे बड़ वक्रणास एसे राजनीतिन्े शूर महामच्री भी उसके साथ 
स्थिर न बना सके, अरब सच्राट चद्रगुष्तं से भ्रलग करना चाहता है, जब क्रि वह 
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(लक्ष्मी ) उससे एसी श्रभिन्न है श्रौर सारे ससार को सुख दे रही है जसे चद्रमा 
॥ । ५ भी “श्रास्वादितद्विरदश्लोणितश्तोणशोभाम"' इस पूर्वोक्त इलोक 
पठता है । 
च दनदास-- (मन मं) इसकी ्ात्मपरशसा तो (न कविना रूप) फल के 
भरनुरूप हौ है । (नेपथ्य में कलकल) 


(1414/८10-)}(6160ण€ा' 95 #1871प््प 2 ५15 42102 (1051165 
2 {1115 021 पा{€8066) 50 01115167 {२2181085 पश] 21711111 
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0110 18 11 पीदा फद7108 10 56216 0) व्ह (181018ह्ण0 8 
प्ल 1 काली क€णला) 106 वणाद लाक 2060 ता010118116 7711715 
{68 1116 ‰2{ 12185 210 0108 00पद 101 11216 51626 $ (10 १००१३ 
16 76 8285 21146 --{06 971 7161118 10 06110008 116 01 
{6 11007111 2016 प्रा1116तंशाध्त। 170. ((1121त18ह012) 

101९0+"९-(2 61198 {16 $€78€ भ्रास्वादितद्विरदसोणितदोणदोभाम ) 

(04744445 (10 17015९4) 115 07288108 15 111 80607026 
प्111 1116 1८8प्ा† (पविठा86 17 116 01658102 7007) 


सस्कृत व्याख्या--चाणक्य च दनदास तजयन्नाह--च दनदास राक्षस 
चे द्रगृप्तम समुत्छेत्स्यति इति मव मस्था । या श्री राजलक्ष्मी तदा तस्मिन्न 
रवयसमये विक्रान्त विक्रमशालिभि नयज्न नीतिनिपुणर्वा सुसभिव राजसेवा 
लग्न श्रमात्य वक्रणासादिभि श्रपि जीवति नदे तदवये वा कस्मिन चित स्थय 
न गमिता निदचलस्थिति न प्रापिता श्रथ च वार वार चलन्ती चञ्चला एव 
स्थिता ताम श्रीमद्य समुद्योतमानच द्रगुप्तविभवे प्रनष्टे च नन्दश्वरयं कोऽस्ति 
यच द्रगुप्तनपतावेकत्वमुपगता जगत ससारं प्रज्ञादयन्तीम प्रजाजनमनोरञ्जन 
कारिणी चद्रात चद्रमस तदभिन्ना दूति कौमुदीमिव चद्रगुप्तनपते पथक्कतु 
दुरस्था विधातु शक्नुयादिति न कोऽपीति भाव । 


टिप्पणी 


(१) भा मस्था --मत समन्नो । मन~लुड--थास माडि लुडः इत्यनेन 
भविष्यति लृड । ^न माडयोगे इत्यनन श्रडागमप्रतिषेध । चिक्ात --बलराली । 
यह सचिव का विेषण है । वि+क्रम्‌+क्त वतमानं । (२) नयक्ालिभि - 
नीतिज्ञो से। नीतिज्ञ । नयति राजानम इति नी~भ्रच कत्तरिन=नय । तेन 
रालते तं नयशालिभि । (३) वक्रणास--नद के मत्री । वक्रा नासा यस्य 
स॒वक्रणास (बहुत्रीहि सण) प्रच्प्रत्यय;, नासिकाया नसादेहा णत्वम । 
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(४) एकत्वमुपगताम--च द्रगुप्त से जो हिल मिल गर्द है! भाव यह है कि जसे 
चद्रमा से चादनी नही श्रलग की जा सकती उसी प्रकार अरब राज्य-श्री चद्र 
गृप्त से नही ्रलग की जा सकती । इस रलोक मे उपमा श्रलकार प्रौर शादूल 
विक्रीडित छंद है! (५) बिकत्थन--भ्रात्मप्ररासा। इसका डीग हांकना ठीक 
ही है क्योकि इसने नदवश का नाश कर दिया है! 

चाणक्य --शाद्खंरव ! ज्ञायता किमेतत्‌ । 

शिष्य --तथा (इति निष्कम्य, पुन प्रविश्य) उपाध्याय 1 
एष राज्ञश्चन्द्रगुप्तस्य भ्राज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणको 
जीवसिद्धि सनिकार नगराचिर्वास्यतं। । 


चाणक्य --क्षपणक , श्रहृह । । श्रथवा श्रनुभवतु राजा- 
पथ्यकारित्वस्य फलम । भो भेष्ठिनं चन्दनदास ! एवमयं 
राजापथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो राजा । तत्‌ क्रियता पथ्य 
सुहृदवच । समप्यता राक्षसगृहजन । अनुभूयता चिर 
विचित्रो राजप्रसाद । 

चन्दनदास --णत्थि मे गेहे ्रमच्चधरश्रणो (नास्ति मं 
गेहे श्रमात्यगृहुजन ।) 

(नेपथ्ये पुन कलकल 1) 

चाणक्य --शाद्खरव । ज्ञायता किमेतत्‌ । 

शिष्य --तथा । (इति निष्कस्य, पुन प्रविश्य) उपा- 
ध्यायथ । श्रयमपि राजापथ्यकारी एव कायस्थ शकटदास 
शूलमारोपयितु नीयते । 

चाणक्य --स्वकमंफलमनुभवतु । भो श्वेष्ठिन्‌ । एवमय 
राजा श्रपथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो न मषयिष्यति राक्षसकल- 
प्रच्छादन भवत । तद्रक्ष परकलत्रेण भश्रात्मन कलत्र 
जीवितञ्च । 

चन्दनदास --ग्रज्ज। किमे भश्र दसेसि ? सन्त वि गेह 
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भ्रमच्चरक्वसस्स घरश्रण ण समष्पेमि, कि उण श्रसन्तम्‌ । 
(श्रायं । कि मे भय दशंयसि ? सन्तमपि गेहे श्रमात्यराश्तसस्य 
गृह॒जन न समपंयामि, कि पुनरसन्तम्‌ ।) 


हिदी श्रनुवाद~-चाणक्य--शाद्धरव, मालूम करो यह क्या है? 

शिष्य--जो भ्रान्ञा (निकल कर भौर पून प्रवेश कर) श्राचाय, यह राजा 
च व्रगुप्त की भ्रा्ञा से राजा का श्रहित करनं वाला जीवसिद्धि क्षपणक श्रपमान 
के साथ नगर से निकाला जा रहाहे। 

चाणक्य--श्रहा । क्षपणक {1 श्रवा राजद्रोह का फल भोगे। सेठ 
चदनदास जौ 1 इस प्रकार राजद्रोहियो को राजा कठोर दण्ड देता है । इसलिये 
भित्र को बात जो हितकारी है मानो । राक्षस के धर वालो को सौप दो ग्रौर बहुत 
दिन तक राजा के श्रपुव श्रनुग्रह का फलं भोगो । 

च दनदास--मेरे घर मं श्रमात्य (राक्षस) के बाल-बच्चे नही है। 

(नेपथ्य में फिर कलकल की श्रावाज) 

चाणक्य---गाद्ख रव, पता लगाश्नो यह क्या है? 

शिष्य--जो भ्राज्ञा (बाहर जाकर श्रौर फिर प्रवेक कर) भ्राचाय जी, यह 
भौ राजां का शत्रु कायस्थ शकटदास शूली पर चडढाये जाने के लिये ले जायां 
जा रहा है। 

चाणक्य--श्रपने कम का फल भोगो । सेठ जी इस प्रकार यह राजा ओहियो 
को कठोर इण्ड देने वाला है श्रौर भ्रापके द्रारा राक्षस के परिवार का छिपाया 
जाना वहु बर्दास्ति नहीं करेगा! इसलिये इसरे के परिवार से श्रपने प्राण श्रौर 
परिवार क्रो बचाघ्मो ! 

च-दनदास--श्राय, मृक्षे र षयो दिखा रहे ह ? धर मं श्रमात्य राक्षस 
का परिवार रहते हृए भौ समपण न करूगा, फिर न रहने पर तो बात ही 
निराली है । 
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सस्त -याख्या-ज्ञायताम जानीहि किमेतत जनरव कस्मात्कारणात 
रयम कोलाहल । उपाध्याय भ्राचाय एष राज्ञ नपते च द्रगुप्तस्य श्राज्चया राजा 
पथ्यकारी राजापराधी क्षपणको जीवसिद्धि सनिकारम सापमानम नगरात 
पाटलिपुत्रात निर्वास्यते बहि क्रियते । राजापथ्यकारित्वस्य राजापराघकरणस्य 
फलम परिणाम ्रनुभवतु ग ह्ातु राजापथ्यकारिषु राजद्रोहिषु तीक्ष्णदण्डो राजा 
कठोरदासन नपति तत तस्मात कारणात तथ्य हितकारि सुहृद्च मिच्रवचन 
क्रियताम पालय । राक्षसगहजनम समप्यताम राक्षसस्य परिवारम्‌ देहि । चिर 
बहुकाल विचित्र श्रपूव राजप्रसाद राजानुग्रह भ्रनुभूयताम्‌ । 

एवमयम राजा नप ॒श्रपथ्यकारिषु राजद्रोहिषु तीक्ष्णदण्ड उग्रशासन न 
मषयिष्यति न सहिष्यते भवत तव राक्षसकलत्रप्रच्छादन राक्षसपरिवारगोपनम । 
तत तस्मात कारणात परकलत्रेण भ यकुटुम्बेन भ्रात्मान कलत्रे परिवारम 
जीवितच्च्च प्राणानं च रक्ष । प्राय; कि मे भय ददायसि कस्मात कारणात माम 
भीषयसि । श्रमात्यराक्षसस्य गहजन कलत्र सन्तमपि वतमानमपि न समपयामि 
न प्रदास्यामि कि पुन श्रसतम श्रविद्यमानम। 

रिष्पणी 

(१) राजापण्यकारी--राजा का श्रहित करनं वाला। राजद्रोही) 
भ्रपथ्य करोतीति श्रपथ्यकारी ! राज्ञ॒ श्रपथ्यकारीति राजापथ्यकारी। (२) 
सनिकारम--बेदज्जती के साय । (३) निर्वास्यते--निकाला जा रहा है। 
निर +-वस्‌+णिच+लट-ते कमणि । प्राचीन काल मे सयासी तथा ब्राह्मण 
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को मृत्युदड के बदले केवल निर्वासनं (देदा निकाला) दिया जाता था-- वपन 
द्रविणादान स्थानालिष्करामण तथा। एष हि ब्रह्यबधूना वधो नान्योऽस्ति 
दैहिक " ।। तीक्ष्णदण्ड --कडा दण्ड देने वाला । (४) विचित्र राजप्रसाद - 
हर प्रकार कौ राजा की कृपा । राज्ञ प्रसाद इति राजप्रसाद । चाणक्य च दनदास 
को लालच दे रहा है ताकि वह राक्षस के कुटुम्ब को सौप दे । (५) भवत राक्षस 
कलन्रप्रच्छादनम--श्रापका राक्षसं के परिवार को छिपाना। (६) सतमपि 
न समपयामि-- (च दनदास निभयता से कहता है) कि भ्रगर राक्षस का परिवार 
होगाभीतोम नत दुगा। 

चाणक्य --चन्दनदास, एष ते निश्चय ? 

चन्दनदास --बाढ एसो धीरो मे निच्चश्रो । (बाढम्‌ एष 
धोरो में निश्चय ) । 


चाणक्य -- (स्वगतम्‌) साधु चन्दनदास साधु । 


हि दी श्रनुबाद--चदनदास क्या यही तुम्हारा निश्चय है ? 
च दनदास--हां, यही मेरा वढं निद्चय है । 

चाणक्य-- (मन मं) शाबास, च दनदास, ताबास । 
(14710८1/4-(-112102108.8 19 108 र०णाः 16801४6 १ 
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सुलभेष्वथलाभेषु परसवेदने जन । 
क इद दुष्कर कुर्यादिदानी शिविना विना ।।२४।। 
भ्र वय-दइदानी शिविना विना क जन परसवेदने सुलभेषु भरथलाभेषु 
इद दुष्कर कूयति ।)२४।। 
हिवी श्ननुवाद--चाणक्य--इस समय (कलियुग मं) महाराज शिवि को 
छोडकर तुम्हारे समान कौन एसा -यक्ति है जो भ्रपने स्वाथ के सिद्ध हो सकने 
पर भी पराए की रक्षा के लिए एसा दुष्कर काम (जसा तुम राक्षस के परिवार 
के लिए कर रहैहो) कर सकताहै। 


(0424,4-- (10 &[86 एप अश्च (क 66 (ऽ कापिल्परा पा 
10 771 {1115 फ प्ह्ट2 85 एप आ€ 0610 2 01010 8 01817688, 1101 
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सस्छृत -याख्या--इदानीम अ्रस्मिन काले शिविना विना रिचि राजान विहाय 
क जन परस्य श्रयस्य सवेदने दु खे सुलभेषु सुप्राप्येषु श्रथलाभेषु राजप्रसादा 
दिलाभेषु समीहितसिद्धचादिषु इद दुष्कर कठिन स्वजीवनस्य स्यापादनादिरूपम 
परोपकारकृत्यम राक्षसकलत्ररक्षणादि कुर्यात कतु शक्नुयात न कोऽपीति भाव । 

रिष्पणी 

(१) क्िविना विना--राजा रिवि को छोडकर 1 सतयुग मे उसीनर देश मे 
रिवि नाम के एक राजा थे उनके धम की परीक्षा करने कै लिएदद्रने बाज 
कारूप धारण किया श्रौर श्रग्नि ने कबूतर पक्शी का। बाज ने खाने के वास्ते 
उस पक्षी का पीदा किया । वह्‌ पक्षी भागकर राजा शिवि की गोदमे चिप गया) 
बाजने राजा से कहा कि मेरा भोजन श्राप कापिस कर दे । परन्तु राजाने कहा 
किं यह्‌ शरणागतदहै मडइसेनदूगा बल्कि इसके बराबर भ्रपना मास तुम्हुं 
देदुगा । उस माया के बाज ने यह्‌ बात मान ली। राजा श्रपना मास काटता 
गया श्रौर वह माया का कबूतर वजन मे भारी होता गया ¦ श्रत मे राजा स्वय 
तुला पर चढ़ गये । इसके बाद दोनो देवताभ्रो ने भ्रपना रूप प्रकट कर दिया रौर 
राजा को भ्राशीर्वाद देकर चले गये । राजा शिवि का इतना महान त्याग था । 
यहा पर शिविना मे ततीया पथक विना नानाभि ततीया से हुई है। 
(२) परसवेदने--पराये के दुख मे। परस्य सव्रेदने इति । सम~+विद+त्युट । 
चन्दनदास का यह्‌ त्याग स्तुत्य है 1 वह्‌ राजा के अनुग्रह को दुकराता है श्रौर राक्षस 
के परिवार को समपण नही करना चाहता । यहा व्यतिरेक श्रलकार है ओ्रौर 
अनुष्टुप छद है। इलोके षष्ठ गुर ज्ञेय सवत्र लघु पञ्चमम । द्विचतुष्पादयो हस्व 
सप्तम दीघवम ययो । 


(प्रकाशम्‌) चन्दनदास । एष ते निश्चय 7 
चन्दनदास --बाढम । 
चाणक्य -- (सक्रोधम्‌) दुरात्मन्‌ । तिष्ठ दुष्टवबणिक 1 
श्रतुभूयता ताहि नरपतिक्रोध । 
चन्दनदास -- (बाहू प्रसाय) सनज्जोद्धि ! अणुचिद्ख्दु 
श्रज्जो अ्रत्तणो श्रहिश्ारसरिसम (सज्जोऽस्मि । श्रनुतिष्ठतु 
राये श्रात्मनोऽधिकारसदृशम्‌ ।) 
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चाणक्य ~-- (सक्रोधम्‌) शाद्खरव । उच्यतामस्मद्चनात्‌ 
कालपाशिको दण्डपाशिकश्च--शीच्ममय दुष्टवणिक्‌ निगृह्य 
ताम्‌ । श्रथवा तिष्ठतु, उच्यता दुर्गपालो विजयपालश्च-- 
गृहीतगृहसारमेन सयपुत्रकलत्र संयम्य तावद्रक्ष यावन्मया 
वृषलाय कथ्यते । वृषल एवास्य प्राणहर दण्डमाज्ञापयिष्यति । 

शिष्य --यदानज्ञापयत्युपाध्याय । श्रेष्ठिन्‌ । इत इत 

चन्दनदास --श्रज्ज । श्र्यमाश्रच्छामि (स्वगतम्‌) 
दिटिटश्रा मित्तकज्जेण मे विणासो ण पुरिसदोसेण । (भ्रायं । 
ग्रयमागच्छामि । दिष्टया मित्रकार्येण मे विनाशो न पुरुष- 
दोषेण ।) (परिक्रम्य शिष्येण सह निष्कान्त ।) 


#? हिदौ ्रनुवाद---चाणक्य-- (प्रकट ) च-दनदास, क्या यही तुम्हारा निष्चय 

च दनदास--हा । 

॥॥ चाणक्य-- (क्रोध से) दुरात्मा, नीच बनिये, तो राजा के क्रोध का श्रतनुभव 
करो । 

चदनवास-- (हाथ फलाकर) तयार हूं । श्राप श्रपने श्रधिकार का प्रयोग करं । 

चाणक्य-- (क्रोध से) शाङ्खरव, मेरी शरोर से कालपाशिक प्रौर दण्डपा्चिकं 
से जाकर कहो कि शीघ्र यहु दुष्ट बनिया कद कर लिया जाय । श्रवा ठहरो 
दुगपाल विजयपाल से कहो कि इसके धर की सारी सम्पत्ति छीन लं श्रौर इसे 
स्त्री पुत्र सहित तवे तक बाध कर रलं जब तक म॒ चव्रगुप्त से कहूं । चद्रगुप्त 
ही इसको मौत को सजा देगा । 

शिष्य--श्राचाय कौ जो प्राज्ञा। सेठ जी, इधर श्राइयं । 

च दनदास--श्राय, लो यहमश्रारहाहं (मनम) मेरा तो सौभाग्य है 
कि मिन्नकेकायमेंमेराप्राणनजारहाहैःन कि मेरे किसी श्रपराध मं (घूमकर 
शिष्य के साय बाहर जाता है 1) 
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रिष्पणी 


(१) इुरात्मन-दुष्ट । दुष्ट भ्रात्मा यस्य स दुरात्मा तत्सम्बुद्धौ दुरात्मन ! 
(२) श्रनुतिष्ठतु--करे । (३) गहीतगहसारम--जिसके घर की उत्तम सामग्री 
(धनभ्रादि) ले ली गई है। गहीत गहुस्य सार यस्यस् तम (ब०ब्री०)। 
(४) सयम्य--बाघधकर कंद कर । सम~+यम~+क्त्वा-- ल्यप । (५) सपुत्र 
कलन्रम-- स्री भ्रौर पुन के साथ । पूत्रारच कलत्र च इति पृत्रकलत्राणि त सह्‌ 
वत्तते इति सपृत्रकलत्र॒(बहुन्रीहि स०}) त तथाचिधम । (६) दष्टया-माग्य 
से चन्दनदास को इस बात मे प्रसच्नता है कि उसे मित्र के काय के लिए यह्‌ सजा 
मिल रही है न कि भ्रपने किसी श्रपराध (चोरी भ्रादि) के कारण । पुरुषवोषेण-- 
पुरुष के दोष से श्रथति चोरी या श्रय कोई दुष्कम करने से । यहा पर करणे 
ततीया है। इसं वाक्य मे परिसख्या श्रलकार है । 


चाणक्य -- ( सहषेम्‌ 0 त ्ध इदानी राक्षस । 
त्यजत्यप्रियवत्प्राणान्यथा तस्यायमापदि । 
तथेवास्याघदि प्राणा नून तस्यापि न प्रिया । पदः (6 
(नेपथ्ये कोलाहलम्‌) 
श्र वय---यथा भ्रयम तस्य श्रापदि ग्रप्रियवत प्राणान त्यजति तथैव श्रस्य श्रापदि 
तस्यापि प्राणा नूनम त्रिया न। 


हिदी श्रनुवाद--चाणक्य-- (प्रस्ता से) बडी प्रसन्नता की बातदहै षि 
श्रव राक्षस भिल गया । 
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जसे यह (च वदास) उस । १०५९ की विपत्ति में श्रपने प्राणो को व्याग 
रहा है उसी प्रकार उसकी विपत्ति मं (राक्षस के) भौ प्राण निश्चित खूप 
से प्रिय नही होगे । (नेपथ्य भं कोलाहल) । 
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सस्कृतं -यारया--यथा श्रय च दनदास तस्य राक्षसस्य श्रापदि विपदि श्रप्रिय 
वत भ्रप्रियान पदार्थान इव प्राणान जीवन त्यजति जहाति तथा एव नून निर्चित 
मिद यदस्य चन्दनदासस्यापदि विपत्तिकाले तस्य राक्षसस्यापि प्राणा न प्रिया 
जीवन नाभिलषणीय सम्पत्स्यते इति । भर्थात च दनदास मोचयतु राक्षसोऽप्य 
वरयमेवात्मानमपयिष्यतीति भाव । 

टिप्पणी 

ग्रप्रियवत--श्रप्रिय वस्तुभरो की तरह । ्रप्रियै तुल्यम इति श्र्रिय~+-वति । 
इस इलोक मे उद्परक्षा तथा उपमा श्रलक्रार एव श्रनुष्ट्प छंद है । 

चाणक्य --शाद्खरव, शाद्खरव ! 

(प्रविश्य) 

शिष्य --उपाध्याय । श्राज्ञापयतु । 

चाणक्य --ज्ञायता किमेतत्‌ ! , 

शिष्य --( निष्कम्य विभाव्य पुन प्रविश्य सम्भ्नान्त ) 
उपाध्याय 1 एष खलु शकटदास वध्यमान वृध्यभूमेरादाय 
समपक्रान्त सिद्धाथक । 

चाणक्य -- (स्वगतम्‌) साधु सिद्धाथक । साधु, कत 
कार्यारम्भ ! (प्रकाशम्‌) प्रसह्य किमपक्रान्त ? (सक्रोधम्‌) 
वत्स ! उच्यता भागुरायणो यथा त्वरित सम्भावयति । 

(निष्कम्य प्रविश्य च) 
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शिष्य -- (सविषादम्‌) उपाध्याय । हा धिक्‌ कष्टम्‌ । 
श्रपक्रान्तो भागुरायणोऽपि । 


चाणक्य -- (स्वगतम्‌) व्रजतु कायसिद्धये ! (प्रकाशम्‌ । 
सक्रोधमिव । ) वत्स । उच्यन्तामस्मद्रचनाद्धूद्रभटपुरुष- 
दत्तहिद्ध रातबलगुष्तराजसेनरोहिताक्षविजयवर्माण शीध्र- 
मनुस॒त्य गृह्याता दुरात्मा भगुरायण । 

शिष्य --तथा । (इति निष्क्रम्य पुन प्रविश्य सविषा- 
दम) हा धिक कष्टम । सवमेव तन्त्रमाकुलीभूतम्‌ । तेऽपि 
खलु भद्रभटप्रभृतय प्रथमतरमुषस्येवापक्रान्ता । 

हिदी श्रनुवाद--(नेपथ्य मं श्लोरगुल) 

चाणक्य---लाद्खु रव, शाञ्च रव । 

ज्लिष्य (प्रवेश करके) --भ्राचाय । श्राज्ञा दीजिए) 

चाणक्य--मालूम करो यह कसा नोरगुल है । 

शिष्य-- (बाहर जाकर भ्रौर पता लगाने पर घबडाया हृश्रा भीतर श्राकर)} 
ध्राचाय, रन हो गया । वध किए जाने वाले शकटदास को वध्यभूमि से हटाकर 
सिद्धाथक कहीं भाग गया । 

चाणक्य-- (मन मं) श्ाबाह, सिद्धाथक शाबाडा । काय का प्रारम्भ हौं 
गया । (प्रकट ) क्या जबदस्ती भाग गया (क्रो से) वत्स, भागुरायण से जाकर 
कहो कि शीघ्रातिक्ीघ्र इसे पकडने का प्रबध करे । 

किष्य (बाहर जाकर श्रौर प्रवेश कर) -- (दु ख के साथ) श्राचाय, बडे 
कष्ट क्री बात है किं भागुरायण भी भाग गयाहै। 

चाणक्य-- (मन मे) काम साधने के लिए जाने दो (प्रकट, क्रोध प्रकट 
करते हुए) वत्स हमारी श्रोर से भद्रभट, पुरुषदत्त, हिङ्ख. रात, बलयुप्त राजसेन, 
रोहिताईव श्रौर विजयवर्मा इत्यादि से कहो कि जल्दी से जल्दी इस दुष्ट भागुरायण 
का पदधा करं श्रौर पकडकर यहा ले भ्राये। 

शिष्य--जसौ श्राज्ञा (बाहर जाकर, फिर भीतर श्राकरदुख के साथ) 
भ्रनय, महान श्रनथ, पुरे राजतत्र मे गडबड मच गई है, बे भद्रभर भ्रादि मी बहुत 
पहले तडके ही भाग गयं । 

(014714410--911218118 ४8 912797118 ९8. 

1011 (€0116&112)-77606[01017 010ल' 106 


(/1८4/८14--11त. 0६ 121 1† 15 
21771 (कमपद छण 974 पताका एप दत्‌ 76 जाला) 


१४२ मुद्राराक्षसम्‌ 


कृ76060107 आरतत शश 8. 085 [पा कक्षफ {ति 0 31812182685 
{070 †76 @षल्लाप्मा) इाछपात ग0©ा) 16 88 10 06 €6्८पात्व्‌ 
(10704 (6 ॥110860-ए878%0 8164081111218. 06 £ 
ए1717ह 2 6 शठा 028 एल 70806 (410) 785 16 206 
1 {0 ? (4711४) ला 808हपाठङक्चा 10 20 80071 शात 1681 
171 


21/77 (010 0प &0त्‌ 76 ला लध)-(8ग० रणि) एवा 
4.1 76 लव 80170 23088प्रावफवा 100 125 (पा) अकष 

(11471414 (0 11086) .€ 170 20 0 5५५८७88 11 116 
07 (410 प्तं 28 1171 218) $ 009 11 2312त72002112 एप] 
0212 प्र ध) 239ध्हप012 ९२215608 2२ 0011216818. 270 + 
21171281 {0 216 0 2 006€ 216 &&६ 70 ग 06 1664 
एदाए 

77786 1† 80 (07 (पा 976 € €पांला0£ 8070 पपिर) 
.^0 76 {116 श/7601€ दरतणाा59701 18 170 (ठाणिऽ01 {106 2150 
3118201.2002112. 8110 0111675 1811 2 ध प्ल लभाः €ण्ला 21 ५8 


टिप्पणी 
(१) शायताम-मालूम किया जाय। (२) विभाव्य--पता लगाकर । 
ज्ञात्वा । वि~+भू+-णिच~-क्त्वा--ल्यप । (३) समपक्रान्त - भाग गया । 
पलायित । सम~+श्रप।क्रम+-क्त । (४) प्रसह्य--जबदस्ती । यह एक भ्र यय 
है । (५) सम्भावय-पकड ले | यहाँ पीला करके सिद्धाथक को पकड लाप्रो-- 
यह्‌ प्रकट ग्रथ है भ्रौर तुम भी उसके पीले पीदं जाकर श्रपना काय सिद्ध करो- 
यह्‌ गुप्त भाव है । (६) श्ीधघ्रमनुसत्य---जल्दी पीछा करके । (७) नु $ । 
चाणक्य -- (स्वगतम्‌) सर्वेषामेव शिवा पन्थान सः 
(प्रकाशम्‌) वत्स । श्रल विषादेन । पश्य-- 
ये याता किमपि प्रधायं हृदये पूवं गता एव तं 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने काम प्रकामोद्यमा । 
शका कंवलमथसाधनविधौ सेनाशतेभ्योऽधिका 
नन्दोन्म्‌लनद्ष्टवीयेमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ।।२६।। 
श्रवय--ये हृदये किमपि प्रधाय यात्रा ते पूवम्‌ एव गता । ये तिष्ठति 
ते श्रपि काम गमने प्रकामोद्यमा भवन्तु । श्रथसाधनविधौ एका सेनादातेभ्य 
अधिका नदो मूलनदुष्टवीयमदहिमा मम बुद्धिस्तु केवल मा गात ।२६।। ¶ 
हिदी श्रनूवाद--चाणक्य (मन में) सवका माग कल्याणकारी हो (प्रकट) 
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बेटा, विषादे मत करो \ सव्रके सब चले जाये । जो श्रपने मन मं कुड सोच कर 
पहले ही चले गएवे तोगएहीकितुजो नहीं गए श्रच्छाहै वे भी चले जाय। 
काम को पुरा करने मं सकडो सेनाप्रो से श्रधिक तथा नदो का विना करने मं 
अतिशय प्रभाव दिखाने वाली भेरी बुद्धि केवल रहं जाय । 
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सस्कृतं व्याख्या-- ये जना हदये मनसि किमपि प्रधाय चि तयित्वा याता 
गता ते पूवम एव गता श्रपक्राता । ये तिष्ठतिन गता ते श्रपि काम गमने 
श्रस्मत्पक्ष विहाय स्वाभिलषितसाधनाय परस्याश्रयणे प्रकामोद्यमा विपृलोत्साहवन्तो 
मवन्तु । ्रथसाघनविधौ श्रथस्य समस्तस्यापि राजतच्रस्य साधनविधौ .लम्पावने 
एका केवला सेनारतेभ्य श्रधिका बहूुसेनाम्य श्रधिका बहुला नन्दोन्मूलनदष्ट 
वीयमहिमा नदानाम उमूलने विनादने दष्ट ॒श्रवलोकित वीयमहिमा प्रभा 
वातिशय यस्या सा मम बुद्धि तु केवल मा गात तिष्ठतु मा विहाय शत्रून 
कथमपि. न. भजतामिति भाव । 


टिप्पणी 


(१) शिवा -क्रल्याणकारी । रिव कल्याणम श्रस्ति एषाम इति रिव 
प्रच श्रा श्रादित्वात। (२) भ्रकामोद्यमा --भ्रतिराय उद्यमशील । प्रकाम 
उद्यम येषा ते। (३) नदोन्मूलनवष्टवौयमहिमा-- नन्दो का नाह करने मे 
जिसके वीय की महिमा देख ली गई है । न दानाम उमूलने दृष्ट वीयमहिमा 
यस्या सा । यह बुद्धि का विशेषण है । चाणक्य के कह्ने का तात्पय है कि सब 
गए तो गए पर मेरी बुद्धि न जाय । भ्रगर मेरी बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो मै कितने 
ही बडे काम कर लृगा । (४) मा गात--इ-लुडः माडि लड इत्यनेन लुडस्तिप, 
न माङ्योगे इति सूत्रेण श्रडागमनिषेध । इस इलोक मे काव्यलिग तथा व्यतिरेक 
भलकारो कौ ससुष्टि है । यहा साद्लविक्रीडित छद है। 


(उत्थाय प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बद्वा) एष खलु दुरा- 
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त्मनो भव्रमटप्रभुतीनाहरामि । (श्रात्मगतम्‌) दुरात्मन्‌ 
राक्षस 1 क्वेदानो यास्यसि ? एषोऽहमचिरात्‌ भवन्त,-- 
स्वच्छन्वमेकचरमुज्ज्वलदानशक्ति- 
मुत्सेकिना मदबलेन विगाहमानम्‌ । 
बुद्धया निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया- 
मारण्यक गजमिव णी ।२७।। 
(इति निष्क्रान्ता सवं ।) 


।1 इति मुद्रालाभो नाम प्रथमोऽङू ॥। 
भ्रवय--उज्ज्वलदानशव्तिम एकचरम उत्सेकिना मदबलेन स्वच्छृद 
विगाहूमानम श्रारण्यक गजमिव बुद्धया निगद्य वषलस्य कृते क्रियाया प्रगुणी- 
करोमि ।।२७॥ 


हिदी श्रनुवाद-- (उठकर श्राकाञ्च मे सामने उपस्थित कौ तरह देखते हए) 

भ्मभौ म दुष्ट भद्रभट भ्रादि को पकडता हु । (मन में) दुष्ट राक्षस, श्रब कहा 
जाश्रोगे। म तुम्हें श्रविलम्ब एक जगली हाथी के समान इस प्रकार समनमाना 
करने वाले निरकुक्ञ, राज विप्लव के लिएु धन का श्रपन्यय करने वाले {अथवा 
दानक्क्ति वाले) श्रौर स-य-मद से उन्मत्त होकर हमारा श्रनिष्ट ही ने वाले तुम्हु 
च व्रगुप्त का काम करने के लिए श्रपनौ बुद्धि से पकड मगाता हुं । 

(सभौ पात्र रगमच पर से चले जाते हु) 

॥ मुव्रालाभ नामक प्रथम श्रद्ध समाप्त ।! 
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सस्रत व्याख्या--एष ब्रहम उज्ज्वलदानशक्ततिम्‌ उज्ज्वला प्रास्या दान 
शक्ति वदा यता मदकारिता च यस्य तादृदाम एकचरः परित्यक्तनिजवगम 
उत्सेकिना गवहतुना मदबलेन दपप्रभावेण दानवारिप्रभावेण च स्वच्छन्द यथेच्छ 


निरकरुर यथा तथा विगाहूमान भ्रम तम भव तम श्रारण्यकम वनचरम गजमिव 
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बुद्धया बुद्धिबलेन निगह्य सयम्य वषलस्य कते च द्रगुप्ताथं शअरचिरात ज्ञटिति 
क्रियायाम श्रमात्यकमणि भारवहूनकमणि च प्रगुणीकरोमि -यापारयामि उद्योगवन्त 
कारयामि । 


टिप्पणी 


(१) स्वच्छन्दम--मनमाना । स्व छद यस्मिन कमणि तत यथा तथा। 
यह विगाहमानम का विद्ेषण है। निरकुशम विगाहमानम । दुण्डिराज नें 
इसका भ्रथ किया है। स्वपक्षमनाधित्य विजातीय परपक्ष कथम श्रा्ितोऽसि 
इति तव कोऽपि नियता नास्ति इत्यथ । राक्षस की उपमा चाणक्य ने एक 
स्वच्छद भ्रमण करने वाले हाथी से दी है। दुष्ट हाथी भी भ्रपने समूह को 
छोडकर मनमानी इधर उधर घूमता है । राक्षस भी श्रपना पश्च छोडकर परपक्ष 
को प्रहण किए दै। (२) विगाहमानम--घूमते हए । विगाह +शानच 
कतरि मुगागम । (३) उज्ज्वलदानकशक्तिम-- (राक्षस पक्ष मे) जिसकी 
दानदाक्ति प्रकारामान दहो या सब को विदित हो। गजपक्षमे दान का अथ है 
मद (वह हाथी जिसकी मदराक्ति खूब हो ) । (४) एकचरम--श्रकेले घूमने 
वाले को) एक चरतीति एकचर एक~+चर~-ग्रच भाव यह्‌ हैकिनदसे 
सम्बद्ध हम लोग सभी एक साथ ह्‌ मरौर तुम ही भ्रकेले एसे हौ जो श्रपने परिवार 
ग्रादि को भी छोडकर इधर उधर भ्र्थात मलयकेतु के पास रह रहेहो। 
(५) विगाहुमानम-घूमते हुए को । वि~-गाह +शानच । भ्रस्मतश्रपकाराय 
चेष्टमानम इत्यादाय । (६) उत्सेकिना--श्रत्य त मदजलं बहाने वाले । 
उद+सिच-+-घन उत्सेक । स श्रस्ति शरस्य इति उत्सेक~-इनि-=उत्तेकिन 
घनन । (७) श्रारण्यकम--जगली । श्ररण्य भव इति शअरण्य+वृन । इस श्लोक 
मे उपमा श्रलङ्कार है रौर वसततिलका छंद है। 


मू ० रा०--१० 


दवितीयोऽद्ध 


(तत प्रविशत्याहितुण्डिक ।) 


ग्राहितुण्डिक -- 

जाणन्ति तन्तजुति जह्टिठश्न मण्डल श्रहिलिहन्ति 

जे मन्तरक्खणपरा ते सप्पणराहिवे उवश्ररन्ति ।\१।। 

(जनन्ति तन्त्रथुक्ति यथास्थित मण्डलमभिलिखन्ति । 

ये मन्त्ररक्षणपरास्ते सपनराधिपावुपचरन्ति ।। } 
्रवय--ये त त्रयुक्ति यथास्थित जानति मण्डलम भ्रभिलिखन्ति (च) 

म त्ररक्षणपरा सपनराधिपौ उपचरति ।।१॥ 


हिदी भ्ननुवाद--(सपेरे का प्रवेक्ष) सपेरा--जो लोग (साप की) प्रोषधि 
के प्रयोग को भली भाति जानते ह श्रौर माहे द्र भ्रादि मण्डल को ठीक से बनाते 
है भ्रोर जिसे साड षूक श्रादि मत्रो की गुप्त सिद्धि है व्ही सप की सेवा कर 
सकता है । (राजा पक्ष मं) राजा की सेवा वही कर सकता है जो स्वराष्ट्‌ चि तन 
के उपायो को जानता है, जो राजमण्डल का मम समक्ता है भ्रौर जो मन्रणाध्रो 
को गुप्त रख सकता हे । 

^+ 
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संस्कृत -पाख्या--ये जनास्तत्रयुर्कित तत्रस्य विषौषधिविशेषस्य प्रयोगस्त 
जानत विर्दात मण्डल मण्डलाकारतयालेख्य महे-्रादिदवत च यथास्थित 
याथातथ्येनाभिलिर्व त सपग्रहणवकशीकरणाद्थम निर्माति म्रथ च सतररक्षण 
परा मत्राणाम गारुडादि मत्राणाम रक्षणपरा योग्याऽयोग्यसम्प्रदानाऽसम्प्रदानादि 
कमनिपुणास्त एव सपनराधिपौ श्रहि राजान सेवितुमहन्तीत्यथ । 

रिप्पणी 

(१) श्राहिवुण्डिक -संपेरा। यह राक्षस का गृप्तचर है श्नौर इसका 
नाम विराधगुप्त है । श्रहि सप तस्य तुण्डम्‌ मुखम श्रहितुण्डम्‌ तेन दीयति 
दनि भ्राहितुण्डिक । श्र्हितुण्ड-ठक (रस्येक से ठक का इक हौ गया) यहाँ 


द्वितीयोऽङ्कः १४७ 


से गभरस प्रारम्भ होती है श्रौर चौथे अद्ध तक चलती है। प्रत्याशा नामक 
ग्रवेस्था श्रौर श्रथप्रकृति नामक पताका के बीच की स्थिति को गभसधि कहते 
हें । प्रथम श्रङ्धु मे यह दिखाया गया है किं राक्षस को पकडने के वास्ते चाणक्य 
क्या करने जा रहा है । द्वितीय श्रद्धुः मे बताया गया है कि राक्षस कौन-सी चाल 
चलेगा । द्वितीय अद्ध का दद्य मलयकेतु की राजधानी मे ्रौर राक्षस के धर 
के समीप एक गली है । यह्‌ रलोक दयथक है । राजाके पक्ष मेश्रौर सप के 
पक्षे मे भिन्न भिन्न श्रथ वाला है। (२) तत्र--राजा पक्ष मे--श्रपने राष्ट की 
चिता। सप पक्ष मे--ग्रौषध । युक्ति--उपाय । तन्त ॒स्वराष्ट्चिता- 
याम रास््रौषधा तमुख्येषु तत्रम इति वजयन्ती ।! (३) यथा 
स्थितम-शास्व के अनुसार ठीक ठीक । स्थितम श्रनतिक्रम्य इति अव्ययीभाव 
समास । (४) मण्डलम-सप पक्ष मे--मत्रो से भ्रभिमत्रित घोरा । राजा पक्ष 
मे--राष्टूमण्डल । यहा श्रभिरभागे सूत्र से कम प्रवचनीयसन्ञा-- द्वितीया 
हई । (५) श्रभिलिखवतति-- बनते ह (घेरा) । (६) सत्ररक्षणपरा -- मतो 
से (श्रपने को) बचाते ह । राजा पश्च मे-मत्रणाग्रो को गुप्त रखते ह । मतरं 
गारुडादिमत्र रक्षणे भ्रात्मगोपने परा भ्रासक्ता । राजपक्षे--मत्राणा रक्षणे 
गोपने परा । (७) सपनराधिपौ- सपद्व नराधिपद्व इति सपनराधिपौ 
साप म्रौर राजा (द्रन्द्र तत्पुरुष ) भरथना सपरूपी राजा । किन्तु जहा सपनराधिपौ 
पाठ है वहा द्रद्र समास ही होगा भ्रौर जहा सपनराधिपम पार है वहां कमधारय 
होगा । इसमे श्रार्या छद है श्रौर इलेषानुप्राणित तुल्ययोगिता प्रलकार है । 


(श्राकाशे) श्रज्ज । कि तुम भणासि--को तुम' त्ति । 
भ्रज्ज। श्रहु क्खु श्राहितुण्डिश्रो जिण्णविसो णाम । 
(पुनराकाशे) कि भणासि--श्रह चि श्रहिणां खेलिदु 
इच्छामि" त्ति । श्रह्‌ कदर उण श्रज्जो वित्ति उवजीवदि ? 
(पुनराकाशे) कि भणसि--'रागश्रउलसेवकोम्हि' त्ि। ण 
खेलदि एव्व श्रज्जो श्रहिणा । प्रह विग्र ? श्रमन्तोसहि- 
कुसलो वालग्गाही मत्तमतद्धुश्रारोहि लद्धाहिश्रारो जिदकासी 
राश्रसेवश्रो त्ति एदे तिण्णि वि श्रवस्स विणासमणुहोन्ति । 
कहू दिदरुमेत्तो श्रदिक्कन्तो एसो । (पुनराकाशे) श्रज्ज ! {कि 


41. मुद्राराक्षसम्‌ 


तुम भणासि--कि एेसु पेडालसमुम्गएसु' त्ति । श्रञ्ज 1 
जोविश्राए सपादश्रा सप्पा । (पुनराकाशे) कि भणासि-- 
पेक्खिदुमिच्छामि' त्ति 1 पसीददु श्रज्जो 1 श्रस्टाण खु एदम । 
ता जह कोदृहल, एहि एदस्सि श्रावासे दसेमि । किं भणासि 
--'एद खु भट्िणो श्रमच्चरक्वसस्स गेहम । णत्थि श्रम्हारि- 
साण इह वेसो त्ति ! तेण हि गच्छडु श्रज्जो । मम उण 
जीविग्माए पसादेण श्रत्थि एत्थ पवेसो । कध एसो वि श्रति- 
क्कन्तो ? (श्राय ? कि त्व भणसि--कस्त्वम्‌' इति । श्राय । 
ग्रह॒ खलु भ्राहितुण्डिको जीणविषो नाम । कि भणसि-- 
श्रहमपि रहना खेलितुमिच्छासिः इति । श्रथ कतरा पुन- 
रार्यो वृत्तिमुपजीवति ? कि भणसि--'राजकुलसेवकोऽस्मि' 
इति । ननु खेलति एव श्रार्योऽहिना । कथमिव 7? श्रमन्त्रौ- 
षधिकुशलो व्यालग्राही मत्तमतद्धजारोही लब्धाधिकारो 
जितकाशो राजसेवक इत्येते जयोऽप्यवश्य विनाशमनुभवन्ति । 
कथ दुष्टमात्रोऽतिक्रान्त एष । श्रायं ! कि त्व भणसि-- 
"किमतेषु पेटकसमुदगकेष' इति । श्राय । जीविकाया सम्पा- 
दका सर्पा । कि भणसि--प्रक्षितुमिच्छामि इति प्रसीद 
त्वायं । भ्रस्थान खलु एतत्‌ । तद्यदि कौतूहलम्‌, एहि 
एतस्मिन्नवासे दशयामि । कि भणसि--'इद खलु भतुरमात्य- 
राक्षसस्य गृहम्‌ । नास्त्यस्मादृशानामिह प्रवेश । तेन हि 
गच्छत्वाय । मम पुनजीविकाया प्रसादेन श्रस्तीह प्रवेश । 
कथमेषोऽप्यतिक्रान्तं ? ) ` 

(स्वगतम्‌ सस्कृतमाधित्य) श्रहो । श्राश्चयंम । 
चाणक्यमतिपरिगृहीत चन्द्रगुप्तमवलोक्य विफलमिवे राक्षस- 
प्रयत्नमवगच्छामि । राक्षसमतिपरिगृहीत मलयकतुमवलोक्य 
चलिलमिवाधिराज्याच्चन्द्रगुप्तमवगच्छामि । कत -- 


हिन्दी भनुवाद--(भ्राकाक् में देखकर) महाराज, क्या कहा, “ | ४५ 
हो" महाराज, म जौणविष नामक सपेरा हूं । (फिर राका कौ श्रोर देखकर) 
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सस्छृत व्याख्या--श्राय, कि त्व भणसि कथयसि क श्रहम मम कि नाम 
जीणविषो नाम श्राहितुण्डिक सपग्राही कि भणसि भ्रहमपि श्रहिना सपंण खेलि 
तुभिच्छामि क्रीडितुम इच्छामि श्रय कतरा का वत्ति जीविकाम भवान उपजीवति । 
श्र्थात भवत कं -यवसाय राजकूलसेवक नपकुलभत्य भ्रार्योऽहिना कालेन 
खेलति क्रीडा करोति । श्रमत्रोषधिकूराल मत्रेषु तथा श्मोषधिषु भ्रकूदराल श्रदक्ष 
व्यालग्राही सपग्राही मत्तमतद्खजारोही मत्तहस्त्यारोहणक्षील लब्धाधिकार जित 
काशी जयोद्धत राजसेवक राजकमचारी इति एते त्रयोऽपि भ्रवक्य नून विनाशम 
भ्ननुभवन्ति प्राप्नुवत । कथ दष्टमात्र॒ भ्रवलोकित सन एव श्रतिक्रात गत 
किमेतेषु पेटकसमुदगकेषु किम वत्तते जीविकाया वत्ते सम्पादका साधना सर्पा 
मरेक्षितुम द्रष्टुम इच्छामि प्रसीदतु भ्राय कृपा करोतु । भ्रस्थान खलु एतत इदम 
उपयुक्त स्थान न । तत यदि कौतूहल दरनस्य उत्कटेच्छा वतते एहि भ्रागच्छ 
एतस्मिन पुरोवतिनि भ्रावासे गहे दशचिष्यामि कि भणसि वदसि इद सलु भतु 
स्वामिन श्रमात्यराक्षसस्य गहम निकेतनम श्रस्मादरानाम पुरुषाणामचत्र प्रवेद 
नास्ति मम प्रवेद श्रत न भविष्यति इति तेन तस्मात कारणात गच्छतु श्राय 
भम पुन जीविकाया वत्तं प्रसादेन कारणेन इह भ्रत्र प्रवेश श्रस्ति कथ कत्‌ 
एषोऽपि अ्रतिक्रात गत । (सस्कृतम भ्राधित्य सस्कृतभाषायाम) भ्रहो भादचयम 
चाणक्यमतिपरिगहीत चाणक्यस्य उपदेशानुसारेण काय कूवन्त यदा चद्रगृप्त 
पदयामि विफलमिव राक्षसप्रयत्नम भ्रसफलमिव राक्सोपाय जानामि । राक्षस 
मतिपरिगहीतम राक्षसस्योपदेशानुसारेण काय कुव-त मलयकेतुम श्रवलोक्य 
दृष्टवा चलितम इव नष्टम इव श्राधिराज्यात च द्रगुप्तम भ्रवगच्छामि जानामि । 


टिप्पणी 


(१) श्राकाल्े--इसे श्राकादभाषित कहते हं । इसमे वक्ता भ्राकाडच 
की श्रोर देखकर श्रकेले हीं इस प्रकार बात करता है मानो उससे कोर्द कु कह 
रहादहै। इस विधिसेएकही पात्र कैदारा भ्रनेकं परात्रौ का काम चल जाता 
है । (२) श्रमत्रौषधिकरुक्षल --मत्र भ्रौर ्रोषधि को न जानने वाला । मत्रेषु 
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ग्रोषधिष्‌ च य कुदाल न भवति तादृश । म त्रार्च श्रोषधयद्व इति म त्रौषधय 
(द्न्द्र स०), तेषु कुदाल (सुप्सुपा स०) न मत्रौषधिकूुशल (नञ्तत०) 1 
(३) व्यालग्राही--सपेरा। (४) मत्तमतद्धजारोही--मतवाले हाथी पर 
चढने वाला । (५) लधाधिक्ार --भ्रधिकार पने वाला। लध श्रधिकार 
येन स । (६) जितकाश्च --विजय से प्रकाश करने वाला । श्रथति विजय 
के कारण भ्रभिमानी । जितेन जयेन काराते दीप्यते स॒ जितकादा । (७) दष्ट 
मान्न -देखते देखते । (८) श्रस्थानम--्ननुचितस्थान । दिखाने का उचित 
स्थान नही । (९) पेटकसमुदगकेषु--ढकी हुई पिटारियो मे । पेटकनपिटारी । 
पिटक पेटक पेटा मञ्जूषा इत्यमर । समुदगक--ढक्कन । समुदगक सम्पुटक 

इत्यमर । चाणक्यमतिपरिगहीतम-- चाणक्य की सलाह के भ्रनुसार काम 
करने वाला । (१०) राक्षसमतिपरिगहीतम--राक्षस की सलाह के भ्रनुसार 
काम करने वाला । (११) श्राधिराज्यात--बडे राज्य से| भ्रधिष्ठितो राजा 
भ्रधिराज तस्य भाव कम वा भ्राधिराज्यम भ्रधिराज~ष्यन्‌ । 


कौरटिल्यधीरज्जुनिबद्धमूतिं मन्ये स्थिरा मोयनुपस्य लक्ष्मीम । 
उपायहस्तरपि राक्षसेन निकृष्यमाणामिव लक्षयामि । ती 


ध्र वय-मौयनपस्य लक्ष्मी कौरिल्यधीरज्जुनिबद्धमूति स्थिरा मये राक्षसेन 
उपायहस्त॒निकरृष्यमाणाम इव लक्षयामि श्रपि।।२।॥ 
हि दी श्रनुवाद--म मानता हूं कि चाणक्य ने (चञ्चल) मौय राजा कौ लक्ष्मी 


को स्थिर करने के लिए बुद्धि ख्पी डोरी से बाध दिया है तथापि राक्षस प्रनेक 
षडयनत्र के उपाय रूपी हाथों से उसे (श्रपनाने को भ्रपनी रोर) खींच रहा है । 
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सस्कृत -याख्या--मौयनपस्य सम्राज च द्रगुप्तस्य लक्ष्मी राज्यश्िय 
कौटिल्यधीरज्जुनिबद्धमू्तिं कौटिल्यस्य कुटिलनयमूर्तं चाणक्यस्य धी राजनीति 
रेव रज्जुस्तया निबद्धा सुदढ नियत्रिता मूति ्राकृति यस्यास्ता तथाभूता सती 
स्थिरा मन्ये (तथापि) राक्षसेन उपायहस्त उपाया सामदानदण्डभेदास्त एव हस्ता 
तै विकृष्यमाणाम इव बलात कृतदलथय धनामिव लक्षयामि तकयामीत्यथ । 
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टिप्पणी 

(१) कौरिल्यधीरज्जुनिबद्धमूतिम--कौरिल्य के बुद्धि रूपी रस्सी से 
बधि गई । कौटिल्यस्य धीरूमा या रज्जु तया निबद्धा सयता मृति यस्या सा 
ताम । (२) उपायहस्त --उपाय खूपी हाथो से उपाया एव हस्ता (मय्‌र- 
व्यस्षकादित्वात समास ) त । उपाय चारह) भेदोदण्ड सामदानमित्युपाय 
चतुष्टयम इसमे करण ततीया है । (३) निषृष्यमागाम--खीची जाती हुई । 
नि~-कृष~+-रानच । विराधगुप्त के कहने का भाव यह है चाणक्य के हारा बाधी 
गई राजलक्ष्मी को रक्षस चार हाथो से खीच रहा है। बाधने का बधन तो एकं 
ही है पर खीचनें वाला चारदहै।! अरत लक्ष्मी का मौयकूल मे रहना सशययुक्त 
है । यहा इस इलोक मे निरगह्पक श्रौर वव्योत्खक्षा अ्रलकारो का साकंय है, 
इसमे उपजाति छद है। द का लक्षण-- अनतरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ 
यदीयावृपजातयस्ता । 


तदेवमनयोबृद्धिशालिनो सुसचिव्योविरोधे सशयितेव 
नन्दकुललक्ष्मी । कुत -- 
विरदढयोभ शमिहमन्तिमुख्ययो- 
महावने वनगजयोरिवान्तरे । 
प्रनिश्चयादगजवशयेव भीतया 
गतागतेध्र वमिव विद्यते धिया शि । 


श्र वय--इह महावने वनगजयो इव भश विरुद्धयो मत्र्रिमुरययौ अतर 
श्रनिरचयात भीतया गजवराया इव श्रिया गतागते ध्रव खिद्यते इव ।!३।। 


हिदी श्रनुवाद--इन दो महानीतिज्ञ मचत्रियो के विरोधसेतो नदवशकी 
राजलक्ष्मी ही खटाई मं पड गई । जिस प्रकार जगल मं लडते हए दो हाथियो 
के बीच में पडी हृरद हथिनौ सशय श्रौर डर फे साथ इधर उधर धक्का खाती है 
उसी प्रकार दोनो विरोधी मच्रियो के बीच सें विचलित होकर राजौ भौ खीचा 
तानी मं पडी धक्केखारहीदहै। 
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सस्कृत व्याख्पा--इह भस्मिन राज्यं महावने महाकानने वनगजयो इवं 
काननमत्तद्खजयो इव भशम्‌ श्रत्यथम्‌ विरुद्धयो विवदमानयो प्रारधविरोधयो 
चा मत्रिमुरययो भ्रमात्यवय्ययो चाणक्यराक्षसयौ श्रतरे सध्ये श्रनिष्वयात 
जयपराजययो भ्रस्थिरत्वात भीतया त्रस्तया गजवद्चया इवं करिण्या इव धिया 
लक्ष्म्या गतागत यातायात एकदा चाणक्य प्रतिगमनम श्रयदा तत भ्रागतम्‌ 
त विहाय राक्षस प्रति उपसपणम इति एव रूप यद गतागतम तै ध्रुवम 
निरिचतम खिद्यते इव खेदमनुभवति इव । 

टिप्पणी 

(१) बुद्धिशालिनो --बुद्धिमानो के । बुद्धा शलेते शोभेते इति बुद्धि 
शाल-~+-णिनि । यह सत्रिमुरययो का विशेषण है। (२) सश्यिता--सराय 
मे । सम~+-री+श्रच भावे=सदाय । सशय जात भ्रस्या इति सकशय--इतच । 
(३) मन्निमुख्ययो --दो मुरय मत्रियो का । (४) वनगजयो इव--जगली 
हाथी के समान । (५) गजवक्ञया-हथिनी की तरह । वला नार्यां व ध्यागव्या 
हस्ति या दुहितयपि इति हैम । वरा गजी गजवशा (कमधारय स) पोटा 
गरुवतिस्तोके --इत्यादिना प्‌बद्धाव पूवनिपातद्व । (६) भीतया--उरी हुई । 
(७) गतागत --श्राने जाने से । जिस प्रकार दो मतवाले हाथी लडते ह श्रौर 
जब विजय श्रनिदिचित रहती है तो हथिनी कभी इधर कभी उधर श्राती जातीं 
दै श्रोर दुख पाती है उसी प्रकार राजलक्ष्मी लडते हुए दो सत्रियो के नीच 
भ्रनिर्चित है । वह लक्ष्मी कभी चाणक्य के पास जाती है भ्रौर कभी राक्षस के 
पास । यहा उत्प्रेक्षा दो उपमा श्रलकारो से श्रनुप्राणित भ्रलकार दहै भ्रौर रुचिरा 
छन्द ह । जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुग्रहै 


तद्यावदमात्यराक्षस पश्यामि । (इति परिकरस्य स्थित ।) 

(तत प्रविशत्यासनस्थ पुरुषेणान्‌ गम्यमान सचिन्तो 
राक्षस ।) 

राक्षस -- (सवाष्पम) कष्ट भो । कष्टम्‌ । 

वुष्णीनामिव नोतिचिक्रमगुणव्यापारशान्तद्विषा 

नन्दाना विपुले कूलेऽकरुणया नीते नियत्या क्षयम्‌ । 

चिन्तावेशसमाकुलेन मनसा रात्रिन्दिवं जाग्रत 

सेवेय मम चित्रकमरचना भित्ति विना बतते ।\४।। 
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भ्रवय--वष्णीनामिव नीतिविक्रमगणयापारवा तद्विषा न दाना विपुले कुले 
भरकरुणया नियत्या क्षय नीते चि तवेदसमाकूलेन मनसा रातिदव जाग्रत मम 
सा एव इय चित्रकमरचना भित्ति विना वतते ।\४।। 

हि दी श्रनुवाद-तो तब तक श्रमात्य राक्षस से भेट करता हूं (घुमकर 
बठ्ता है) 

(शासन पर श्रासीन एक अनुचर के साथ चितामग्न राक्षस का प्रवेश) 

राक्षस--(श्राखो मं भ्रासु भर कर) बडे कष्ट कौ बात है कि नौति, पराक्रम 
शरोर गुणो के प्रयोग से शचरुभ्रो को नष्ट करने वाले नदो के यदुवश्षियो के 
समान महान वश्च के निदेय भाग्य दारा विनष्ट कर दिए जाने पर म चिता- 
ग्रस्त होकर दिन रातं जागरण करता रहता हं । एसा मालूम पडता है कि 
मेरी सारी जिया (उपाय) उसौ प्रकार स्तम्ध है जसे कि किसौ श्राधार (चित्र- 
फलक) के न रहने से किसी चित्रकार की चित्रकला । 
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सस्कृत व्यास्या--वष्णीनामिव यदूनाम इवे नीतिविक्रमगुण यापारशान्त 
द्विषाम नीति मत्रशक्ति विक्रम प्रमुदाक्ति गुणा त॒ शाता प्रशमितोप- 
द्रवस्जाता द्विष शत्रवो यषा तथाविधाना नदानाम विपुले कुले भ्रकरणया 
नियत्या दारुणन दुर्भाग्यदुविलसितेन क्षय नीते प्रणादा प्रापिते चि तवे्समा 
कुलेन चिन्ताना ये भ्रवेशा श्राघातास्त कत्वा समाकूलेन भ्रत्यथमुद्विश्नेन मनसा 
भरत करणेन हेतुना रातिदिवं जाग्रत गतनिद्रस्य मम सा एव इय चित्रकम- 
रचना चित्रकमण चित्रस्य रचना इव चित्राणामादचयकारिणाम कमणाम तत्रा 
वापादीना सविधानप्रतिभा या हि पुरा जीवत्सु नन्देषु किं तद यन्न कृतवती 
किन्तु तेषु नष्टेषु भ्रधुना भित्ति विना वतते निराधार किमपि कतुमसमर्था 
हूदयमेव भ्रवसीदति इति भाव । 

टिप्पणी 
(१) वष्णीनाम--यदुवरियो करा \ व्ष्णि एकर यदुव्ी राजा था } यहाँ 


द्वितीयोऽद्धु १५५ 


लक्षणा से उसके वराजो का ग्रहण किया गया है ! इसलिए बहुवचन का प्रयोग 
हृश्रा है। जसे रघूणाम वय वश्ये --रधुवश ! (२) नौतिविक्रमगुणव्यापार- 
शातद्िषाम-नीति विक्रम श्रौर गुणोसे श्रु्रोकोशात करने वालो का॥ 
यह्‌ न दानाम का विशेषण है। नीति विक्रम गृणाइ्व त शाता द्विष 
येषा ते तेषा । (३) विपुले कुले-महान कुल के (क्षय होने पर) यहा भावे 
सप्तमी है । (४) चितवेशसमाकूलेन-- चिन्ताया भ्रावेश॒तेन समाकुलम 
इति । तेन चि तावेशसमाकुलेन ।! यह मनसा का विलेषण है । (५) रात्रि 
दिवम---रात्रौ च दिवा च इति रात्रिदिवेम । (दरद स०) भ्रचतुरविचतुर-- 
इत्यादि सूत्रेण निपातनात सिद्धम । (६) जाग्रत -जागरण करने वाले का। 
जाग +-दातु । (७) चिच्रकमरचना- विचित्र काय भ्रथवा श्रनेक प्रकार के 
उपाय । दूसरा श्रथ इसका है--चित्र खीचना । राक्षसं के कहने का तात्पयय 
यह्‌ है कि जिस प्रकार किसी चित्रकार की चित्ररचना बिना किसी आधार के 
-यथ हो जाती है उसी प्रकार नदकूल के नष्ट हौ जानें पर मेरे सब विचित्र 
उपाय श्राधारहीन होने से -यथ हो गये। (८) भित्ति-म्राधार, सहारा # 
इसमे उपमालकार के साथ विशेषालकार श्रौर विभावनालकार की ससष्टिहै 
भ्रौर शादूलविक्रीडित छद है। 


श्रयना-- 


नेद ॒विस्मृतभक्तिना न विषयव्यासज्खमूढात्मना 
प्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मप्रतिष्ठाथिना । 
त्यथ परदास्यमेत्य निपुण नीतौ मनो दीयते 
देव स्वगगतोऽपि शात्रववधेनाराधित स्यादिति ।\५।। 


श्न वय--मया परदास्यमेत्य भ्रत्यथ निपुण नीतौ मनो दीयते इद विस्मूत- 
भक्तिना न, विषय यासङ्खमूढात्मना न प्राणप्रच्युतिभीरुणा न भ्रात्मप्रतिष्ठाथिनाः 
न, स्वगगत श्रपि देव चात्रैववधेन श्राराधित स्यात इति ।५।। 

हिदौ श्रनुवाव--म दूसरे (मलयकेतु) कौ दासता स्वीकार करके भी जो 
राजनीति मं भाग ले रहा ह वह इसलिए है कि दिवगत महाराज नद श्रपने 
शननुभ्रो के वध से किसी प्रकार प्रसत्च हो, इसलिए नहीं कि न दवक्त के प्रति 
म श्रपनौ भक्ति भूल गया हूं, जीवन के सुखभोग कौ वासना भी भक्षे मोह, 
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नह रही ह ! इसलिए भी नहीं कि मुक्ते प्राणना का डर है, इसलिए नहीं कि 
म श्रपनी प्रतिष्ठा को पुन पाने का इच्छुक हुं । 
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सस्कृत -पारुया--मया परदास्यमेत्य परस्य मलयकेतोरित्यथ दास्यभेत्य 
सेवामङ्गीकृत्य प्रव्यथ निपुण परमप्रयत्नेन नीतौ नय यवाहरे उपायप्रयोगे मनो 
दीयते तत विस्मतमक्तिना न नदभक्तिम्‌ विस्मत्य न विषय यासङ्खुमूढात्मना न 
वषयेषु भोगेषु यो -यासङ्ख ॒श्रासविति तेन मूढ विवेकविकल श्रात्मा यस्य 
तादशेन सता न प्राणच्युतिभीरुणा न वा परिरक्षणीया स्वस्य प्रिया प्राणा एव 
इति समरमुखात भीतत्रस्तेन वा न मया क्रियते अ्रात्मप्रतिष्ठाथिना न हत 
पुनरप्यात्मान महामात्यपदे प्रतिष्ठापयेयमिति वा नें मनसि कृत्य मया क्रियते 
किन्तु स्वगत श्रपि लोकातरित चदेव स्वामी नद शात्रववधेन रिपुविनाशेन 
श्माराधित स्यात सेवितो भवेत इति हैतोरहम मलयकेतुमाधित । 
टिप्पणी 
इस रलोक मे राक्षस बतला रहा है कि नदौके नाश दहो जाने पर भी वह्‌ 
क्यो राजनीति मे इतना सक्रिय भाग ले रहा है। (१) विस्मतभक्तिना न- 
न दवद कौ भक्ति को भूल गया हँ सो भी कारण नही है । विस्मत भक्ति येन स 
विस्मुतभक्ति (बहुत्रीहि स०) । यहा विग्रहवाक्य मे सामान्ये नपुसकम से 
नपुसक्लिंग हो जाने के कारण विस्मत भक्ति एसा विग्रह कियाहै। यदि 
विस्परता भक्ति येन स एसा विग्रहं करे तो विस्मृताभक्तिना प्रयोग हो 
जाएगा । देखिए-- सामान्ये नपुसकम' इस वातिक पर दढ भक्तियस्य स 
दढमभक्ति । स्त्रीत्वविवक्षाया तु दुढाभक्ति -सिद्धातकौमुदी। (२) विषय 
व्यासद्ध मृदात्मना न--विषयभोग की लालच से नही । (३) प्राणप्रच्युतिभीरुणा 
-न--नकि प्राण जाने के भय से। (४) श्रात्मघ्रतिष्ठाथिना न--श्रपने गौरव 
के पाने की लालच से नही । श्रात्मन या प्रतिष्ठा ता कामयते इति तादशेन न । 
(५) प्ररदास्यमेत्य--दूसरे (मलयकेतु) कौ गुलामी स्वीकार करके । (६) स्वग 
तोऽपि देव -स्वग मे जाने पर भी महाराज को लाति मिले । (७) शाच्रववधेन-- 
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रातरक्रो के नारा से। राक्षस का उदेश्य इस राजनीति मे भाग लेने का यहीहैकििं 
वह नद के इचरुभ्रो का वध करके स्वगमे नद को तप्ति दिला सके। इसमे 
परिसर्या श्रलकार तथा शाद्‌लविक्रीडित छद है। 


(भ्राकाशमवलोकयन्‌ साल्रम) भगवति कमलालयं 1 
भृशमगुणज्ञासि । कत -- 


ग्रानन्दहेतुमपि देवमपास्य नन्व 

सक्तासि कि कथय वेरिणि मोयपुत्रे । 
दानास्बुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे 

तत्रेव कि न चपले प्रलय गतासि ।\६।। 


श्र वय--चपले 1 कथय भ्रान दहेतुमपि देव न दम श्रपास्य वैरिणि मौयपुत्रे 
कि सक्तासि ग धगजस्य नादे दानाम्बुराजिरिव तत्रैव कि न प्रलय गतासि ।\६। 

हिदी श्रनुबाद--(श्राकाश की श्रोर देखता हृश्रा राख मं भ्रासु भर कर) 
भगवति लध्िमि तुम बिलकुल गुण का ख्याल नहौ करती हो । हे चञ्चले, श्रान द 
के कारण भूत भी महाराज नद को छोडकर तुम वरी च ्रगुप्त मे कसे भ्रासकवत 
ह्यो गई । गधगज के नाहा (मतवाले हाथी) के मरते ही तुम (उसके) मदजल 
कौ धाराकी तरह बही क्यो न विलीन हो गई। 
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सस्त -यारया- श्रयं चपले भ्रष्टपातित्रत्ये स्वरिणि कथय किमथम कथ 
चा श्रानदहेतुमपि सवविधसुखसभोगदातारमपि देव नदम श्रपास्य त्यक्त्वा 
वैरिणि शत्रौ मौयपुत्रे च द्रगृप्ते रक्तासि प्रेमयुक्ता भूता ? श्रये ग गजस्य नादो 
उपरते ग धहुस्तिनि दानाम्बुराजिरिव तदीयमदधारा इव तत्रव नदे नष्टे मते 
एव किं प्रलय न गतासि तेनव संह कथ न मता भ्रसि इत्यथ । 
रिप्पणी 


(१) कमलालये-- लक्ष्मी । कमलानि श्रालय श्रस्या इति कमलालया 
तत्सम्बृद्धौ कमलालये । (२) श्रगुणज्ञा--गुणो का रयाल न करने वाली ) 
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नण~+ज्ञा+-क कतरि गुणज्ञा, न गुणज्ञा श्रगुणज्ञा (नञ्तत ०) । (३) श्रानदं 
हेतुम--भ्रानन्दं के कारण लोक मे देखा जाता है कि स्त्रियां उसी -यक्ति को 
श्रधिक पसद करती ह जो उन्हं श्रधिक भ्रानद प्रदान कर सके । राक्षस लक्ष्मी 
से कहं रहा है कि यद्यपि तुम्हारे लिए नद श्रधिक श्रानद्प्रदथेतोभी तुम 
-उनके शत्रू के पास चली गई । एसा क्यो? यहे तो लोक विपरीत बात है। 
(४) श्रपास्य--छोडकर । भ्रप+-ग्रस्‌+-ल्यप । (५) सक्ता-ग्रेम करने लगी । 
(६) गधगज--वह हाथी जिससे मद चृता है। जब हाथी मर जाताहैतो 
मदचूनाभीबदंदहौ जाता है। राक्षस के कहने का तात्मय यहीदहै कि जिस 
श्रकार मदगज के मरने पर मदधारा बद हौ जाती है उसी प्रकार नवकलं के 
क्षय होने परतूभी (लक्ष्मी) क्यो नही नष्ट हो गरई। यहा उपमा श्रलकार 
परिकर श्रलकार से ससुष्ट है। इसमे वस ततिलका छंद है। 


श्रपि च अनभिजाते । 


पृथिव्या कि दग्धा प्रथितकुलजा भूमिपतय 
पति पापे मौर्य यदसि कुलहीन वृतवती । 
षरकत्या वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला 
पुरन्ध्रोणा प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञानविमुखी 1\७॥\. 


्रवय--पपे । पुथिव्या प्रथितकुलजा भूमिपतय दग्धा कि (यत त्व) 
न्ुलहीन मौय पति वतवती भ्रसि। वा काशप्रभवकुसुमप्रातचपला पुर ध्रीणा 
म्रज्ञा प्रकृत्या पुरुषगुणविज्ञानविमुखी (भवति) ।1७॥। 


हिदी श्रनुवाद--श्ररी तु कितनौ कुलटा है । (तेरा जीवन ही पापमय है) 
नहीं तो क्ष्या इस इतनी बड़ी धरती पर राजे महाराजे जो प्रतिष्ठित वश्च बाले 
हं जल मरे थे जो तुन इस कुलहीन मौय को वरण कर लिया । (श्रथवा इसमें 
तेरा दोष ही कष्या है) क्योकि काशपुष्प के श्रग्रभाग के समान चचल, रमणियो 
की बृद्धि स्वभावत पुरुषो के गुणो के विवेचन से विमुख रहती है । 
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सस्छृत व्याख्या--भ्रयि पापे पापाचरे पृथिव्या ससारे प्रथितकुलजा विपु- 
लेषु प्रसिद्धेषु वा राजवदोषु जाता भूमिपतय नृपतय किं दग्धा विनष्टा यतत 
कुलहीन नीचकुले जात मौय च द्रगुप्तम परति भर्तार वतवती कृतवती श्रथवा 
पुर ध्रीणा नारीणा प्रज्ञा बुद्धि प्रकृत्या स्वभवेन काडप्रभवकुसुमप्रान्तचपला 
कारातप्रभवो यस्य तस्य कुसुमस्य पुष्पस्य प्रात अरग्रभाग इव चपला चलाय 
माना पुरुषगुणविन्ञानविमुखी पुरुषाणा यद ॒गुणविन्ञान सत्कुलत्वदृष्कूलत्वादि 
विवेचन तत्र विमुखी नितरा निरपेक्षा खलु भवतीति । नारीणा बुद्धि स्वभावत 
एव चपला ता इद ज्ञातुमसमर्था यत क कुलीन क भ्रकुलीन । 

टिप्पणी 

(१) श्रनभिजते--श्रकूलीन कुलटा । (२) प्रथितकुलजा--विद्ाल 
वर मे पदा होने वाले। (३) कि दग्धा --क्या नष्ट हो गये। क्या भस्म 
हो गए । (४) कुलहीन मौयम--चद्रगुप्त मुरासे पदा हुभ्रा था। यह नन्द 
का श्रवेध पुत्र था! श्रत इसे कुलहीन कहा । (५) कारशप्रभवकूसुमप्रात्चपला- 
कादा प्रभव यस्य स कादाप्रभव तस्य कुसुमस्य प्रात इवं चपला इति काड 
भरभवकुसुमप्रातचपला । (६) पुर ध्रीणाम-स्वरियो की। पुर धारयति इत 
पुर+-ध+-णिच+-खच कतरि+डीष स्तियाम पषोदरादित्वात साधु । (७) पुरुष- 
गुणविज्ञानविमुखी--पुरुषो के गुणो को पहचानने मे श्रसमथ । इस रलोक मे 
उपमा भ्रलकार से ससष्ट भ्र्थातरयास श्रलकार तथा रिखरिणी छद है। 

श्रपि च, श्रविनीते। तदहमाश्रयोन्मृलनेनेव त्वामकामा 
करोमि । (विचिन्त्य) मया तावत्पुहूत्तमस्य चन्दनदासस्य 
गृहं गृहजन निक्षिप्य नगराल्िगेच्छता न्याय्यमनुष्ठितम । 
कुत † कुसुमपुराभियोग प्रति श्रनुदासीनो राक्षत इति तच्र- 
स्थानामस्माभि सहैककार्याणा देवपादोपजीविना नोद्यम 
शथिलीभविष्यति। चन्द्रगुप्तशरीरमभिद्रोग्धुमस्मत्प्युक्ता- 
ना तीक्ष्णरसदाथिनामुपसग्रहाथ परकृत्योपजापाथेञ्चं सहता 
कोशसञ्चयेन स्थापित शकटदास । प्रतिक्षणमराति- 
वृत्तान्तोपलब्धये तत्सहतिभेदनाय च व्यापारिता सुहृदो 
जीवसिद्धिप्रभृतय । तत्‌ किमत्र बहूना- 
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हि दी भ्रनुवाद--श्ररी उदण्ड, म भी तेरा श्राधार ही नष्ट करके तेरे 
मनोरथ को चकनाचूर किए देता ह । _ (कुछ सोचकर). नगर से निकलते समग्र 
श्रपने भित्र च दनदास के घर मं श्रपने परिवार को छोडकर ठीक ही किया। 
क्योकि जब हमारे कथे के साथ कधा भिलाने वले महाराज न द कँ भक्त यह्‌ 
जान जायेंगे कि राक्षस पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण करने मं उवासीन नहीहैतो 
उनके भी प्रयत्न ठीले नहीं षडंग ! वहा विषादिक से चद्रगुप्त को ना करने 
के लिए भ्रौर सब प्रकारे से शत्रु के दावर्पेचं को -यथ करनं के लिए बहत सा 
धन देकर शकटवास्‌ को छोड दिया है श्रौर साथ ही साथ हाच्रुके क्षणक्षणकी 
कायगति को जानने के लिए श्रौर उनके गुदर को तोडने के लिए जीवसिद्धि एसे 
लोगो को नियुक्त कर दिया है। 
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सस्कृतं -पाख्या--प्रपि च श्रविनीते विनयरहिते तत तस्मात कारणात श्रहम 
प्राश्रयो मूलनेनव श्राश्रयस्य त्वदवलम्बनस्य मौयस्य उमूलनेन एव विनादोनवं 
त्वाम अ्रकामाम भ्रसफलमनोरथाम करोमि 1 नगरात कुसूमपुरात निगच्छता बहि 
आगच्छता मया तावत सुहृत्तमस्य प्रगाढमित्रस्य च दनदासस्य गहै गहुजनम्‌ 
परिवारम निक्षिप्य संस्थाप्य -याय्यम उचितम श्रनुष्टितिम कृतम । कृत कुसुम- 
पुराभियोग प्रति कुसुमपुरोपुरि भ्राक्रमण प्रति भ्रनुदासीन न उपायरहित राक्षस 
इति तव्रस्थानाम कुसुमपुरस्थितानाम श्रस्मामिं सह एककार्याणाम तुल्यप्रयोजना- 
नाम देवपादानां राज्ञे नदस्य ये उपजीविनं सेवका तेषाम उद्यम उपाय न 
रिथिलीभविष्यति ते प्रयत्नपरा भविष्यन्तीति भाव चग्रगुप्तशरीरम श्रभि 
दरोग्धुम त ॒विनादायितुमित्यथ भ्रस्मतुप्रयुक्तानाम मया नियुक्तानाम तीक्ष्ण 
रसदायिनाम्‌ विषदायिनाम उपसंग्रहाथम वदीकरणाथम सम्यगग्रहणाथम वा 


परक्रत्योपजापाथ च परस्य रात्रो कृत्याना कार्याणाम्‌ उपज्छपाथम भेदाथमपि 


द्वितीयोऽद्खु १६१ 


महता कोषसञ्चवयेन भ्रधिकेन धनरारिना भ्रधिक धन दस्वेत्यथ स्थापित 
दकटदास प्रतिक्षण सवथा भ्ररातिवत्तान्तोपल धये रात्रुसमाचारभ्राप्तये तेषा 
रात्रूणाम सहते समूहस्य भेदनाय नाद्याय -यापारिता नियुक्ता युहूद मित्राणि 


जीवसिद्धिप्रभतय । 
टिप्पणी 


(१) श्राश्चयोन्मूलनेन--भ्राश्रय (सहारा) को नष्ट करके । आ्आश्नयस्य 
उमूलनम इति तेन। अआआश्रय--भ्रा+श्री+भ्रच ( श्राक्रीयते इति) । 
(२) भ्रकामाम-मनोरथहीन । श्रनाप्त काम श्रथवा भ्रसिद्ध काम भ्रस्या 
इति श्रकामा (बहूक्नीहि सर) ताम। (३) भ्रभियोग--श्राक्रमण। (४) देव 
पादोपजीविनाम- महाराज (नद) के श्राधित लोग। पृज्यो देव देवपादा 
नित्यसमास प्ररसावचनश्च इत्यनेन । गौरवे बहवचनम । देवपादान भ्राधित्य 
वतर्यात इति । देवपाद~उप-+जीव+-णिनि 1 (५) उपसग्रहाथम--श्रपनी श्रोर 
मिलाने के लिए । (६) परकृत्योपजापाथम-- दाच के कार्यों का पता लगाने 
के लिए। परस्य रात्रो कृत्याना कार्याणाम उपजापाथमिति भेदाथमिति । 
(७) महता कोषसञ्चयेन--बहुत-सी धनरारि के साथ (बहत धन देकर) । 
(८) श्ररातिवत्तान्तोपल धय- रानु के वत्तात को जनाने के वास्ते। (६) 
तत्सहतिभेदनाय--उनके समूह्‌ (गदु) को तोडने के लिए । भ्रत्र ताद्य चतुर्थी । 
सम-+-हन+वितिन भवे सहति । (१०) जीवसिदधिप्रभतय --जीवसिद्धि भ्रादि । 
राक्षस को इस विषय मे धोखा हुश्रा । जीवसिदधि वास्तव मे चाणक्य का गुप्तचर 
था पर राक्षस नं गलती से उसे श्रपना श्रादमी समन्न लिया था। यह्‌ बात प्रथम 
म्रद्धमेश्रा चुकी है कि जीवसिद्धि चाणक्य का सहपाठी था। वह क्षपणक 
बनकर राक्षस के पास रहने लगा था। 
तत्‌ किमन्र बहूना 

इष्टात्मज सपदि सन्वय एव देव 
शा्दलपोतमिव य परिपोष्य नष्ट । 
तस्येव बदधिविशिखेन भिनद ममं 
वर्मोभिवेद्यदि न दवमदुश्यसानम्‌ ।\८।। 
श्र वय---इष्टात्मज देव दाद्‌लपोतमिव य परिपोष्य सा वय एव सपदि नष्ट 
तस्य एव मम बुद्धिविरिखेन भिनब्धि यदि अ्रदृश्यमान दव न वर्मीभवेतं ।\८॥। 
म॒° रा०--११ 
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हि दीं श्रनुवाद--यदि श्रवह्य दव (भारथ) कवच बनकर रक्षा न करेगा 
तो भ श्रपनौ नौति ह्पी तीर से उस चद्रगुष्त का मसस्थान लिल्ल भिल्ल कर 
दगा जिस (च-त्रगुप्त) ने एक सिहं शिशु के समान पालित पोषित होकर सतान 
वत्सल महाराज नद भ्रौर उनके वश्च का ही सवना कर डाला । 
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सस्कृत व्याख्या--दइष्टात्मज इष्टा प्रिया भ्रात्मजा सुता यस्येति देव 
नद शाद्‌लपोतमिव सिहदावकमिव य चद्रगुप्तम परिपोष्य परिपाल्य सा वय 
एव सवश एव सपदि शीघ्रम नष्ट नाश गत तस्य च द्रगुप्तस्य एव मम ममस्था 
नीय मश्रदातारम चाणक्यभमेव बुद्धिविरिखेन कृटनीति यापारेण भिनद्धि कषिप्रम 
भेत्स्यामि यदि भ्रदश्यमान गूढदेह्‌ दव भाग्यम न वर्मीभवेत न तस्य रक्षक भवेत 
स्यादित्यथ । 

टिप्पणी 

(१) इष्टात्मज --पूत्रप्रेमी । इष्टा भ्रात्मजा यस्येति स । (२) श्ादूल 
पोतमिव--वाघ के बच्चे के समान ! पोत पाको ऽमको डिम्भ पथुक शावक 
शिशु इत्यमर । बाघ श्रपने बच्चे को स्नेह से पालता है । वही बच्चा बडा 
होने पर श्रपने बापकोदही मारकर खा जाताहै। इसी प्रकार नदने चद्रगुप्त 
कोग्रेम से पाला था किन्तु मौका मिलने पर वही चद्रगुप्त नद के नाद का 
का कारण बना। (३) सावय--वदहा समेत। भ्रवयेन सहित साव्रय । 
(४) बुद्धिविशिखन--बृद्धि रूपी बाणो से। (५) अ्रदश्यरूपम--जिसका रूप 
दिखाई नही पडता ! (६) वर्मोभव्रेत--रक्षक न बने। राक्षस के कहते का 
मतलब है किम श्रपने बुद्धिबल सं चद्रगुप्त के मम स्थात कैं श्रवदय नष्ट कर 
दगा श्रगर भाग्य ने उसका साथ न दिया तो । इस इलौक मे उपरा एव परिणाम 
स्रलकार ह॒ तथा वस त्ति्ञक्ता छद है। "उक्ता वस तत्िलका तभजा जगौग ` । 

(तत प्रविशति कन्चुकौ) 

कञ्चुकी-- 
काम नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्षयनीत्या यथा 
धर्मो मोच इव कमेण नगरे नीत प्रतिष्ठा मथि । 


द्वितीयोऽङ्क १६३ 


त सम्प्रत्युपचीयमानमनु मं लब्धान्तर सेवया 
लोभो राक्षसवज्जयाय यतते जेतु न शक्नोति च ।\€।। 

श्र वय--चाणक्यनीत्या यथा जरया न दभिव कामं प्रमथ्य नगरे मौये इवं 
मयि धम क्रमेण प्रतिष्ठा नीत । सम्प्रति सेवया लब्धातरो मे लोभ राक्षस 
वत उपचीयमान तम श्नु जयाय यतते च जेतु शक्नोति ।।£। 

हिदी अनुवाद-- (तब कचुकी प्रवेश करता है) कञ्चुको--जिस भकार 
चाणक्य की नौतिने नद का नाहा कर चत्रगुप्त को कुसुमपुर में स्थापित किया 
उसी प्रकार वद्धावस्था ने मेरी कामदासना का नाद करके मुञ्च मं धम स्थापित 
किया है । यद्यपि श्रवसर पाकर राक्षस चव्रगुप्त को विजय करने जायगा श्रौर 
उसी प्रकार (मेरा) लोभ भमौ यद्यपि (राजसेवारूपी श्रवसर पाकर) धम को 
दबाना चाहता है पर श्षिथिल होने के कारण दोनो ही (राक्षस तथा लोभ) जयौ 
नहीं हो सकते । 
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सस्कृत व्याख्या--चाणक्यनीत्या चाणकस्य कूटनयनपुष्येन यथां इव जरया 
व द्धावस्थया न दम इव तदास्यराजानमिव काम भोगविलासर प्रमथ्य परिभूय 
नगरे पाटलिपुत्रे मौय च द्रगुप्ते इव मयि धम क्रमेण प्रतिष्ठाम नीत प्रतिष्ठा- 
पित । सम्प्रति इदानी सेवया राज्ञ सेवया शुश्रूषया ल धातर प्राप्तावकाडा 
मे लोभ तष्णा राक्षसवत राक्षस इव उपचीयमान वद्धि गच्छन्त त धम च द्रगुप्त 
च श्रनुजयाय जेतु यतते प्रयत्न करोति च पर जेतु न दक्तनोति पराभवितु 
न राक्ष्यतीति भाव । 

यथया पाटलिपुत्रे चाणक्यनीत्या राजमण्डल वरीकृत्य प्रतिष्ठापित च द्रगुप्त 
राक्षसं पराभवित्‌ यत्तते तथव लोभ मे धमम दूरी कतुमिच्छति पर मन्येऽहम यत 
उभावपि स्वप्रयत्ने भसफलौ भविष्यत । 

टिप्पणी 

(१) कञ्नवुकी कौ परिमाषा भूमिका मे देखिये (२) जरया--वृद्धावस्था 

से। (३) प्रमथ्य--नेष्ट करके । प्र+-मन्थ+क्तवा-- ल्यप । (४) सेवया-- 


१६४ मुद्राराश्नसम 


राजाकीसेवासे। (५) लधातर-श्रवसर पाकर। लध प्रतर येन स 
लब्धान्तर । यहा पर चाणक्यनीति की तुलना जरासे धम की तुलना चद्रगुप्त 
से लोभकी राक्षससे नदकीकामसे की गई है। जिस प्रकार चाणक्य की 
राजनीति से साम्राज्य पद पर स्थापित चद्रगुप्त को राक्षस मौका पाकर 
दबाना चाहता है उसी प्रकार वद्धावस्था के कारण मूञ्ञमे श्राई्‌ हुई धमभावना 
को लोभ राजा की सेवा का ्रवसर पाकर दबाना चाहता दहै। परनतो लोभ 
धम को दबा सकता है ्रौर न राक्षस च द्रगुप्त को जीत सकता है । (६) जयाय-- 
ग्रत्र तुमर्थाच्च माववचनात इति सूत्रेण चतुर्थी । इस रलोक मे समासोक्ति 
तथा उपमा भ्रलकार श्रौर दार्दलविक्रीडित छद है। 

(दृष्ट्वा) अयममात्यराक्षस । (परिक्रम्योपसत्य च) 
इदममात्यराक्षसस्य गृहम्‌ । प्रविशामि । (प्रविश्यावलोक्य 
च) श्रमात्य । स्वस्ति भवते । 

राक्षस --श्रायं जाजले । श्रभिवादये । प्रियवदक । 
प्रानम्‌ श्रन्रभवत उपनय । 

पुरुष --एद श्रासणम्‌ । उपविसदु श्रज्जो । (इदमासनम्‌ । 
उपविशत्वायं ।) 

कञ्चुकी-- (उपविश्य) श्रमात्य ! कुमारो मलयकतुर- 
मात्य विज्ञापयति---चिरात्प्रभुत्यायं परित्यक्तोचितशरीर- 
सस्कार इति पीडयते मे हव्यम्‌ । यद्यपि सहसा स्वामिगुणा 
न शक्यन्ते विस्मतु तथापि भद्विज्ञापना मानयितुमहत्यायं 
(इत्याभरणानि प्रदश्य ) श्रमात्य । इमान्याभरणानि कुमारेण 
स्वशरीरादवतायं प्रेषितानि, धारयितुमहत्याय । 

राक्षस --श्राय ! जाजले । विज्ञाप्यता मद्वचनात्‌ कुमार \ 
चिस्म॒ता मथा स्वामिगुणा भवद्गुणपश्षपातेन । किन्तु-- 

हिदी भ्रनुवाद-- (देखकर) यह तो श्रमात्य राक्षस ह । (घूमकर श्रौर 
निकट जाकर) यह तो मत्री राक्षस काघरहै। म इसमं प्रवे करता हृं। 
(प्रवेष कर श्रौर देखकर) श्रमात्य, श्रापका कल्याण हो । 


राक्षस--घ्राय जाजलि, म श्रापका भ्रभिवादनं करता हूं । प्रियवदक, श्राय 
जाजलि के लिये प्रासनं लग्रो। 


द्वितीयोऽद्ु १६१५ 


पुर्ष--यह भ्रासन है । श्राय बटे । 

कञ्चुकी-- (बठकर) श्रमात्य, कुमार मलयकेतु ने कहा है कि बहुत दिनों से 
श्राय ने शरोरोचित सस्कार करना छोड दिया है । इससे मेरा हव्य दुखीहो 
रहा है ! यद्यपि स्वामी (नद) के गुण सहसा भुलायें नहीं जा सकते तथापि 
शाय मेरी प्राथना मान लं। (श्राभूषणो को दिखाकर) श्रमात्य, कुमार ने ये 
श्राभूषण श्रपने शरीर से उतार कर भेजा है, भराय इहं धारण करे । 

राक्षस--भ्राय जाजले मेरी तरफ से कुमार से कहो कि श्राप के गुणो के 
कारण मने स्वामी के गुणोकोभुलादियाहे) कितु 
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टिप्पणी 

(१) चिरात प्रभति- बहुत दिनो से। (२) परित्यक्तोचितसस्कार -- 
उचित शारीरिक सस्कार (सजावट) को छोड दियां है । परित्यक्त उचित 
सस्कार येन स (ब० ब्री०)। सम~+कृ+-घन करणे भावे वा, सम्परिभ्या 
करोतौ भूषणे इत्यनेन सुडागम =सस्कार । (३) शरीरात श्रवताय-शरीर 
से उतार कर । श्रव+-त+-णिच्‌--ल्यप । (४) जाजले--जाजलिन नाम के 
एक मुनि थे । उनकी सतान जाजलि कहलाती है । जाजलिन श्रपत्य पुमान 
इति जाजलिन्‌+-भ्रण जाजल तस्य गोत्रापत्य पुमान जाजल+-इन-जाजलि 
तत्सम्बोधने जाजले । (५) विज्ञाप्यताम--निवेद्यताम । वि~+ज्ञा+-णिच्‌ 
पुक लोट कमणि । (६) भवदगुणपक्षपतेन-्रापके गुणो मे पक्षपात होने 
के कारण । भवत गुणेषु पक्षपात तेन । यहा हेतौ ततीया है । 


१६६ मुद्राराक्षसंम 


न ताविर्वीयं परपरिभवाक्रान्तिकृपणे- 
वंहाम्यज्खरेभि प्रतनुमपि सस्काररचनाम्‌ । 
न॒ यावल्नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य निहित 
सुगाङ्खं हेमाडक नृवर तव॒ सिहासनमिदम्‌ ।\१०।। 


श्र वय-नवर । यावत नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य तव हेमाङ्खम इद सहासन 
सुगाद्धे न निहित तावत परपरिभवाक्रातकृपण निर्वीयिं एभि अ्रद्ख प्रतनूमपि 
सस्काररचना न वहामि ।१०।। 

हिदी भ्रनुवाद--जब तक समस्त श्रसघ का नादा करके कुमार का स्वण 
सहासन घुगाङ्खप्रासाद मं स्थापित नही कर दिया जाता तब तक श्रयने इस 


निर्वाय श्रौर शचुद्रारा किए गए श्रपमानो से धायल दीन हीन शरीर पर किसी 
प्रकार का श्राभूषण म नहीं धारण करूगा । 


0 06581 € 80 1018 28 { 00 61 {1866 छपा ्पठा€ 9 
2014 11 {16 ऽप्र्ट2118 2212866 एर 01६1] 06810518 {6 ल6€ ग 
€01811168 { ता] 201 प 0 97 जाक 00 (07 ध्र +0 ५6०९) 
{1686 {17108 7161 876 1711561.4016 1170 {06 0 धधा ग 
171त10711168 ए {06 &060$ 200 {्लर्८ः€ ५6*01त 9 (८प286 


सस्कृत -याख्या--हे नुवर नरश्रेष्ठ यावत नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य नि दोष 
यथा स्यात्तथा क्षपित विनादितम रिपुचक्रम हात्रुमण्डलम यस्य तस्य तव इद 
हेमाङ्ः सिहासनम हिरण्मयम्‌ राजासनम सुगाद्धे महाराजस्य न दस्य प्रासादे न 
निहित न प्रतिष्ठापितम तावत तत्कालेपय्य तम परपरिभवाक्रातिकपणं पर 
दात्रुभि कृता या परिभवाक्रात भ्रस्मत्तिरस्कियारूपमाक्रमण तेन कृपणे दीनं 
श्रत एव निर्वीयिं शक्तिहीनं श्रद्ध प्रतनुमपि स्वल्पामपि सस्काररचनाम श्रलङ्कार 
विकल्पम न वहासि नव घारयामीत्यथ } 
रिप्पणी 
(१) नवर-परुषो मे श्रेष्ठ । नष वर इति तवर तस्य सम्बोधने । 
(२) नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य--पुणरूप से नार कर दिए गए ह शत्रू जिसके । 
नि दोष क्षपितम रिपुचक्रम यस्य स॒ तस्य (बण त्रीर)। (३) सुगाञ्ध- 
सुगाङ्ख प्रासाद । यह्‌ नद का महल था। (४) परपरिभवाक्रातिकपण - 
दात्रु्रो द्वारा किए गए भ्रपमान के कारण दुखी (शरीरसे) परे कृताया 
परिभवाक्रान्ति तैन कृपण । आ+क्रम+क्तिन भावे=श्राक्राति । कृपण=दीन । 


दितीयोऽद्धुः १६७ 


कदर्ये कृपणक्षद्रकिम्प्नमिंतम्पचा । नि स्वस्तु दुविधो दीनो दरिद्र दुगतोऽपि 

स । इत्यमर । (५) प्रतनुमपि-थोडा सा भी। राक्षस कै कहने का 
तात्पयय यह है कि मैने स्वामिभक्ति के कारण श्राभूषणो को त्यागा नही है बल्कि 
रावुकृेत वेदना मुज्ञे पीडा दे रही है । इसलिए मने भ्राभूषणो का परित्याग कर 
दिया है। इसमे परिकर श्रलकार तथा रिखरिणी छद है) 


कञ्चुकी--श्रमात्य । त्वयि नेतरि सुलभमेतत्‌ कुमारस्य । 
तत्‌ प्रतिमान्यता कुमारस्य प्रथम प्रणय । 

राक्षस --भ्राय । कुमार इवानतिक्रमणीयवचनो भवा- 
नपि । तदनुष्ठीयते कमारस्याज्ञा 

कञ्चुकी-- (नाट्येन भूषणानि परिधाप्य) स्वस्ति भवते । 
साधयाम्यहम्‌ । 

राक्षस --श्राय 1 श्रभिवादये। (कञ्चुको निष्क्रान्त ।) 
प्रियवदक ! ज्ञायता कोऽयसस्महशंनार्थी द्वारि तिष्ठति । 

प्रियवदक --ज श्रज्जो श्राणवेदि त्ति । (परिक्रम्याहि- 
तुण्डिकं दृष्टवा) ण रञ्ज! को तुम" (यदाय ्राज्ञापय- 
तीति । ननु भ्राय। कस्त्वम्‌) ? 

ग्राहितुण्डिक --भह्‌ । श्रह्‌ क्खु श्राहितुण्डिश्मो जिण्णविसो 
णाम । इच्छामि श्रमच्चरक्वसस्स पुरदो सर्प्पाहि खेलिदु । 
(भद्र । श्रहु खलत्वाहितुण्डिको जीणेविषो नाम } इच्छाम्य- 
मात्यराक्चषसस्य पुरत सपे खेलितुम्‌ 1) 

प्रियवदकं --चिटठ, जान श्रमच्चस्स णिवेदेमि । ( राक्षस 
मुपसृत्य) श्रञ्ज 1 एसो क्खु सप्पोवजीवी इच्छदि सर्प्पोह 
श्रमच्चस्स पुरदो खेलिदुं । (तिष्ठ, यावदमात्यस्य निवेद- 
यामि । भ्रायं ! एष खलु सर्पोपजीवी इच्छति सर्परमात्यस्य 
पुरत खेलितुम्‌ \) 

हिदी भनुवाद--कञ्चुकी--श्रमात्य, श्रापके महामन्री रहते हए कुमार के 


लिए यह सब सुलभ है । इसलिए क्रुमार कौ यह प्रथम प्राथना तो स्वीकार 
ही कर लीजिषए्‌। 


१६८ मृद्राराक्षसम 


राक्षस--श्राय, मेरे लिए तो जसे कुमार की श्रल्ञामायहे वसे ही भ्राष 
की! लीजिए मं कुमार की श्राज्ञा का पालन कर रहाहुं। 

कञ्चुकी-- (श्राभूषणो के पहनाने का श्रभिनय करते हुए) भ्रापका कल्याण 
हो। म जाता हे। 

राक्षस--श्राय, म श्रापका भ्रभिवादन करता हं (कञ्चुकी चला जाता 
है ।) नौ मालूम करो कि कौन -यकिति सुञ्से मिलने के लिए दरवाजे पर 
संडाहै। 

च प्रियववक--जसी भ्राय कौ श्राज्ञा (जते हृए संपेरे को वेखकर) श्राप 
नह? 

स्पेरा--म जीणविष नाम का स्पेरा हं! भ्रमात्य राक्षस को म कु 
साप का खेल द्विना चाहता ह । 

प्रियवदक~--ठहरो, म श्रमात्य को तब तक सुचिते कर दू (राक्षस के पास 
जाकर) श्राय, एक सपेरा श्राया है जो भ्रापके सामने साप का खेल दिवाना 
चाहता है । 
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टिप्पणी 
(१) प्रतिमायताम--स्वीकार किया जाय । प्रति+-मन्‌+-णिच+-लोट । 
(२) त्वयि तेतरि--घ्राप के नेता होते । यहा पर यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” 
से सप्तमी है । (३) श्रनतिकमणीयवच्रन --जिसकी श्राज्ञा का उल्लघन न 
किया जाय । (४) परिधाष्य-पहूनाकर । परि+-धा~+णिच्‌~ल्यप । मलयकेतु 
के द्वारा प्रदत्त जिन श्राभूषणो को राक्षस पहन रहा है इन्दी भ्राभूषणो को श्रागे 


द्वितीयोऽङ्कः १६६ 


चलकर वह्‌ प्रसन्न होकर सिद्धाथक को पुरस्कार केखूपमेदे देगा । षष्ठ श्मक 
मे इही भ्राभूषणो का प्रयोग किया जाएगा । स्मरण रहे कि सिद्धाथक चाणक्य 
का गुप्तचर है ्रौर खासकर इसी प्रयोजन से भ्राया भी है । (५) साधयामि-- 
जाता हूं । ण्यत साध धातु गमनाथक है--प्रायेण ण्यतक साधिगमे स्थानें 
प्रयुज्यते वपण । (६) सर्पोपजीवी---सपेरा ) स्पे उपजीवतीति । सप 
उप~+जीव ~+-णिनि । 

राक्षस -- (वामाक्षिस्पन्दन सुचयित्वा श्रात्मगतम्‌) कथ 
प्रथममेव सपंदशनम्‌ ! (प्रकाशम्‌) श्रियवदक। न न 
कुतूहलमस्ति सपदशंने । तत परितोष्य विसजंयनम । 

त्रियवदक --ज श्रज्जो श्राणवेदि । (परिकम्याहितुण्डि- 
कमुपसृत्य) भह 1 एसो क्खु दे श्रमच्चो श्रदसणेण प्पसाद 
करेदि । ण उण दसणेण । (यदाय अ्राज्ञापयति । भद्र । एष 
खलु ते श्रमात्योऽदशंनेन प्रसाद करोति न पुनदेशंनेन । 


ग्राहितुण्डिक --भह्‌ । विण्णवेहि भम वग्मणेण श्रमनच्च 
-- ण केवल श्रहु सप्पोवजीवी, पारग्मकवी क्खु अहु, ता 
जई मे दंसणेण श्रमच्चो प्पसाद ण करेदि, ता एद पि पत्त्र 
वाचेंद्‌ प्पसीददु त्ति । (पत्रमपयति ।) (भद्र 1 विज्ञापय मम 
वचनेनामात्य-- न केवलमह्‌ सर्पोपजीवी, प्राकरतकवि खल्वहु, 
तस्माद्‌ यदि मे दशनेनामात्य प्रसाद न करोति, तदा एतदपि 
पत्रकं वाचयितु प्रसीदतु इति 1) 


त्रियवदक -- (पत्र गृहीत्वा राक्षसमुपसुत्य ) अमच्च 1 
एसो क्खु श्राहितुण्डिग्रो विण्णवेदि--'ण कवलं श्रहु सप्पोव- 
जीवी, पाउश्रकवी क्वु श्रह, ता जइ मे दसणेण श्रमच्चो प्पसादं 
ण करेदि, ता एद पि तश्र वाचेद्‌ ष्पसीददु" त्ति ! (अमात्य 1 
एष खलु श्राहितुण्डिको विज्ञापयति--न कवलमह्‌ सर्पापजीवी 
भ्राकतकवि खल्वह, तस्माद यदि मे दशनेनामात्य प्रसाद न 
करोति, तदा एतदपि पत्रक वाचयितु प्रसीदतु" इति !} 


१७० मुद्राराक्षसम्‌ 


हि दी ्रनुवाद--राक्षस-- (बाद श्राख का फडकना देखकर श्राप ही श्राप 
अरे श्राज तो पहले ही साप का वरान हृश्रा ! (प्रकट) प्रियववकः, मेरी साप देखने 
को इच्छा नहीं हो रही है! इसे कृं देकर निवा कर दो! 

प्रियवदक--जसी श्राय की भ्राजा (धुभकर श्रौर सेपेरे के पास जाकर), 
लो, मत्री तुम्हारा तमाश्ना जिना वेखे हौ तुमसे प्रसञ्च हं । 

सपेरा--महाशय मेरे कहने से भ्रमात्य से कहो कि म केवल संपेरा ही 
नहीं हं । म प्राकृत का कवि भी हू । इससे श्रगर मन्न मुक्ञसे भेट करने की षा 
न करं तो यह पत्र ही बाचने को कृपा करं । 

त्रियवदक-- (पत्र लेकर राक्षस के पास जाकर) मत्री जी, संपेरा कह रहा 
है किम केवल सेपेरा ही नहीं हूं बल्कि प्राकृत कवि भी हुं । यदि भ्रमात्य मुक्षे 
ददान नही देना चाहते तो कम से कम इस पन्न को ही पठ्‌ लं । 
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टिप्पणी 


(१) वामाक्षिस्पदनम--बायी भश्राख का फंडकना। स्पन्द+ल्युट= 
स्प दन ! (२) प्रथममेव--पहले ही पहल । इससे यह्‌ सूचित होता है कि प्रात 
काल का समय था श्रौर राक्षस के लिए पहले भ्रपशकुन मिला । (३) परितोष्य- 
कुछ देकर उसे सतुष्ट कर । पररि+तुष-~+णिच-+ल्यप । (४) प्राकतकवि-- 
श्राकृत भाषा का कवि। काव्याद कै श्रनुसार सस्कृत से निकली हुई भ्रनेकं 
भाषो का नाम सामाग्रतया प्राकृत है। प्राकृतेषु कवि प्राकृतर्कवि (सुप्सुपा 
सऽ) \ (५) प्रसाद करोति-कृपा करते ह । श्रथवा इनाम देते ह्‌ । 


द्वितीयोऽद्खु १७१ 


( राक्षस पत्र गृहीत्वा वाचयति ।) 


पारण णिरवसेस कुसुमरस अ्रततणो कुसलदाएु । 
ज उग्गिरेह भमरो त श्रण्णाण कुणडइ कज्ज ।1 १६१ 


(पीत्वा निरवशेष कुसुमरसमात्मन कुशलतया । 
यदुद्गिरति ्रमरस्तदन्येषा करोति कार्यम्‌ ।।) 


्रवय-भ्रात्मन कुदालतया निरवशेष कुसुमरस पीत्वा भ्रमर यद उदिगरति 
तत भ्न्येषा काय करोति ।1११॥। 

हि दी श्रनुवाद---राक्षस (पत्र लेकर बाचता है ।) “यद्यपि श्रयनी चतुरता 
से कुपुभरस का पान मर स्वय किया करता है कितु उसके उगले ४ मधु 
की कुं एसी महिमा है जो श्रय जन काही काय सिद्ध किया करती है)! इस 
इलोक का गुप्त भ्रथ यहं भौ है-- यद्यपि श्रपनी निपुणता से सारे कुसुमपुर का 
४) जानकर गुप्तचर जो कुछ कहता है वहु कथन दुसरे का श्रथ सिद्ध 
करता है। 
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सस्कृतं -याख्या--भ्रमर इतस्तत सवत्र च गमनशील दूत श्रात्मन 
कूरलतया स्वस्य नपृण्येन निरवशेष समग्र कुसुमरस पुष्परसं कुसुमपुरस्य 
पाटलिपुत्रस्य वा उदतसार पीत्वा हूदयेऽवस्थाप्य निधाय वा यदुदिगरिति 
वक्ष्यति तदन्येषा मरत्रिप्रवराणा केषाञ्चन काय करोति साधयति शत्रविजया- 
दिरूप प्रयोजन सम्पादयिष्यतीत्यथ । 


टिप्पणी 


(१) निरबक्ञेषम--मूरी तौर से। नास्ति भरवदोषो यत्र तत निरवरोषमः। 
यह पीत्वा क्रिया का विशेषण है । (२) रमर -भौरा श्रयति भौरे की तरह 
इधर उधर विचरण करने वाला गुप्तचर । भ्रम~+-करन्‌=श्रमर भौरा या 
मधृमक्ली । भ्रमर इव श्राचरति इति शभ्रमरति । तत॒ पचाद्यचि-=श्रमर 
भ्रमरसदशा्ररणकर्ता गुप्तचर । (३) उदिगरति-कहला है, उगलता है । 
(४) श्रन्येषाम--दरूसरो का प्र्थात गुप्तचरो को नियुक्त करनं वालो का # 


२१७२ मुद्राराक्षसम 


गुप्तचर जो कु करेगा उससे मत्रियो का काम पुरा होगा । यहा भ्रार्या छद दहै 
रौर भ्रप्रस्तुतप्रश्णसा भ्रलकार है। 


राक्षस --(श्रात्मगतम्‌) श्रये कुसुमपुरवृत्तान्त्ल श्रहू 
भवतप्रणधिश्चेति गाथाथ । भ्रा कायव्यग्रत्वात्‌ मनस 
प्रभूतत्वाच्च प्रणिधौना विस्मृतम्‌, इदानौ विस्मृतिरुपलन्धा । 
व्यक्तम श्राहितुण्डिच्छंदयना कुसुमपुरादागतेन विराधगुप्तेनानेन 
भवितव्यम (प्रकाशम्‌) प्रियवदक । प्रवेशय एनम्‌ । सुकवि 
एष । श्रोतव्यमस्मात्‌ सुभाषितम्‌ । 

्रियवदक --ज श्रज्जो श्राणवेदित्ति (ग्राहिततुण्डिक- 
मुपसुत्य ) उबसप्पदु श्रज्जो (यदाय श्राज्ञापयतीति। उप- 
सपत्वाय ।) 

प्राहितुण्डिक -- (नाद्येनोपसुत्यावलोक्य च सस्कृतमा- 


धित्य स्वगतम) श्रये 1 श्रयममात्यराक्षस्तिष्ठति । स एष - 

हिदी भनुवाद--राक्षस-- (श्रापही श्राप) “श्रे म कुसुमपुर का व्तात 
जानने वाला भ्रापका गुप्तचर हं” यही इस पद्य का प्रय है) काम में मनं 
लगा रहने के कारण तथा गुष्तचरो को श्रधिकता से भूल गया था, श्रव याद 
भ्राया। यह सपेरे के वेश मे कुसुमपुर से श्राया हृप्रा विराधगुप्त होगा । (प्रकट) 
प्रियवदक, इसे श्रदर भ्राने दो) यह भरच्छा कवि है) इससे सुदर कविता 
सुननी चाहिये । प्रियवक्क--जसौ श्राय कौ ध्राज्ञा हो (स्पेरे के पास जाकर) 
श्राय चलियं । 


स्पेरा---(समीप जाने का श्रभिनय करके श्रौर देखकर, संस्कृत भाषा मं 
प्राप ही श्राप!) श्रे, यही भ्रसात्य राक्षस ह \ वही यह्‌ 
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द्वितीयोऽङ्कु १७३ 


सस्कृत व्याख्या--कुसुमपुरवत्ता तज्ञ॒ कुसुमपुरस्य समाचारज्ञाता श्रहुम्‌ 
भवतप्रणिधि मवत चर इति गाथाथ गाथाया पद्यस्य श्रथ भावे । मनस 
चित्तस्य काय यम्रत्वात कायसलग्नत्वात प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनाम श्राधिक्यात 
चाराणाम विस्मृतम इदानीम अधुना स्मति स्मरणम उपल घा प्राप्ता । -यक्तम 
स्पष्टम्‌ श्राहितुण्डिकच्छद्मना -यालोपजौविरूपेण भ्रनेन विराधगुप्तेन कुसुम- 
पुरेण श्रागतेन भवित यम भ्रयम विराधगुप्तनामा चर कुसुमपुरादागत इत्यथ । 
प्रियवदक एन प्रवेशय श्रय सुकवि भ्रस्मात सुभाषितम सुकविता श्रोतव्यम्‌ । 

टिप्पणी 

कुसुमपुरवत्ता तज्ञ - पाटलिपुत्र का समाचार जानने वाला । कुसुमपुरस्य 
वत्तात (षष्ठीतत ०) तम जानाति इति कुसुमपुरवत्ता त ज्ञा+क श्रातोऽनुपसर्गे 
कं इत्यनेन । 
वामा बाहुलता निवेश्य शिथिल कण्ठे निवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलाल्निहितयप्यङ्कं पतन्त्या सुहु । 
गाढालिङ्खनसद्खपीडितम्‌ख  यस्योद्यमाशङ्नी 
मौर्यस्योरसि नाधुनाऽपि कुरुतं वामेतर भ्रौ स्तनम्‌ ।\१२।। 


श्रवय-यस्य उद्यमारङ्धनी श्री वामा बाहुलता कण्ठे दिथिल निवेदय 
निवत्तानना बलात स्के निहितया अ्रपि मुह श्रद्खे पतत्या दक्षिणया गाढा- 
लिद्धनसद्धपीडितमुख वामेतरम स्तनम भ्रधुनापि मौयस्य उरसि न कुरुते । 


हिदी श्रनुवाद-जिन (राक्षस) के पराक्रमो से राजलक्ष्मी इतनी भयभीत 
है कि उसकी बाह बाहु चद्रगुप्त के गले मं ढीली-ढाली ही डाली गईं है, उसका 
मुह चद्रगुष्त की तरफ से फिराही रहता है। प्रालिद्धन करने की इच्छा से 
दाहिने हाथ को भौ उसके कषे पर रखती है पर वहू भी नीचे को भिर जाता है 1 
उसका दक्षिण स्तन श्रभौ भी चद्रगुप्त फे गाडालिद्खन भ्रौर उसके श्रानद कीं 
श्राश्ा नहीं कर सकता । 
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सस्छरेत व्याख्या--यस्य राक्षसस्य उद्यमादद्धिनी यस्य संधिविग्रहादि 
भ्रयत्नत्रस्ता सती श्री लक्ष्मी वामा बाहुलता स्वीया वामभुजवल्ली च द्रगुप्तस्य 
कण्ठे रिथिल यथा स्यात्तथा यथा केथचित निवेद्य सस्थाप्य श्रपि निवत्तानना 
मुख परावत्य एव तिष्ठती तत्कामिना च द्रगप्तेन च बलात बलपुवकमेव नतु 
स्वेच्छया स्वस्य च द्रगुप्तस्य दक्षिणे स्क धे निहितया स्थापितया भ्रपि मुहु वार 
वारम श्रद्ध पतत्या स्खलितया दक्षिणया भूजलतया उपलक्षिता सती मौयस्य 
च द्रगुप्तस्योरसि वक्ष स्थले श्रधूनापि इदानीमपि वामेतर दक्षिण स्तनम गाढा 
लिद्धनसद्खपीडितमख गाढालिद्खनस्य दढपरिष्वद्खस्य सङ्खेन भ्रासक्त्या पीडित 
मुखम कुचाग्रम यस्य तादश न कुरुते । 


रिष्पणी 


यह्‌ दलोकं कुद भ्रदलील है । यहा पर राजलक्ष्मी को एक भ्रविवाहिता स्री 
के रूप मे कल्पित किया गया है ! विवाहिता स्वी का स्थान पति के वाम भाग 
मे दै। नद्रवद्य की राज्यश्री पर चद्रगुप्त का नीतियुक्त श्रधिकार नही था 
प्रत्यत उस पर बलात अधिकार किया शया था। इसलिए वह पत्नी के उपरक्त 
वाम स्थान को छोडकर च द्रगुप्त के दक्षिणश्रोरबटीथी। नदराज्य के उद्धाराथ 
राक्षस के प्रयत्नो को देखकर लक्ष्मी यद्यपि चद्रगुप्तं के कण्ठ को बाइ्‌ बाहू से 
वेष्टित करती है पर वह्‌ हाथ गिर गिर पडता है) श्रालिद्धन करने की इच्छ 
से दाहिने हाथ को भी उसके कधो पर रखती है पर वह्‌ भी गोद मे गिर पडता है 
श्रौर उसकी बृद्धि राक्षस की नीति से सदाकित हो रही है । इससे वह्‌ भ्रभी तक 
च द्रगुप्त के वक्ष स्थल पर श्रपनी छाती रखकर गाढ श्रालिङ्घन नही केरती । 
बाहुलताम--बाहुं लता इव इति बाहुलता (उपमित स०)› ताम्‌ । लता का, 
वेष्टनधम मृजा मे पाया जाता है, इसलिए भुजा मे लतात्व का श्रारोप करते 
है । इस इलोक मे समासोक्ति श्रलकार तथा शादूलविक्रीडित छद है) 


(प्रकाशम्‌) जश्रद जश्दु, ्रमच्चो 1 (जयतु जयत्वमात्य ।) 
राक्षस -- (विलोक्य ) श्रये विराध । (इत्य्धक्ति) ननु 


विरूढश्मश्रु । भ्रियवदक । भुजगेरिदानी विनोदयितव्यम्‌ । 
-तद्विधम्यतामित परिजनेन । त्वमपि स्वाधिकारमशन्य कुर । 
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प्रियवद्क --ज श्रमच्चो श्राणवेदि त्ति। (यदमात्य 
्राज्ञापयतीति ।) (सपरिवारो निष्क्रान्त ।)} 


राक्षस --सखे विराधगुप्त । इदमासनमास्यताम्‌ । 


विराधगुप्तं --यदाज्ञापयत्यमात्य इति । (नाटयेनोप- 
विष्ट ।) 

राक्षस --(सखेद निर्वण्ये ) श्रहो । देवपादपद्योपजीविनो 
जनस्येयमवस्था । (इति रोदिति ।)} 

विराधगुप्त --श्रमात्य । भ्रल शोकेन ।! नातिचिराद- 
मत्योऽस्मान्‌ नून पुरातनीमवस्थामारोपयिष्यति । 

राक्षस --सखे विराधगुप्त । वर्णय इदानीं कुसुमपुर- 
वृत्तान्तम्‌ । 

विराधगुप्त --श्रमात्य ! विस्तीण कुसुमपुरवृत्तान्त । 
तदाज्ञापय कुत प्रभुति कथयामि । 

राक्षस --सखे । चन्द्रगुप्तस्य तावत्‌ नगरग्रवेशात्प्रभुति 
्रस्मत्प्रयुक्तस्तीक्ष्णरसदायिभि किमनुष्ठितमित्यादित श्नोतु- 
मिच्छामि । 

विराधगुप्त --एष कथयामि । भ्रस्त तावत्‌ शकयवन- 
किरातकाम्बोजपारसीकवाह्लीकप्रभूतिभिश्चाणक्यमतिपरि - 
गृहीतश्चन्द्रगुप्तपवेतेश्वरबलेरुदधिभिरिव प्रलयकालचलित- 
सलिले समन्तादुपरद कुसुमपुरम्‌ । 

हि दी श्रनुवाद-- (प्रकट) श्रमात्य कौ जय हो, 

राक्षस-- (देखकर) श्ररे विराध (श्राधा कहकर) तुम्हारी बाढी आओलौर मद 
बढी हुई है । भ्रियवक्क, इस समय सोपो से मनोविनोद करना है ! इसलिए परि- 
चारक गण यहा से जाकर विधाम करे । तुम भी श्रपना काम करो । 

प्रियवदक~--जो श्रमात्य की श्राज्ञा । (परिजनो के साथ निकल जाता है) । 


राक्षस--मित्र विराधगुप्त । यह श्रासन है, इस पर बटो । 
बिराधगुपष्त--जो श्रमात्य की श्राज्ञा (श्रभिनय के साथ बठ जाता है) । 
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राक्षस--(खेद के सहित देखकर) हा 1 महाराज नद के श्राभित लोगों 
की यहु अवस्था (रोता है) । 

विराधगुप्त--~श्रापदुख न करे । शीघ्र ही श्रमात्य हम लोगों को पुरानी 
श्रवस्था मं कर देगे। 

राक्षस--मिच्र विराधगुष्त, कुसुभपुर का वत्तान्त कहो । 

विराधगुप्त--श्रमात्य, कुयुमपुर का वत्ता त बहुत लम्बा चौडा है। भरत 
भराज्ञा दीजिए, जहां से कहिए वहां से कटू । 

राक्षस--मित्र, च द्रगुप्त के नगर में प्रवेता करने के बाद हमारे भेजे हए 
विष देने वालो ने क्या किया। यह मश्रादि से सुनना चाहता हूं । 

निराधगुप्त--कहता हं । चाणक्य की बुद्धि से सचालित चग्रगुप्त श्रौर 
पवतेश्वर की दाक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक श्रौर बाह्लीक रादि सेनाश्नों 
ने प्रलयकाल मं लहराते हृए्‌ जल वाले समुद्रो की तरह चारो श्रोर से कुयुमपुर 
को घेर लिया । 


(^10प्त) भ्ठ 10 [णाथ 
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टिप्पणी 
(१) विराध--विकृतो राधो वेष ध्राकार इति यावत्‌ यस्य स॒ विराध । 
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राक्षस के मुह से विराधगुप्तका नाम निकल हीरहाथा किउसे स्मरण हो 
श्राया कि यहाँ प्रियवदक तथाञ्रय परिजन भीह्‌। तवे लोगं सब कुं जान 
जाएगे । श्रत॒वाक्य बदलकर ननु प्ररूढदमश्ु एेसा कहकर समाप्त किया + 
(२) विरूढदमशरु - बढी हुई दादी म्वाला । विरूढानि दमश्रूणि यस्य स॒ ॥ 
(३) स्वाधिकारम--काय का स्थान भ्र्थात दरवाजा । श्रधिक्रियते -यापायते 
श्रस्मिन इति । श्रधि--क-+-घम । (४) निवण्य-देखकर निरूप्य । निर+ 
वण ~-णिच~-ल्यप । (५) सपरिवार -नौकरो के सहित। (६) देवपाद- 
पद्मोपजीविन --महाराज नद के श्राित । दैवस्य पादपद्मम उपजीवतीति। 
उप~+जीव+णिनि । (७) च्ाणक्यमतिपरिगहीत --चाणक्य की नीति के 
भ्रनुसार चलने वाले । (८) अ्रलयकालचलितसलिल -- प्रलयकाल मे चचल 
(चहराता) हुभ्रा है जल जिनका प्रलयकाल मे लहराते हए जलवाले यह्‌ 
ˆ उदधिभि “ का विदोषण है । प्रलयस्य काल प्रलयकाल प्रलयकाले चलितम्‌ 
सलिल येषा ते त । (९) सम तात उपरद्धम-चारो तरफ से घेर लिया गया 
है । उप~-रुध~क्त । 

राक्षस --(शस्त्रमाकृष्य ससम्भ्रमम्‌) मयि स्थिते क 
करु सुमपुरमुपरोत्स्यति ? प्रवीरक । प्रवीरक । क्षिप्रमिदानीम्‌ । 

प्राकार परित शरासनधरं क्षिप्र परिक्रम्यता 

हवारेष॒ हिरद प्रतिद्धिपघटाभदक्षमे स्थीयताम्‌ । 

त्यक्त्वा मृत्युभय प्रहतुमनस श्नरोबेले दुबले ` ५ 

ते निर्यान्तु मया सहकमनसो येषामभीोष्ट यश ।।१३। 


भ्र वय-ररासनधर प्राकार परित क्षिप्र परिक्रम्यताम। प्रतिद्विपघटा 
भेदक्षम द्विरद द्वारेषु स्थीयताम । येषा यद श्रभीष्टम ते मत्यभय त्यक्त्वा 
दुबले शत्रोबले एकमनस प्रहतुमनस (सत ) मया सहं निर्यातु ।।१३।। 


हि दी श्रनुवाद--राक्षस (स्त्र खींचकर हडबडी के साथ) मेरे रहते हुए 
कौन कुसुभपुर को धेरेगा । प्रवीरक, प्रवीरक, शीघ्र ही इस समय ब्रज तथा 
दीवारो पर धनर्धारी सेना शीध्र चलकर चक्कर लगावे, शन्न के हाथियो को 
तितर बितर करने मे समथ मस्त हाथियो को फकाटको पर खडा करदो, यक 
को चाहने वाले, मत्यु का स्याल न करने वाले, दुबल शत्र सेना पैर एक मन 
से श्राक्रमण करने बाले (वीर) मेरे साथ (शत्र से लडने के लिए) बाहर निकले । 


मू° रा०-१२ 


४ 


#॥ 1 
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सस्करृत -याख्या--दरासनधर धनुधर प्राकार परित प्राचीरस्य समतात 
क्षिप्र रीध्रम्‌ परिक्रम्यताम परिभ्रम्यताम । दारेषु कुसुमपुरस्येति रोष प्रति 
दविपघटाभेदक्षमे प्रतिदविपघटानाम शातरहस्तिसेनाना भेदे विघाते सहारे वा 
क्षम समर्थे द्विरद गज स्थीयताम द्ारसरक्षणाय सनह्यताम येषा वीराणा यच 
कीति श्रभीष्टम प्रिय ते मत्युभय त्यक्त्वा दुबले प्रहतुमनस परित्यक्तस्वदेह्‌ 
भङ्खभया शत्नुबल च तणाय मत्वा एकमनस एकचित्ता भूत्वा विरता-यभावा 
रात्रुनाशकपरायणा ते मया सह निर्यान्तु युद्धाय चलन्तु । 


िप्पणी 


(१) प्राकारम--दीवाल । नगर की सुरक्षा के लिए प्राचीन काल मे 
उसके चारो तरफ दीवाल बनी रहती थी । प्राकार मे द्वितीया परित केयोग 
से हुई है । अभित परित समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि । (२) प्रतिद्विपधटा 
भेदक्षम --शतरप्रो की गजघटा को भेदन करने मे समथ । प्रतिपक्िणा द्विपाना 
घटया भेदने क्षमा तं । (३) दबले बले--दुबल सेना ! दु स्थितानि बलानि 
भ्रस्य इति दुबलम तस्मिन । श्रपने सनिको का मनोबल बढाने के लिए शत्रुसेनां 
को दुबल कहना मनोवज्ञानिक दष्ट से ्रावदयक है । वस्तुत ॒शनुसेना दुबल 
नही भ्रतिप्रबल थी । (४) प्रहतुमनस --ग्रहार करने की इच्छा रखने वाले । 
पहत्‌ मन एषाम इति प्रहतुमनस । (५) एकमनस --एकचित्त होकर । 
ग्रथति एक साथ । (६) येषाम यज्ञ॒ श्रभीष्टम--जिनको यरा प्यारा है। यहा 
स्वभावोक्ति तथा कायलिग अ्रलकारो कौ ससष्टि है श्रौर शादूलविक्रीडित 
छदहै। 

विराधगुप्त --ग्रमात्य 1 श्रलमावेगेन । वृत्तमिद वण्यते । 

राक्षस -- (नि श्वस्य) कष्ट वत्तमिदम्‌ । मया पुनर्ञति 
स॒ एव कालो वतत इति । (शस्त्रमुत्सृज्य सास्रम्‌) हा 
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देवनन्द ¦ स्मरामि ते राक्षसम्प्रति प्रसादातिशयम्‌ । यस्तु 

एवविधकाले-- 

यत्रेषा मेघनीला चरति गजघटा राक्नसस्तत्न याया- 

देतत्‌ पारिप्लवाम्भ प्लुति तुरगबल वा्यता राक्षसेन ¦ 

पत्तीना राक्षसोऽन्त नयतु बलमिति प्रेषयन्मह्यमाज्ञा- 

मन्नासी स्नेहयोगात्‌ स्थितमिव नगरे राक्षसाना सहस्रम्‌ । 4१ । 
श्र वय--यत्र एषा मेघनीला गजघटा चरति तत्र राक्षस यायात 

प्लवाम्म प्लुति एतत तुरगबल राक्षसेन वायताम पत्तीना बल राक्षस अन्त 

नयतु इति मह्यम भ्राज्ञा प्रेषयन स्तह-योगात नगरे राक्षसाना सहस्रम इव स्थितम 

भ्रज्ञासी ।। १४।। 


हि दौ अ्रनुवाद--विराधगुप्त--श्रमास्य ! श्रावेग मं न श्राइये।! यह्‌ तो 
म वत्तान्त का वणन कर रहा हं । 

रोक्षस-- (लम्बी सस लेकर) यह समाचार कष्टदायक है! मृक्षे तो 
मालूम पडा कि वही समय है (हथियार छोडकर श्रासु के साथ) हाय, देवन द ! 
= के प्रति श्रापकी प्रत्यत कृपा मन्न यादहै जो एसे समय मं (श्राप फेसा 
कहते पर यह एेसी बादल की सौ नौली गजघटा (हाथियो का दल) धूम 
रही हं वहा पर राक्षस (उसे नाज्ञ करने के लिए जावे), जहा पर शचरुश्रो की 
श्ररवसेना समुद्र की लहरो की भाति लहरा रही हो उसे राक्षस रोके, जहा कही 
भी श्तरश्रों कौ पदल सेना सन्नद्ध खडी हो राक्षस उसे मार भगवं । इस प्रकार 
मुञ्च श्राज्ञा देते हए प्र॑म के कारण राक्षस को एक रूप में नहीं बलिक भ्रनेक रूपो 
भे मानते थे। 
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सस्कृत -याख्या--म्रतर सम्रामकाले श्रस्मिन युद्धसमये त्व यत्र एषा पुरो 


दृरयमाना मेषनीला जलददयामला गजघटा हस्तिसमूह्‌ चरति धावति तत्रं राक्षस 


९८० मृषा सक्षसम्‌ 


यायात मच्छत्‌ नान्य एताय समथ पारिप्लवाम्भ प्लुति पारिप्लव चञ्चल यत 
भ्रम्भ॒ जल तस्य प्लुतिः उत्प्लवनमिव प्लुति यस्य तादृशम एतत्‌ दषट्यमानम 
तुरगबलम श्रर्वसेना राक्षसेन बायताम रुध्यताम पत्तीना पदाततीना बलम खाम्रा 
भिक पराक्रम राश्रस एवात नयतु नाशयतु इत्येव रीत्या मह्यम भाज्ञा प्रेषयन 
मामेव तत्र तत्र सवत्र नियोजयन स्नेहयोगात प्रीतिवशात इह नगरे पाटलिपुत्र 
स्थितम्‌ विराजमानम राक्षसानाम्‌ सहस्रम भ्रज्ञासी सवविधकायसम्पादक मामेव 
्मस्था इत्यथ । 
टिप्पणी 

(१) श्रवेगेन--क्रोधेन } (२) पारिप्लवाम्भ प्लुति--चञ्चल जल के 
समान उचल कूद करने वाली । ( धुडसवारो कौ सेना ) यहं तुरगबल का 
विशेषण है । (३) पत्तौनाम--पदल सेना का। प्यते इति पद~+-व्तिचि वा 
प्रौणादिकं चक्ति कतरि=पत्तय तेषाम । पदातिप्रत्तिपदगपादातिकपदाजय 
इत्यमर । (४) ्ज्ञासौ -- मानते थे समज्ञते थे । राक्षस को कई काम राजा 
नद करने को कह डालते थे यह उनकी कृपा थी । मानो एक नही हजारो 
राक्षस वतमान ह ! एक -यविति एक ही काम कर सक्ता है परनद राक्षसको 
समी काय करने के लिए कह डालते थे मानो कई राक्षस ह । इसमे लुप्तौपमा 
तथा वाच्योत्परक्षा भ्रलकार है ्रौर सखग्धरा छद है। 

विराधगुप्त --तत समन्तादुपरद्ध युष्पपुरमवलोक्य, बहु- 
दिवसप्रभूति महदुपरोधवशसमुपरि पौराणा परिवतंमानम- 
सहमान, तस्यामप्यवस्थाया पौरजनापेक्षया सुरद्खामेत्या- 
पक्रान्ते तपोवनाय देवे सर्वाथसिद्धो, स्वामिविरहात्‌ सुशिधथि- 
लीक्ृतप्रयत्नेषु युष्मद्बलेषु, जयघोषणान्याघातादिसाहसानु- 
मितान्तनेगरवासिषु, पुनरपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय सुरद्धया 
बहिरपगतेषु युष्मासु, चनद्रगुप्तनिधनाय युष्म्प्युक्तया विष- 
कन्यया घातिते तपस्विनि पव॑तेश्वरे-- 


हिदी भ्रनुवाद--विराधगुप्त--पाटलिपुच्र के चारो रोर धिर जानें पर 
महाराज सर्वाथसिदधि के बहत दिनो तक चलने वाले इस घेरे से श्रपनी भ्रजाभ्रो 
पर पड़ने वाली दारुण विपत्ति को न सह सकने पर इसी श्रवस्था में पौरजनों 
क्रा श्याल करके उनके सुरग के रास्ते से तपोवन भें भाग जाने पर प्रौर स्वामी 


द्वितीयोऽङ्कः १८१ 


के विरह से श्राप कौ सेना के हिथिल हो जाने पर नागरिको हारा चद्रगुप्त कीं 
विजय धोषणा मं की गई विषध्नबाधाश्रो से उनके मन का भाव मालूम हो जानें 
पर श्रौर फिर भी नद राज्य को वापिस लाने के लिए (पुन स्थापित करने के 
वास्ते) सुरञ्ख के हारा श्राप लोगो के बाहर चले श्राने पर चद्रगुप्त के भारने के 
वास्ते भ्रापकी भेजी हुई विषकन्या के दारा तपस्वी पवतेश्वर के मारे जाने पर । 
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सस्त व्याख्या- तत तदन तरम सम तात चतुदिक्षु उपरुद्धम श्राक्रान्तम 
कुसुमपुरमवलोक्य दष्टवा बहुदिवसप्रभति श्रनेकदिवस्रान यावत पौराणाम नगर 
निवासिनाम उपरि महत श्रधिक परिवतमानम उपरोधवदसम श्राक्रमणकष्टम 
भ्रसहमान भ्रमष्यमाणे तस्यामप्यवस्थायाम दु खंपूर्णायामवस्थाया पौरजनपेक्षया 
पौरजनेषु या श्रपेक्षा भ्रादर तया सुरद्खम एत्य प्राप्य तपोवनाय देवे सर्वाथसिद्धौ 
श्रपक्तान्ते गते स्वामिविरहात प्रभुविरहात सुरिथिलीकृतप्रयत्नेषु मन्दीकृत 
उद्योगेषु भवत्सन्येषु जयघोषणा याघातादिसाहसानुमितान्तनगरवासिषु जयस्य 
घोषणा तस्या -याघात श्रकरणम स भ्रादियेषा त॒ साहस साहसयुक्तकार्ये 
भ्रनुमितेषु नन्दानुरक्ता एते इति ज्ञाने जाते श्र तनगरवासिषु नगरनिवासिषु पुनरपि 
भूय श्रपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय नदराज्य पुन स्थापयतु सुरङ्गया बहिरपगतेषु 
भवत्सु युष्मासु च द्रगुप्तनिधनाय चद्रगुप्तवधाय युष्मत्परयुक्तया भवत्प्रेषितया 
विषकन्यया तपस्विनि पवतेरवरे घातिते नादिते सति । 


टिप्पणी 


(१) उपश्दम--पिरा हुभरा । उप~+रुध्‌+-क्त । (२) बहुविवसप्रवत्तम-- 
बहुत दिनो से चलता हुश्रा । यह्‌ उपरोधवक्षसम का विशेषण है । (३) उपरोध 
वहसम--उपरोध (घेरे) कादुख नगर के घेरे जाने से होने बाला कष्ट । 
उपरोधस्य वशसम इति उपरोधवरसम । उप~+रधू्‌+-घन भवे=उपरीध । 


१८२ मुद्राराक्षसम 


विशस--ग्रणवदासम । (४) पौरजनपेक्षया--पुरवासियो का ख्याल करके 
पुरवासियो के दुखं कां विचार करके) पौरजनस्य श्रपेक्षया । हेतौ ततीया है 1 
(५) सर्वाथसिद्धौ--सर्वाथसिद्धि नद का भ्रतिनिकट का जातीय था। वहु उस 
समय वृद हो चला था। नद की मत्यु होने पर राक्षसने उसे ही राजा बनाकर 
दात्र सेना का प्रतिरोध करना श्युरू कर दिया था । (६) श्रपक्रन्ते-चले जानें 
पर । (७) जयघोषणाव्याघातादिसाहसानुमितेषु- जयध्वनि मे -याघात 
(रुकावट श्रादि) साहसं के कामो से भ्रनुमान कर लिए जाने पर । नगरवासियो 
कै मन की परिस्थिति का पता जयधोष मे विध्न डालने सेहरी चल गया। 
राक्षस --सखे 1 पश्याश्चयम्‌- 

कर्णेनेव विषाद्धनंकपुरुषनव्यापादिनी रक्षिता 

हन्तु शक्तिरिवाजुन बलवती या चन्द्रगुप्त मया ! 

सा विष्णोरिव विष्णुगुष्तहतकस्यात्यन्तिकश्चेयसे 

हेडिम्बेयमिवेत्य पवेतनृप तद्रध्यमेवावधीत्‌ ।। १५।। 

श्र वय--कर्णेन इव मया श्रजुनम इव वच ्रगुप्तम हन्तुम बलवती एक 
पुरुष यापादिनी शक्ति (इव) या विषाद्खना रक्षिता सा विष्णो इव विष्णु 
गुप्तहतकस्य अतत्यतिकश्चेयसे तद्वघ्यम॒हैडिम्बेयमिव पवतनपम एव॒ एत्य 
भ्रवधीत्‌ ।। १५।। ष 


हिदी प्रनुवाद--राक्षस--मिच्र, देखो कसे भ्राहचय कौ बात है--चद्रगुष्त 
को मारने के लिए मने विषकया को उसौ प्रकार सुरक्षित रखा था जिस प्रकार 
श्रजुन को मारने के लिए कण ने श्रमोघश्शक्ति को जो एक हौ पुरुषं को मार 
सकती थी सुरक्षित रख छोडा था । परन्तु वह्‌ शक्ति श्रजुन को न मारकर विष्णु 
(कृष्ण ) के वध्य हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को मारने मं प्रयुक्त की गई। उसी 
प्रकार वह विषकया चद्रगुप्त को न मारकर विष्णुगुप्त चाणक्य के वध्य 
(पवतेश्वर) को मारने में प्रयुक्त हई । 
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सस्कृत व्याद्या--मया कणनेत च द्रगुप्तमजुनभिव हन्तु -यापादयितु या 
बलवती समर्था चकपुरुष यापादिनी प्रधानतमपुरुषविनादयित्री विषाङ्खना विष 


द्वितीयोऽद्कु + 


कया शक्तिरिव इद्र्रदत्तहेतिरिव रक्षिता महता मनोरथेन निपुण निगूढ 
स्थापिता सा खलु विष्णुगुप्तहतकस्य दृष्टचाणक्यस्य विष्णोरिवात्यतकश्वेयसे महते 
कल्याणाय चाणक्यपक्षे परिपणितराज्याघप्रिदानाय कृष्णपक्षे च श्रजुनरक्षणाय 
तद्रध्य चाणक्यघात्यमेव पवतनप पवतकं॒हैडिम्बेयमिव घटोत्कचमिवत्य प्राप्य 
ग्रवधीत विनाशितवतीत्यथ । 


टिप्पणी 
(१) एकयपुरष यपादिनी--एक (प्रधान) पुरुष को मारने वाली । एक 

पुरुष एकपुरुष (कमधा०) तम -यापादयति इति एकपुरुष यापादिनी । एक 

पुरुष +वि~+श्रा+पद+णिच~+-णिनि कतरि साघु कारिणि भ्रावद्यके वा । यह्‌ 
विषाद्खना तथा शक्ति का विशेषण है । (२) विष्णुगुप्तहतकस्य--पापी विष्णुगुप्त 
चाणक्य का। हत एव हतक स्वार्थे कन । विष्णुगुप्तश्चासौ हतकरच । 
कुत्सितानि कुत्सन इति समास । तस्य विष्णुगुप्तहतकस्य । (३) श्रा्त्यातक-- 
परम भ्रथवा नित्य । (४) हैडिम्बेयम-हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को । 
हिडिम्बाया श्रपत्य पुमान इति हिडिम्बा+-ढक । हिडिम्बा भीमसेन की स्वी थी । 
उसका पुत्र घटोत्कच था ! (५) तदध्यम---उसका वध्य पवेतक चाणक्य 
का वध्य था रौर घटोत्कच कृष्ण का । तेनं वध्य अथवा तस्य वध्य पवतक 
को भ्राधा राज्य देने का प्रलोभन देकर चाणक्य ने बुलाया था वह्‌ उसे ्राधा राज्य 
कभी न देता बल्कि किसी प्रकार वह उससे दटकारा पाना चाहता था । भरत 

विषक या का प्रयोग उसने उसी पर करवाया । इसी से पवतेशवर चाणक्य का 
वध्य था । घटोत्कच राक्षस होने के नाते कृष्ण का वच्य था । इद्रनेक्णको 
एके भ्रमोघ शक्ति दी थी । उसमे यह गुण था किं वहु जिसके ऊपर चलाई जाती 
भ्रवश्य वध कर देती कण ने उसे श्रजून के मारने के वास्ते सुरक्षित रखा 
था। पर कृष्ण को यह्‌ बात मालूम हौ गई । उन्होने घटोत्कच को भेज कर 
कौरव सेना मे इतना उपद्रव मचाया कि लाचार होकर कण ने वह्‌ शक्ति घटोत्कच 
पर प्रहार किया जिससे घटोत्कच मारा गया श्रौर भ्रजून बच गया । उसी प्रकार 
विषकन्या तो चन्द्रगुप्त के नार के लिए भेजी गई थी पर चाणक्यकी चातुरी से 
बह पव्रेतेदवर पर प्रयुक्त की गई जिससे पवतेरवर की हत्या हुई श्रौर चाणक्य का 
परम कल्याण हौ गया । क्योकि उसे पवतेह्वर को श्राधा राज्य नही देना पडा । 
इस इलोक मे विषमालकार एव उपमालकार ह श्रौर शाद्लविक्रीडित छद है । 
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विराधगुष्त --श्रमात्य । देवस्यात्र कामचार किमत्र 
क्रियते 7 
राक्षस ---ततस्तत ? 


विराधगुष्त --तत पितुवधपरित्रासादपक्रान्ते कुघुमपुरात्‌ 
कुमारे मलयकेतौ, विश्वासिते च पवेतकश्रातरि वैरोचकेः 
प्रकाशिते च चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशे, चाणक्यहतकेना- 
हयाभिहिता कुसुमपुरनिवासिन सवं एव सूत्रधारा यथा-- 
सावत्सरिकनवचनादद्येवाधरात्रसमये एवाभिमतं चन्द्रगुप्तस्य 
नन्वभवनप्रवेशो भविष्यतीति, तत॒ प्रथमदहवारत्प्रभति 
सस्क्रियता राजभवनम्‌" इति । तत सुत्रधारेरभिहितम-- 
श्राय ' प्रथममेव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशमुपलभ्य 
सूत्रधारेण दारुवर्मणा कनकतोरणन्यासादिमि सस्कारविशेषे 
सस्रत प्रथमराजद्वारम्‌ । इदानीमस्माभिरभ्यन्तरे सस्कारो 
विधेय ' इत्ति । ततश्चाणक्यवटुना, श्रनादिष्टेनेव दारुवमेणा 
सस्क्ृृत राजमवनद्वारमिति परितुष्टेनेव, दारुवमण सुचिर 
दाक्ष्यमभिनन्द्याभिहितम--श्रचिरादस्य दाक्ष्यस्यानुरूप 
फलमधिगमिष्यसि दारवमन्‌ 1 " 


हिदी श्रनुवाद--विराधगुप्त--श्रमात्य, यह तो भाग्य की विडम्बना है 
इसमें क्रिया ही श्या जाय। 

रक्षस--तब 

विराधगुप्त--तब पिता के वध से भयभीत होकर मलयकेतु के कुसुमपुर से 
भाग जाने पर, पवतेदवर के भाई वरोचक को किसी प्रकार शात कर दिए जाने 
पर, स्रार नद के प्राप्ाद में चद्रगुप्त के प्रवेश की सुचना देः दिए जाने पर 
दुष्ट चाणक्य ने सभी कु मधर निवासी कारीगरो को बुलाकर कहा कि ज्योतिषियो 
कैः कथनानुसार श्राज हौ भ्राधौ रात को च वरगुप्त का नदभवने में प्रवेश करना 
इष्ट होगा । श्रत प्रथम द्वार से लेकर राजभवनं को सुसज्जित कर दो । तब 
कारीगरो ने कहा कि श्राय पहले ही से महाराज च द्रगुप्त का न-दभवन भं भवश्च 
बुरिकर करारीगर दारवर्मा ते सोने का तोरण श्रादि स्थापित कर श्रनेक विशेष 
म" से राजप्रासाद का पहला दरवाजा सुसज्जित कर विया है। इस 

न्नन का भौत्तरी भागः सजाना बाकी रह गया है । तदनन्तर बिना कहे 


द्वितीयोऽद्धु +. 


ष, 
ही दाख्वर्मा ने राजभवने के द्वार को सजा विया । इससे भानो सन्तुष्ट होकर 
इष्ट चाणक्य नं बहुत देर तक दारवर्मा के कौशलं की प्रशसा करते हुए कहा 
दाच्वर्मा शीध् हौ इस कौशल के योग्य फल को प्राप्त करोगे ५ । 
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सस्करृत -याख्या- तत तदनन्तरम पितवधत्रासात जनकवधभयात अपक्रान्ते 
पलायमाने कुसुमपुरात पाटलिपुत्रात कुमारे मलयकेतौ विद्वासिते श्रार्वासिते च 
पवतकभ्रातरि पवतकसोदरे व रोचके प्रकारिते प्ररयापिते च च द्रगुप्तस्य मौयस्य 
न दभवनप्रवेशो नन्दभूपगृहसक्निवेशे चाणक्यहूतकेन श्राय भ्राकाय भ्रभिहिता 
कथिता कुसुमपुरनिवासिन पाटलिपूत्रवास्त-या सर्वँ समे एव सूत्रधारा शित्पिन 
सावत्सरिकवचनात दवज्ञवाक्यात श्र्यैव श्रस्मिन्नेैव श्रधरात्रसमये निशाधसमये 
एव श्रमिमत श्रभीष्ट चद्रगुप्तस्य मौयस्य नदभवनप्रवेश नन्दगहसन्निवे् 
भविष्यति । तत॒ तदन तरम प्रथमद्वारात प्रमति पुवद्वारमारम्य राजभवनम्‌ 
राजप्रसाद सस्क्रियताम सस्कारयुक्त विधीयताम । तत तत्पश्चात सूत्रधारं 
शिल्पिमि प्रभिहितम कथितम्‌ राय पूज्य प्रथमम एव प्रागेव देवस्य महाराजस्य 
च द्रगुप्तस्य मौयस्य न दभवनप्रवेशम न दभूपगहसन्निवेशनम उपलभ्य ज्ञात्वा 
सूत्रधारेण शिल्पिना दारुवमणां तदारयेन कनकतोरण यासादिभि कनकस्य 
सुवणस्य तोरण बदद्वार तस्य न्यास सध्रिवेहा स श्रादि येषा तै संस्कार 
विशे वुषलोपरि बहिर््ारपातनोद्योगात्मकरित्यथ प्रथमराजद्धारम पूवनपदारम्‌ 
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सस्छृत सस्कारास्पद कृतम । इदानीम भ्रघुना भ्रस्माभि रिल्पिभि श्रभ्यतरे 
भ्र तराले सस्कारो परिष्कार विधेय कत्त य । तत तदनन्तरम श्रनादिष्टेनैव 
भ्रादेङम भ्रप्राप्तवता एव दारुवमणा सस्कृतम सुसज्जीकृतम राजभवनद्वारम 
भूपगहबहिद्रारम इति श्रस्मात हैतो परितुष्टेन स तुष्टेन इव चाणक्यवटुना 
विष्णुगुप्तेन सुचिर बहुकाल दारुवमण दाक्ष्य निपुणताम श्रभिनन्य प्रदस्य श्रभि- 
हितम कथितम भ्रचिरात शीघ्रम श्रस्य दाक्षयस्य श्रनरूप सददा फलम्‌ श्रधि- 
गमिष्यसि प्राप्स्यसि हे दार्वमन" । 


टिप्पणी 


(१) सावत्सरिक--ज्योतिषी । सवत्सर कथ्यत बोधयन्ति वा इति 
सवत्सर+-ठन रोषे कालात ठम इति सूत्रेण तस्य इकादेश । सावत्सरिक 
ज्योतिषी के लिए साधारण सक्ञादै। सावत्सर पारिभाषिक शाद रहै। इस 
भकार ˆ सावत्सरो ज्योतिषिको दवज्ञगणकावपि । स्यु मौहूतिक मौहूतज्ञानिकार्ता- 
तका श्रपि इत्यमर । (२) श्रद्धरात्रसमये--ग्रद्ध रात्रे इति श्रद्धरात्नि+श्रच 
समासात श्रद्धरात्र अ्दरात्रि। स एवं समय इत्यादि भ्रच का नियम भ्रहु 
सर्वंकदेदासख्यातपुण्याच्च रत्र । रात्राह्ञाहा पुंसि इत्यनेन पृस्त्वेम । 
कालाधिकरणे सप्तमी । (३) प्रथसद्वारात--्त्र प्रभतिश्रथयोगे पच्चमी । 
(४) सस्कारविशेष -- विशेष प्रकार की सजावटो से। इसका गूढाथ है-- 
च द्रगुप्त कै ऊपर तोरण गिराने के प्रयत्नो से। (५) श्रम्यन्तरे सस्कार -- 
भीतर मे सजावट । इसका गूढाय है--च द्रगुप्त को विष देना तथा शयन कक्ष 
मे वेध करना । विधेय --वि~+धा~+-यत कमणि । (६) चाणक्यवदुना- 
भ्रल्पमति या क्षद्रबुद्धि चाणक्य कै द्वारा । चाणक्यक्वासौ वटुश्च इति चाणक्यवटु 
तेन । (७) श्नुरूप फलम--उचित फल । इसका गृढाथ है किं जसी करनी 
वसी भरनी भ्र्थात बुरे काम का बुरा परिणाम-मृत्यु-मिलेगी। 

राक्षस -- (सोद्वेगम्‌ ) सखे ! कुतश्चाणक्यवटो परितोष ? 
ग्रफलमनिष्टफल वा दारुवमण प्रयत्नमवगच्छामि \ यवनेन 
बुदधिमोहाद्थवा राजभवितिप्रकर्षाल्ियोगकालमप्रतीक्षमाणेन 
जनितश्चाणक्यवटोश्चेतसि बलवान्‌ विकल्प । ततस्तत ? 


विराधगुप्त --ततश्चाणक्यहतकेनानुक्ललग्नवशाव्द्याध - 
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सस्कृत -याख्या-- राक्षस (सोदेगम--उद्रेगेन उत्कण्ठया सहित यथा स्यात 
तथा अहेति शेष ) सखे मित्र चाणक्यवेटो श्रल्पमतिचाणक्यस्य परितोष सन्तोष 
कृत॒ कस्मात ? दारुवमणं परयत्नम प्रयासम भ्रसफलम निष्फलम वा प्रथवा 
श्मनिष्टफलम भ्रुभफलम भ्रवगच्छामि जानामि। यत यस्मात बृद्धिमोहात 
मतिश्रमात भरथवा राजभक्िप्रकर्षातत राज्ञि सर्वाथसिद्धौ भक्त्याधिक्यप्रददानात 
नियोगकालम श्रादेरसमयम श्रप्रतीक्षमणेन भ्रसहिष्णुना भ्रनेन दारुवमणा 
चाणक्यवटो चेतसि मनसि बलवान प्रबलं विकल्प सदेह जनित उत्पादित । 
तत तत तत्पश्चात किम श्रभवत । तत तदन तरम, चाणक्यहतकेन अनुकूल 
लग्नवदात चुभमुहूतकारणात श्रद् ्रद्धरात्रसमये च द्रगुप्तस्य मौयस्य न दभवन 
प्रवेश न दगहानुपरवेा भविष्यति दति रिल्पिन , पौराश्च, गहीताथनि भ्रव 
गताभिप्रायान कृत्वा विधाय तस्मिन्नेव क्षणे नदभवनप्रवेशसमय एवेत्यर्थ 
पवतेदवरभ्रातर पवतकसौदर वरोचकम एतदारयम एकासने एकोपवेद्राने, च द्र 
गूप्तेन सह साकम उपवेश्य सस्थाप्य पथ्वीराज्याधमाग पृथ्वी वसुधा एव राज्य 
तस्य भ्रधभाग कृत विहित । किं वरोचकाय पूवेप्रतिश्रुत प्राक्प्रतिज्ञातमं 
राज्यम श्रतिसष्टम दत्तम । श्रथ किम श्रवइयम । (स्वगतम्‌ स्वमनसि) नियतम 
निद्वयम भ्रतिधूतवदटुना अ्रतिशठेन चाणक्येन इति शेष तपस्विन वराकस्य 
तस्यापि परवतेद्वरभ्रातुरपि कमपि श्रनिवचनीयमपि उपाद्ुवधंम रहस्यमारणम 
श्राकलस्य भ्रवक्षाय प्रवतेरवरविनादाजनितस्य पवतेदवरहत्योत्पन्नस्य श्रयदर 
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भ्रकीते परिहाराथम्‌ निवारथाथम, एष लोकप्रतिपत्ति लोकाना जनानाम 
प्रतिपत्ति श्रवबोध उपचरिता परिकल्पिता । 


रिष्णी 


(१) चाणक्यवटो --वटु का श्रथ होता है--त्राह्यण ब्रह्मचारी । किन्त 
यहां "वटु का प्रयोग नीच या मन्दमति कै भ्रय मे हुश्ना है। (२) श्रफलम-- 
भ्रविद्यमानम फलमस्मिन प्रयतम' कौ विहोषता प्रकट करता है । (३) श्रनिष्ट-- 
न इष्टम श्रनुचितम श्रनिष्ट फलमस्य इति भ्रनिष्टफल बहुत्रीहि स० तम्‌ । 
भनुकूललग्नवशात--+^लग~+क्त॒ कतरि लग्नम । श्रनुकूल लग्न कमधघा० } 
तस्य वकम-भ्रायत्ततता षष्टी तत्पयु० । तस्मात । (४) गहीतार्थान--जिन्हु 
बात मालूम हो गई हो) गहीत श्रथ विषय य ते गहीतार्था तान। (५) 
प्रतिसष्ट --दे दिया । प्रत्ति^सज्‌~-क्त कमणि । (६) उपाशुवधम--एकान्त 
मे कौ जाने वाली हत्या को। उपाशु यह एक भ्रयय है। उपाञुजपभेदे 
स्यादुपाू. विजनेऽ ययम इति विर्वकोह । उपाशु वघ सुप्सुपा स०, तम । 
उपाशु का श्रथ विजने गुप्त रीति से या गुप्त। (७) भराकलय्य--भ्रा+-कल-+ 
णिच स्वार्थ+ल्यप--उपाय करके । (८) परिहाराथम--दूर करने के लिए । 
परि+हू+-घन परिहार तस्म इदम इति परिहाराथम भ्रथेन नित्यसमासो 
विशेष्यलिङ्खता चेति वक्तयम इति वातिकसहकारेण "चतुर्थी तदथथि-- 
इति सूत्रेण चतुर्थी तत्पुरुष स० । (€) लोकप्रतिपत्ति --लोक मे प्रसिद्धि । 
प्रतिः^पठ+-वित्तन मवे प्रतिपत्ति लोके प्रतिपत्ति -लोकं मे प्रसिद्धि) 
(१०) उपचरिता--फला दी है । उप+“चर+ क्त कमणि । यहा राक्षस यह्‌ समञ्च 
रहा है कि वरोचक को श्राधा राज्य देकर चाणक्य पवतेदवर की हत्या कै कलक 
को धोना चाहता है किन्तु राक्षस को यह्‌ ज्ञात नही है किं चाणक्य कौ कूटनीति 
ने जनता मे यह किवदती प्रसारित करदी है कि पवतेदवरकी हत्या का कारण 
राक्षस ही है। 

विराधगुप्त --तत प्रथममेव प्रकाशिते चन््रगुष्तस्याध- 
रारे नन्दभवनप्रवेशे कताभिषेके च वंरोचकरं विमलमुक्ता- 
गृणपरिक्षेपोपरचितपटवारवाणप्रच्छादितशरीरे मणिमयः 
मुकुटनिविडनियतरुचिरतरमौलौ सुरभिकुयुमदामवेकक्षकावः 
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भासितविपुलवक्ष स्थले परिचिततमेरप्यनभिज्ञायमानाकृतौ 
चाणक्यहतकादेशाच्चनद्रगुप्तोपवाह्या चन्द्रलेखा नाम गज- 
वशामारुह्य॒चन्द्रगुप्तानुयायिना राजलोकेन श्रनुगम्यमाने 
जवेन देवस्य नन्वस्य भवन प्रविशति वंरोचके युष्मत्प्रयुक्तेन 
सूत्रधारेण दारुवमणा चन््रगुप्तोऽयमिति मत्वा वेरोचकस्यो- 
परि निपातनाय सज्जीकृत यन्त्रतोरणम्‌ । श्रत्रान्तरे बहि- 
निगृहीतवाहनेषु स्थितेषु चन््रगुप्तानुयायिषु भूमिपालेषु 
युष्मत्प्रयुक्तेनेव चन्द्रगुप्तनिषादिना ववंरकेण कनकदण्डान्त- 
निहितामसिपुत्रिकामाकणष्टुकामेन श्रवलम्बिता करेण कनक. 
श्युखलावलम्बिनी कनकवण्डिका । 


राक्षस --उभयोरप्यस्थाने यत्न । ततस्तत ? 


हिदी श्रनुवाद--विराधगुप्त--भ्रौर जबकि सब लोग श्डरात्रिमंही 
च द्रगृप्त के नद भवन प्रवेश से श्रवगत हो चुके, वरोचक का राज्याभिषेकं 
कर दिया गया, वह्‌, कुचं तो निमल मोतियो की लम्बी लदकती भाला््रो से 
खचित रग चिरगं कञ्चुक से सम्पुण शरीर के ढक जाने के कारण या भणिथों 
से बने मुकुट से कसकर जकड हए श्रपने मस्तक कौ एकं ० पज वरता के 
कारण या साथ हौ साथ दोनो कधो से लटकने बाले सुगधित से श्रपन 
विशाल वक्ष स्थल को एक श्रदभुत चमक के कारण, एसा लगने लगा किं प्रतिदिन 
के भिलने-जुलने वाले भौ न पहचान सके भ्रौ र जब कि उसने उस इष्ट चाणक्य 
की श्रनुमति से च ग्रगुप्त की सवारी च द्रलेखा नामक हथिनी पर बठफर च द्रगुष्त 
के ही पीच्छे-पीषठु चलने वाले राजागण के श्रागे रगे चलते हृएु न दढ भवन मं 
प्रवेश करना प्रारम्भ किया कि श्रापके हारा नियुक्त शिल्पकार दारेवर्मा ने उसे 
"यही चत्रगुप्त है" एसा समक्षकर उसी पर गिरानं के लिए स्वणतोरण रूपौ श्रपने 
(घातक) यत्र क संभाल लिया भ्रौर जते ही चद्रगुप्त के श्रनुगामौ राजागण 
ने एसा देखा तो वे श्रपने ध्रपने वाहनों को बाहर ही रोकने लगे कि श्रापके दारा 
चद्रगुप्त को मारने के लिए नियुक्त च द्रुप्त के महावते जबररक ने सोने की 
चंडी के भीतर छिपी कटार निकालने के लिए सोने की जजर से लरकती उस 
सोने कौ छंडी की म्‌ठ पकड ली श्रोर-- 

राक्षस--श्रोह ! दोनों का प्रयत्न श्रनुचित स्थान पर है! तब तब ? 

114041714--कविठ क 08001809. 8 &{$ 11110 1116 21866 
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सस्कृत -याख्या-तत तत्पर्चात प्रथममेव पूवमेव प्रकारिते प्रचारिते 
च द्रगृप्तस्य कृताभिषेके च--विहितराज्यप्राप्तिप्राक्कालिकस्नपने च, वरोचके, 
विमलमुक्तागुणपरिक्षेपोपरचितपटवारवाणप्रच्छादितद्यरीरेविमलाना निमलाना 
मुक्तागुणाना मुक्ताहाराणा य परिक्षेप मण्डलाकारेण विन्यास तेन उपरचित 
कल्पित य चित्र श्रनेकविधवण पट तन्निमित य वारवाण कञ्चुक तेन 
प्रच्छादितम श्राच्छादितम शरीर यस्य तादृशे मणिमयमुकुटनिविडनियतरुचिर 
तरमौलौ मणिमयेन मुकुटेन निविड यथा स्यात्‌ तथा नियत बद्ध रुचिरतर मनोज्ञ 
मौलि सयत कच यस्य तादृशे, सुरभिकुसुमदामदेकक्षकावभासितविपुलवक्ष 
स्थले सुरभि सुगि यत कुसुमदाम पृष्पमाल्य तदेव वकक्षक यज्ञौपवीतवत्तियर्ल 
म्बिख्क तेन भ्रवभासित सुदोभित विपुल महत वन्न स्थलम्‌ उर स्थल यस्य 
तादृशे परिचितततम श्रपि--भ्रतिशयेन सस्तुतं श्रपि श्रनभिज्ञायमानकृतौ- न 
प्रभिज्ञायमाना श्रवगम्यमाना आ्राकरृेति श्राकार यस्य तादे चाणक्यहतका- 
देदात्‌-निदतविष्णुगुप्तनिदेलात च ब्रगुप्तोपवाह्या--च द्रगुप्त उपवाह्य 
वहनीय यस्या ताम चद्रगुप्तवाहिनीमिति यावत च द्रलेखा नाम---च द्रलेखेत्य 
धिधाना, गजवशा--करिणीम श्रारुह्य- तदुपरि स्थित्वा च द्रगुप्तानुयायिना 
--च व्रगुप्तस्य मौयस्य श्रनुयायिना भ्रनुगामिना, राजलोकेन भूपजनेन, श्रनु- 
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गम्यमाने--श्रनुल्ियमाणे वरोचके, जवेन वेगेन दैवस्य महाराजस्य नन्दस्य 
भवन गह, प्रविशति भ्रभ्य तर गच्छति सति युष्मत्परयुक्तेन--भवत्परेरितेन, सूत्र 
धारेण दित्पिना, दारुवमणा, भ्रयम एष च द्रगुप्तवषल इति मत्वा इत्य 
वगत्य॒वैरोचकस्य उपरि निपातनाय प्रक्षेपणाय यत्रतोरण-तोरणरूपेण 
निमित यत्र सज्जीकृतम समुद्यतम । भ्रत्रा तरे एतस्मिन्नवसरे बहिनिगहीतवाह्‌ 
नेषु--बहि निगहीतानि नियत्रितानि वाहनानि श्रश्वादयो य॒तादशोषु स्थितेषु 
च द्रगुप्तानुयायिषु भूमिपालेषु राजयसु युष्मत्प्युक्तेनव चद्रगुप्तनिषादिना- 
च षलहस्तिपकेन, ववरकेण कनकदण्डान्तनिहताम--कनकस्य स्वणस्य दण्डो 
यष्टी तस्य श्रन्त॒श्रम्यतरे निहिता स्थापिताम श्रसिपृत्रिकाम दरिकाम 
भ्राक्रष्टुकामेन--बहिनि सारणेच्छुना, करेण हस्तेन, कनकश्युह्भुलावलम्बिनी 
--कनकस्य सुवणस्य ह्ला ब धनरज्जु ताम भ्रवलम्बते तच्छीलेति कनक 
दण्डिका सुवेणयष्टि श्रवलम्बिता धता। उभयो दारुवमववरकयो श्रस्थाने 
भ्रयुक्तस्थाने यत्न उद्योग । 


टिष्पणी 

(१) तत किल-तब श्रौर इसमे एक एेसी गांड थी जिसके खीच लेने 
पर सम्पूण तोरण गिरकर नीचे बैठे हुए लोगो को नष्ट कर देता । दारुवर्मा ने 
वैरोचकं कै ऊपर गिराने के लिए इसे तथार किया था। क्यो? चद्रगुप्तं 
श्रयम्‌ इति मत्वा । यह गलती कहा से हई ? प्रथममेव रात्रौ च द्रगुप्तस्य 
नन्दभवनप्रवेदो प्रकारिते प्रचारिते सति तत॒ वरोचके देवस्य नदस्य भवन 
प्रविद्राति सति (वह जानता था कि इस समय च द्रगुप्त महल मे प्रवेद करेगे, 
इसलिए जब उसने वेरोचकं को प्रवेश करते देखा, उ होने उसे च द्रगुप्त समञ्ञा ।) 
यह्‌ एक भारी गलती थी । चाणक्यहतकस्य भ्रादेशात च द्रगुप्त॒ उपवाह्य 
वहुनीय यस्य चद्रगुप्तस्य वाहनमित्यथ च द्रलेखा नाम गजवशाम श्रारु्य 
च द्रगुप्तस्य भ्रनुयायिना राजलोकेन भ्रनुगम्यमाने सति वरोचके । यह सब काय 
चाणक्य ही काथा।! उसने वरोचकं को चद्रगुप्त के वाहन पर सवार कराया 
श्रौर उसके साथ उन राजकरुमारो क्रो भ्रनुचर रूपमे लगा दिया जौ भ्रक्सर 
च द्रगुप्त के पीछे-पीलठे चलते थे । इसी से दारुवर्मा को धोखा हृश्रा । परन्तु वह्‌ 
वेरोचक श्रौर चद्रगप्त दोनो ही को जानता था --'परिचिततमरपि भ्रनभिन्ञाय- 
माना भ्रपरिगह्यमाणा आकृति यस्य तादशे सति वैरोचके । (२) एताभिषके-- 
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कृत भ्रभिषेक यस्य श्रसौ कृताभिषेक तस्मिनि। (३) वकक्षक--विरिष्ट 
कक्ष ॒श्रस्मात विकक्षम (बहू्रीहि स०) । विकक्षे भवम इति विकक्ष+अण+ 
कन स्वाथ वकक्षकम । जनेऊ की तरह पहिना हृभ्रा हार । (४) उपवाह्याम-- 
सवारी । उप८वह्‌ +-ण्यत कमणि । यह्‌ गजवश्लाम का विशेषण है । (५) गज- 
वल्ञाम--वरा--स्त्रीलिग वशा नार्य्या बध्यग या हृस्तिया दुहितय्यपि इति 
हैम । वशा गजी गजवरा-हथिनी । जातिवाचक चद गजी का पुवनिपात 
पृवदभाव के साथ कमधा० नियम पोटायुवतिस्तोक धूतजाति । 
(६) यत्रतोरणम--यत्रकलित यत्रयुक्त वा तोरणम मध्यमपदलोपी स० । 
(७) वव रकेण--ववरक च द्रगुप्त के महावत का नाम है। वस्तुत यह राक्षस 
का खास भ्रादमी था। उसने चद्रगुप्त कै वध के लिए इसकी नियुक्ति 
कर रखी थी ! कनकदण्डिका--दण्ड एव इति दण्ड+-कन स्वार्थे+-टाप स्वियाम 
दण्डिका-महावतो के द्वारा काम मे लाया जाने वाला छोटा डडा 1 कनकस्य 
दण्डिका । तस्या श्रत तस्मिन निहिता । श्रथवा श्रत मध्ये निहिता इति श्र तर 
नि+-धा~+-क्त कमणि भ्रन्तनिहित । कनकदण्डिकायाम भ्रन्तनिहिता । (८) श्रस्थाने 
--श्रनुचित स्थान पर। चद्रगुप्त उचित स्थान था। 


विराधगुप्त --श्रथ जघनाभिघातम्‌त्परक्षमाणा गजवध्‌- 
रतिजवनतया गत्यन्तरमारूढवती । तत प्रथमगत्यनुरोध- 
म्रत्याकलितमुक्तेन प्र्रष्टलक्ष्य पतता यन्त्रतोरणेन आकृष्ट 
कृपाणीव्यग्रपाणिरनासादयन्नेव चन्दरगुप्तप्रत्याशया वरोचकः 
हतस्तपस्वी वर्वेरक । ततो दारुवर्मणा, यन्त्रतोरणनिपात- 
नादात्मवधमाकलय्य शीध्यमेवोत्तुद्ध तोरणस्थानमारूढेन, 
यन्त्रघरटनबीजलोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एव हतस्त- 
पस्वी वेरोचक । 

हिदी श्नुवाद--विराधगुष्त--श्रौर जसे ही भ्रपनी जाघों पर चोट पडने 
की भ्राद्रङ्खा से उस हथिनी ने बहुत शीघ्रता मं श्रपनौी चाल बढायी कि उसकी 
पहली चाल के श्रनुमान से उस पर गिराए जाने वाले उस स्वरण-तोरण के 
यजत्र ने श्रपना निल्लाना चूक कर, च्रगुष्त पर तो दूर रहे वरोचकं पर भीन 
गिरकर, उस बेचारे ववरक के ही प्राण समाप्त कर दिए जिसके दोनो हाथ 
कटार निकालने श्रौर खींचरने मेही फसे हृए थे। श्रव वाख्वर्मा ने यह सब 

म्‌० रा०-१३ 
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देखते सोच लिया कि तोरण यत्र के गिरने के श्रपराध में प्राण दण्ड श्रवद्यभावो 
है, उसने शौघ्रता के साथ ऊचे तोरण के ऊपर पहुचकर उसकी जड मं लगी 
लोहे कौ कील उखाड ली श्रौर हाथी पर श्रासीन बेचारे वरोचककी ही हत्या 
कर डाली । 
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सस्कृत -पारया--श्रथ भ्रन तरम भ्रतिजवनतया भ्रतिदुतधावनाद्धेतो , जघना 
भिघातम--जघने नितम्बे ्रभिधातम अघातम्‌ उत््रक्षमाणा सम्भावयती गजवधू 
हस्तिनी गत्य तरम मदगतिम भरारूढवती श्रवलम्बितवती। तत तदन तरम 
प्रथमगत्यनुरोधप्रत्याकलितमुक्तेन प्रथमा पूर्वा या गति द्रूतगतिरित्यथ तस्या 
ग्रनुरोधेन अवेक्षया प्रत्याकलित विघटित मुक्त च तादशेन प्रश्रष्टलक्ष्यम 
प्रभ्रष्टम च्युत लक्ष्य रारय यत्र तद्यथा स्यात तथा पतता यत्रतोरणेन तोरण 
रूपेण निमितय त्रविशेषेण भ्राकृष्टकृपाणी यग्रपाणि --भ्राकृष्टा कनकदण्डिकाया 
मध्यात निष्कासिता या कृपाणी छरिका तस्या तया वा -यम्र -यापृत पाणि 
कर यस्य तथाविध तपस्वी वराक ववरक चद्रगुप्तप्रत्याशया वषलधिया, 
वैरोचकम प्रनासादयन्नेव (हननाथम) श्रप्राप्नुवन्नेव हत॒ विनारित । तत 
तत्पद्वात य त्रतोरणनिपातनात यत्रेतोरण प्रहुरणात भ्रात्मवध स्वविनाहम, 
भ्राकलय्य तकथित्वा रीध्मेव क्लटिति उत्तुद्धतोरणस्थानम उच्चैस्तरबहि्ार 
स्थलम श्रारूढेन प्राप्तवता, य त्रषटुनबीजलोहुकीलकम--य त्रस्य यत॒ घदटरुनम 
चालन त॑स्य बीज कारण यत॒ लोहकीलकम श्रय शद्भुः तत, श्रादाय गृहीत्व, 
हस्तिनीगत एव करिणीपृष्ठसमारूढ एव तपस्वी व रोचक हत । 


रिप्यणी 
(१) जष्यकरभिष्ालम--्जाच पर प्रहार । (२) उत्पर्षणाणा--उद्‌+ 
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प्र+-ईक्ष-रानचे कतरि-सम्भावना करती हुई । जानवरो को ्राने वाले खतरे 
को पहले से ही जानकारी हो जाती है । भरन वह्‌ हथिनी भ्रपने कृल्हे पर तोरण 
गिरने को पहले ही भाप गयी थी। (३) श्रतिजवनतया--जु+-त्युट भवे 
जवनम-तेज चाल से । श्रतिशयित जवनमस्या भ्रतिजवनम-बडी तज चाल से 
चलती हुई । सामान्ये नपुसकम । तस्य भाव तया ! हेतौ ततीया 1 अ्रभिघात 
का कारण--प्रत्यत तेज गति से चलने के कारण उस्र पर परहार किया जायगा । 
तल के कारणं यहा पर पुवद्धाव नही होगा । (४) गत्यन्तरम--प्या गति 
मयूरयसकादि । यहा यह कहना सामाय है कि उसने श्रपनी गति बडाई 
लेकिन तब द्वार उसके पी भिर जायगा श्नौर महावत को तनिक भी चौट नही 
लगेगी । (५) प्रयमगनि--प्रत्ति+-्रा+कल+णिच--क्त+-कमणि प्रत्याकलित । 
द्राकंलन का प्रथ है -यवस्थित करके रखना । रादौ प्रत्याकलित परचात मुक्त 
प्रत्याकलितमुक्तम । प्रथमगत्यनुरोधेन प्रत्याकलितमुक्तम । प्रथमगति--तेजगति 1 
हथिनी कौ चाल को देखकर दारुवर्मा न यह॒ अनुमान लगाया था किं इतनं 
क्षणो मे हथिनी का कृल्हा--जहा राजा बठा है--इस तोरण के नीचे म्रा जाएगा । 
कितुएेसान हौ सका । फलस्वरूप ववरक मारा गया न किं राजा (वंरोचक) । 
(६) छृपाणौ-एक छोटी तलवार । (७) चद्रगुप्तप्रत्याश्शया--च द्गुप्त- 
सम्बधिनी इत्यथ श्रारा तया । हेतौ ततीया । च द्रगुप्त से सम्बधित प्रादा 
उसे सार डालने की श्राचा। (5) श्राकलय्य--श्रा+-कल+-णिच+-ल्यप-- 
समञ्चकर । (९) पुवमेव--द्वार की श्रोर भीडके प्रस्थान हनेके पूव ही। 
(१०) तोरणस्थलम--तोरणस्य स्थलम--वह्‌ स्थान जहा कि द्वार था । 

राक्षस --कष्टम । श्रनथद्रयमापतितम्‌ । न॒ हतश्चन््र- 
गुप्तो हतौ वंरोचकव्वंरकौ 11 (सावेगमात्मगतम्‌) नंतावुभो 
हतौ, देवेन वयमेव हता । (प्रकाशम) श्रथ स सूत्रधारो 
दारुवर्मा क्व 

विराधगुप्त --वेरोचकपुर सरेण पदातिलोकेन लोष्ट- 
घात हत । 

राक्षस --(साखरम्‌) कष्टम्‌ ! ग्रहो! वत्सलेन सुहृदा 
दारुवसंणा वियुक्ता स्म । श्रथ तत्रत्येन भिषजाऽभयवत्तेनं 
किमनुष्ठितम्‌ ? 
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विराधगुप्त --श्रमात्य । सवंमनुष्ठितम्‌ । 

राक्षस --(सहषम्‌) कि हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्त ? 

विराधगुप्त --श्रमात्य । देवान्न हत । 

राक्षस -- (सविषादम्‌) तत्‌ किमिदानी कथयति परि- 
तुष्ट (सवमनुष्ठितम्‌' इति । 

विराधगुप्त --श्रमात्य 1 कल्पितमनेन योगचूणमिश्चमौषध 
चन्द्रगुप्ताय । तच्च प्रत्यक्षीकुवता चाणक्यहतकेन कनक. 
भाजनं वणन्तिरमुपगतमुपलभ्याभिहितश्चन्द्रगुप्त --'वषल 1 
सविषमिवौषध, न पातव्यम्‌" इति । 

राक्षस --शट खल्वसौ वदु । श्रथ स वंद्य कथम्‌ ? 

विराधगुप्त --स खलु वेद्यस्तदेवौषध पायित उपरतश्च । 

राक्षस -- (सविषादम्‌) श्रहह । महान्‌ विज्ञानराशिरूप- 
रत । भद्र । श्रथ तस्य शयनाधिक़ृतस्य प्रमोदकस्य कि वृत्तम ? 

विराधगुप्त --यत्‌ इतरेषाम्‌ । 

राक्षस -- (सोद्ेगम) कथमिव ? 

हिदी भ्नुवाद--राक्षस-ढुखकी बातहै। दो श्रनथ हो गए--चद्रगुष्त 
तो नहीं मरा, मर गए वरोचक श्रौरं ववरक । (घबराहट के साथ मन मं) वे 
वोनों नहीं मारे गए बल्कि भाग्य ने हमें ही भार विया । (प्रकट) वह कारीगर 
दार्कर्मा कहा है † ॥ र 

विराधगुप्त--वरोचक के पौषे पदल चलने वाले लोगो ने ढेले मार-मार 
कर उसे मार दिया। ध 

राक्षस--(श्ँसु भरी श्राखो से) श्रोहे { दारवर्मा एसा परम स्नेही श्रव 
कहा प्राप्त होगा ? श्रच्छा, यह बताश्रौ कि वद्य श्रभयवत्त ने वहा पर पडे पड कु 
किया श्रथवा नहीं ? 

विराधगुप्त--श्रमात्य ! सब कुदं किया। 

राक्षस--(प्रसल्न होकर) क्या वह नौच च द्रगुप्त मार डाला गया ? 

विराधगुप्त--श्रमात्य ! माग्य से वह नहीं सारा गया । 

राक्षत--(द खित होकर) तब क्या इतनौ खुली से कह रहे हो क्रि सब 
कुं कर दिया ? 


विराधगुप्त--श्रमात्य ! इसने तो चंद्रगुप्तं को मारने के लिए एसी 
श्रोषधि बना डाली थी जिसमं विष ही पडा हृभरा था, क्रिन्तु उस दृष्ट चाणक्य 
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ने जसे ही उस श्रोषधि को देवा प्रौर स्वण-पात्र में रखते ही उसका रग बदलते 
हृए पाया कि चक्रगृष्त से कहु विया कि “चव्रगुप्त । इस विष भरी भ्रोषधि 


कोन पीना\' 
राक्षस--वह मूख दृष्ट है । श्रच्छा, उस वद पर क्या बीती ? 
विराधगुष्त--उस वंद्य को ही वह श्रोषधि पिला दी गई श्रौर वह वद्य 


म्र गया) 

राक्षस--(इ ख के साथ) श्रोह ! बडा भारी वज्ञानिक समाप्त हो गया । 
श्नच्छा, महाशय । शयन क्न के श्रधिकारो प्रसमोदक काक्या हृध्रा? 

विराधगुप्त--जो इसरो का हृश्ा । 

राक्चस--(उदवेग के साथ) कसे ? 
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सस्कृतं -याख्या--कष्टम ! श्रनथद्वय द्रौ श्रनथो भ्रापतितम सम्भूतम्‌ । 
न हत॒ चद्रगृप्तो मौय हतौ वैरोचकववरकौ (सावेगम सविषादम स्वमनसि) 
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न एतौ इमौ हतौ दवेन भाग्येन वयम्‌ एव हता नष्टा (प्रकाम प्रकटस्पेण) सरथ 
भ्रथ स सूव्रधार रित्पी दारुवर्मा क्व कुत्र  वरोचकपुर सरेण वैरोचक्मग्रगामिना 
पदातिलोकेन पादचारिणा जनेन लोष्टघात लोष्ट हत्वा हत प्राणरदहित कृत । 
(साल्तम श्रश्रुमि सह्‌) कष्टम दु खम । अरहो । वत्सलेन स्नेदिजनेन सुहृदा 
मित्रेण दारुबमणा वियुक्ता विरहिता स्म । श्रथ तत्रत्येन तस्य स्थानस्य 
निवासिना भिषजा व्येन श्रभयदत्तेन इति नाम्ना किम भ्रनुष्ठितम कृतम ? 
भ्रमात्य मत्रिन । सवम सम्पुण कायम अनुष्ठितम सम्पादितम । (सहषम हर्षेण 
सह) कि केथ हत दुरात्मा दृष्ट च द्रगुप्त ? श्रमात्य मत्रिन दवात भाग्यात 
न हत । (सविषादम विषादेन सहितम) ततत किम कथम इदानीम भ्रस्मिनि 
समये कथयसि वदसि परितुष्ट प्रसन्न ॒ सवम समग्र कायम भ्रनूष्ठितम कृतम 
इति । मच्रिन । कल्पितम नि्मितम श्रनेन वद्येन योगचूणमिश्रम विषचूणयुक्तम 
प्रौषध भेषज च द्रगृप्ताय मौर्याय । तच्च भेषज प्रत्यक्षीकुवता विलोकयता 
चाणक्यहतकेन दुरात्मना चाणक्येन कनकभाजने स्वणपात्रे वर्णान्तरम उपगतम 
उपलभ्य ज्ञात्वा श्रभिहित कथित चद्रगुप्त मौय वृषल सविषम विषमिधितम 
ग्रौषधम भेषजम न पातव्यम पेयम शठ दुष्ट खलु निच्चयम श्रसौ श्रयम्‌ वदु 
दुष्टात्मा रथ स वद्य भिषक कथम ? स खलु वद्य तद एव ग्रौषध भेषज पायित 
उपरत भृत च ! (सविषादम दु खपूवकम )} श्रहृह्‌ । महान वरीयान विज्ञानरादि 
विज्ञानवेत्ता उपरत मृत । भद्र महाशय 1 श्रथ तस्य रायनाधिकृतस्य रयनाधि- 
कारिण प्रमोदकस्य किं वत्तम सजातम । यत दतरेषाम श्रन्येषाम । (सोद्ेगम 
्कुलतापूवकम ) कथमिव † 
टिप्पणी 

(१) कथम--कथम्भूत क्या हु ? (२) वरोचकयुर सरेण-गुर 
भ्रगरे सरति गच्छति इति पुरस+स+-ट कतरि वरोचक पुर सर यस्य--बहु०। 
'पदातिलोकेन' की विदोषता प्रकट करता है --वरोचक जिसके भ्रागे श्रागे था 
भर्थात्‌ बरोचकं के पीछे चलने वाले लोगो ने । (३) पदातिलोकेन-लोक- 
समूह--चरणचारिलोकेन--पदल चलने वालि लोगो ने । पदातीना लोक 
षष्ठी त° तेन ! (४) लोष्टघातभ-डेलो से मारकर । लोष्टे हत्वा इति लोष्ट 
५हन्‌ णमुल भावे । (५) भिषजा--वद्ेन-- वंद्य के द्रारा । भिषज्यति रोगान 
जयति इति भिषज-+-यक्‌ स्वाथे (कण्डादि) +-विवप कतरि भिषक तेन । ्ननुक्ते 
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कतरि ततीया । (६) प्रत्यक्षीकुवता-निरीक्षमाणेन-देखने वाले कै द्वारा) 
(७) वदु --ईषद्विद्य --अरत्पज्ञ । (८) पायित -पा-+णिच+-क्त कमणि-- 
पिलाया गया । (६) योगचूण-योग--विश्चम्भघातिन श्र्थाति विद्वासं मे पडे 
हए को मारने वाले योगो विश्चम्मघातिनि त्त्यादि हैम । योगस्चासौ चूणदच-- 
एक चूण है जो अ्रहानिकर मालूम पडता है लेकिन मार डालता है--उससे मिला 
हुमा । ओ्रौषधम की विदोषता प्रकट करता है। (१०) बणन्तिरम-सुवण 
के पात्र मे जब विषली चीजें रखी जाती हं तब उस पात्र का रग बदल जाता है । 
इससे उनके विषली होने की बात भ्रासानी से मालूम हो जाती दै । (११) उपरत -- 


उप~+रम+-क्त कतरि-मर गया दहै । (१२) जयनाधिकृतस्य-री--ल्युट 
श्रधिकरणम रायनम शायने भ्रधिकरेत । हायन-कक्ष मे नियुक्त । 


विराधगुप्त --स खलु मूखस्त युष्माभिरतिसुष्ट महान्त- 
मथराशिमवाप्य महता व्ययेनोपभोक्तुमारब्धवान । तत 
कुतोऽय भूयान्‌ धनागमस्तव' इति पृच्छयमानोऽय यदा 
वाक्यभेदान बहूनकथयत तदा चाणक्यहूतकादेशाद्‌ विचित्रेण 
वधेन व्यापादित । 

राक्षस -- (सोद्वेगम्‌) कथमत्रापि वयमेवोपहता देवेन ? 
श्रथ शयितस्य चन्द्रगुप्तस्य शरीरे प्रहतंमस्मत्प्रयुक्ताना नर- 
पतिशयनगृहस्यान्त सुरद्खाएया निवसता बीभत्सकादीना को 
वृत्तान्त † 

विराधगुप्त --श्रमात्य । दारुणो वृत्तान्त । 

राक्षस -- (सवेगम्‌) कथ दारुणो वत्तन्त ? न खलु 
विदिता तें तत्र निवसन्तं चाणक्यहतकेन † 

विराधगुप्त --श्रथ किम्‌ ? 


राक्षस --कथमिव † 

हिदी श्रनुवाव--विराधगुष्त--उस मूख ने भ्रापक्री दी हुई उस महान 
धनराशि को पाकर बड़े खच के साथ उसका उपभोग करना शुरू किया । पौद्ठे जब 
यह पुच्छा गया कि तुम्हुं इतना श्रधिक धन कहा ते प्राप्त भ्रा रौर वह बहुत 
सी उलट बातें कहने लगा तब दुष्ट चाणक्य को श्राज्ञा से विचित्र प्रकार के 
अध हारा मरवा डाला गया) 
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राक्षस--(घबडाहट के साय) क्या यहा भी हृमीं भाग्य द्वारा मारे गए ? 
भ्रच्छा, सोये हए चद्रगुप्त के शरीर पर चोट करने के लिए हमारे ढारा नियुक्त 
किए हए, राजा के शयन कक्ष के भीतर सुरग में निवास करने बाले बीभत्सक 
रादि का क्या समाचार है? 

विराधगुप्त--मत्री { भयानक समाचार है । 

राक्षस--(घबडहट के साथ) कसा भयानक समाचार है ? वहां रहते 
हए वे इष्ट चाणक्य के हारा समक्ष तो नहीं लिए गए । 

विराधगुन्त--श्रौर क्या? 

राक्षस--कंसे ? 
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सस्करृत व्याख्या--स खलु निदचयमेवं मूख भ्रज्ञानी युष्माभि भ्रतिसृष्ट दत्त 
महान्तम बहु धनरारिम श्रथजातम भ्रवाप्य लन्ध्वा सहता भूयसा -ययेन उप 
भोक्तुम श्रार धवान प्रारभत । तत तदनन्तरम कृत कस्मात स्थानात भ्रयम 
एष धनागम सम्पत्तिलाभ तव इति पच्छयमानोऽय पष्ट श्रयम यदा यस्मिन 
समये वाक्यमेदान भिन्नानि भिन्नानि वाक्यानि बहूनि श्रकथयत भ्रवदत तदा तस्मिन 
समये चाणक्यहतकादेशात दृष्टचाणक्यस्य निदेशात विचित्रण वधेन व्र्यापादित 
हतं । (सोद्रेगम भ्राकलतापूवकम्‌) कथम किम अत्रापि भ्रस्मिन्नपि विषये वयम्‌ 
एव उपहता नष्टा दवेन भाग्येन ? श्रथ रायितस्य रायानस्य च द्रगुप्तस्य मौयस्य 
शरीरे काये प्रहतुम हन्तुम्‌ भ्रस्मत्परयुक्ताना श्रस्माभि नियोजिताना नरपतिगहस्य 
भ्रन्त॒सुरङ्गाया राज्ञ॒ गहस्य भरन्त भ्रभ्यन्तरवतिबिले निवसताम्‌ तिष्ठताम 
बीभत्सकादीनाम बीभत्सक इत्यादिनाम्ना को वृत्तान्त समाचार ? श्रमात्य 
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सत्रिन्‌ दारुणो कष्टकारक वत्तान्त॒ समाचार । (सावेगम सचिन्त ) कथ 
कस्मात्‌ दारुण कष्टकारक वत्तान्त समाचार ? न खलु निर्चयेन विदिता 
ज्ञाता ते तत्र तस्मिन प्रदेशे निवसन्त तिष्ठन्त चाणक्यह॒तकेन दुष्टचाणक्येन ? 
श्रथ किम एवमस्तु । कथमिव कस्मात ? 

टिष्पणी 


(१) पच्छचमान --च्छ-+कमणि लट स्थाने शानच चाणक्य के 
द्वारा पृद्धे जाने पर! (२) वाक्यभेदान--वाक्यस्य भेदा सिदानि वाक्यानि 
इत्यथ । भावानयने द्र यानयनम इति न्यायात । श्रगमत का कम । बयानी 
की भिन्नताग्रो को । उन डउन समयो मे परस्पर विरोधी बयान दिया। 
(३) श्रगमत-गम-+लूड तिप । पहुंचा, ग्रहण किया । उसने भिन्न भिन्न 
समय मे भित्र भिन्न बाते कही ! (४) विचित्रवधेन--विकेषेण चित्र विचित्रो 
वध । हाय पर एक साथ बाध देना भ्रादि बहुत ही विरोष प्रकार की मत्यु। 
(५) उपहता -- उप+हन+-क्त कमणि--विनारिता - नष्ट कर दिए गए । 
(६) अ्रतभित्ति-भित्तौ इति भ्रन्तभित्ति-दीवाल मे। भ्रन्तभित्ति सुरङ्खा 
सूप्सुपा, तामं । (७) प्रथममेव-भीड के बाहर निकलने के भी पहले । 
(८) खलू--भ्रतर वाक्यालकारे प्रयुक्त । 


विराधगुप्त --्राक्‌ चन्द्रगुप्तप्रवेशात्‌ प्रविष्टमात्रेणेव 
शयनगृहे चाणक्येन दुरात्मना समन्तादवलोकिंत । ततस्तु 
एकस्माद्‌ भित्तिच्च्राद्‌ गृहीतभक्तावयवा निष्क्रामन्तं 
पिपीलिकापक्तिमिवलोक्य पुरुषगभेमेतद्‌ गहमिति गहीता्थन 
दाहित तदन्त शयनगृहम्‌ । तस्मिश्च दह्यमाने धूमावरुद्ध- 
दष्टय बीभत्सकादयस्तन्रेव ज्वलनमुपगता उपरताश्च । 
राक्षस --(साल्रम्‌) सखे । पश्य, चन्द्रगुप्तस्य दवसस्पदा 
सवं एव उपरता । (सचिन्तम) सखे ।! द॑वसम्पद पश्य 
दुरात्मनश्चन्द्रगुप्तहतकस्य । ! कृत ?-- 
कन्या तस्य वधाय या विषमयी गढ प्रयक्ता मया 
देवात्‌ पवबेतकस्तया स निहतो यस्तस्य राज्याधभाकं । 
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ये यन्त्रेषु रसेषु च प्रणिहितास्तरव ते घातिता 
मोयस्येव फलमस्ति पश्य विविधश्रेयासि मे नीतय ।१६।। 


श्र वय-मया तस्य वधाय या विषमयी कन्या गृढ प्रयुक्ता तया दवात 
स॒ पवतक निहत य॒ तस्य राज्याधभाक। ये यतेषु रसेष्‌ च प्रणिहिता 
ते तं एव घातिता । पद्य मे नीतय मौयस्य एव विविधश्रेयासि फर्लत ।।१६।। 


हिदी श्रनुवाद--विराधगुप्त--च ्रगुप्त के प्रवेश करने से पहले दुष्ट 
चाणक्य ने शयन-गह्‌ मे प्रवेश करते ही चारो श्रोर देखा ¦! तब दीवार के एक 
छेद से श्रच्न के कणो को लिए हृए बाहर निकलतीौ हई चीदियो की पक्ति को 
देखकर इस धर के भीतर “(कु) लोग छिपे पड़ ह”--एसा समक्षकर उस 
भौतरी शयन कक्ष को जलवा दिया ! जलते हृए उस (घर) मं धुए के कारण 
रुकी हुई दष्ट वाले बीभत्सक भ्रादि सभी (जन) पहले बद किए हुए बाहर 
निकलने के रास्तेकोन या करके जलकर मर गए । 

राक्षस-- (श्रासू भरे हृए) मिजन । देखो, च द्रगुप्त को भाग्य सम्पत्ति से 
सभी भर गए । (चिंतित होकर) भित्र दुष्ट पापौ चद्रगुप्त की भाग्य 
विभूति तो देखो । क्योकि मने उस (चद्रगुप्त) की हत्या के लिए जिस विषक या 
को गुप्त रूप से लगाया था, उसने भाग्यवश उस पवतक का वध कर डाला जो 
उस (चद्रगुप्त) के श्राधे राज्य का श्रधिकारीथा। नो (मनुष्य चद्रगुप्तको 
मारने के लिए) यत्रो रौर विषो के प्रयोग (करने) में लगाए गए थे, वे उन्हीं 
(यत्रो भ्रौर विषो) से मारे गए । देखो, नीतिया च ्रगुप्त के हौ श्रनेक प्रकार 
के कल्याणो करो पदा करर रहौीह। 
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सस्कृतं -यार्या--च द्रगृप्तप्रवेशात वषलसक्निवेद्ात प्राक पूवम प्रविष्ट 
मात्रेणव सच्निवेहामात्रेणव दुरात्मना दृष्टेन चाणक्येन विष्णुगुप्तेन समन्तात 
चतुदिक्षु भरवलोकित दष्ट । तत्त तदन तरम एकस्मात भित्तिच्छिद्रात 
कुडयर घ्रात गहीतभक्तावयवा गहीता मुखे धता भक्तस्य श्र्स्य भ्रवयवा 
खण्डा यया तादश्ी निष्करामन्ती निगच्डन्ती पिपीलिकापडिक्त पिपीलिकाश्रेणीम 
श्रवलोक्य दष्टवा एतत गंहम सदनम पुरषगभम पुरुषा गर्भ यस्य ताददाम 
(श्रस्ति) इति प्रस्मात गहीतार्थन गहीत विज्ञात श्रथ तत्त्व येन तादरोन 
चाणक्येन इति शेष तदन्त शयनगहम तत पूर्वोक्तम भ्रन्त॒शयनगहम भ्रन्ततिद्रा 
भवन दाहितम भस्मसाक्तम । तस्मिश्च शयनगहे दह्यमाने भस्मसात्कृेते सति, 
धूमावरुद्धदष्टय धूमेन श्रवरुद्धा दृष्टि येषा तथाविधा बीभत्सकादय सवं 
एव प्रथमम पूवम श्रपिहितनिगमनमागम निरुद्धवबहिति सरणपथम अनिधगम्य 
सप्राप्य ज्वलनम श्रग्निम उपगता प्राप्ता उपरता मताश्च । सारम सरोदनम । 
ससे मित्र । पर्य भअ्रवलोकय, च द्रगुप्तस्य मौयस्य दवसम्पदा भाग्यसम्पदा सव 
एव उपरता मता । (सचिन्तम चिन्तया सहितम) सखे मित्र । दवसम्पदं 
भाग्यसम्पत्तिम परय भ्रवलोकय दुरात्मन दुष्टस्य च द्रगृप्तहूतकस्य मौयस्य । 
कुत कस्मात? 

मया राक्षसेन तस्य च ्रगुप्तस्य वधाय नादाय या विषमयी विषनिमिता 
कन्या गूढ गृप्त यथा स्यात तथा प्रयुक्ता प्रेरिता तया विषकन्यया दवात्‌ 
भाग्यवदात स॒ पवतक निहत विनाहित य तस्य चद्रगुप्तस्य राज्याधषभाकं 
ग्रधराज्यस्य हर्ता । ये जना यत्रेषु प्राणविघातसाधनपदार्थेषु रसेषु च विषेषु 
च प्रणिहिता व्यापारिता ते त एव यत्र विष एव च घातिता हसिता । 
पदय--विभावय, मेः मम नीतय प्रयोगा मौयस्य एव वषलस्यव विविधश्रेयासि 
नहूविधकल्याणानि फलन्ति समूत्पाद्यति । 

टिप्पणी 

(१) च द्रगुष्तप्रवेशात--यहा भ्रन्यारादितरतं दिक्डदाञ्चूत्तरपदाजाहि 
युक्ते सूत्र से पचमी हुई । (२) प्रविष्टमात्रेण--भरविष्ट एव इति प्रविष्ट- 
मात्रम मयूरग्यसकादि स० तेन । (३) पुरुषगभम--पुरुषा गभं यस्य ततः 
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बहुत्रीहि स० । यहाँ सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ" सूत्र के बल से गभः का पूवे 
प्रयोग होना चाहिए, किन्तु गडवादे परा सप्तमी" इस वातिक कै बल से उसका 
पर प्रयोग ही हृश्रा । (४) गहौता्थेन--जिसने रहस्य को समक्न लिया है । 
गहीत श्रथ येन स गहीताथ (बहृत्रीहि स०), तेन। (५) श्रपिहितम--बद। 
शभरपि+धा~+क्त कमणि दधतेहि इत्यनेन धा इत्यस्य हि प्रादेश । यहा भागुरि 
भ्राचाय के मतसेश्रपिकेश्रकारकालोप हो जाने पर पिहितः भी प्रतिपादित 
होता है। (६) निगमन-निकलना। (७) विषमयी--विष सवथा प्रकृत 
प्रचुरमित्यथ श्रस्याम इति विष~+मयट~+-डीप । (=) द वसस्पदम--दव-- 
भाग्य । सम~+पद्‌+-क्विप भवे सम्पद--समद्धि । दवस्य सम्पत ताम, पश्य 
का कम है । (९) गृढम-गुह-+-क्त कमणि गृढम तत यथा तथा । गुप्त रीति से । 
(१०) राज्याद्ध--राज्यस्य श्रद्धम ष० तत्पु०-एकदेरिसमास से श्रद्धराज्यम 
होता है तत भजति इति राज्याध--भज~+ण्वि कतरि~+राज्याधभाक। 
(११) प्रणिहिता--प्र+-नि--षा-~+-क्त कमणि नेगदनद' नियम सेनि का 
णिदहौजाताहै। (१२) तरेव-एव ते के साथ जायगा) त का शस्त्र तथा 
रस से भ्रभिप्राय है। (१३) घातिता --हन+-णिच-~+क्त कमणि। मया त 
ते घातिता --म्रहु त तान घातितवान। ते का तात्य है--बवरक दारुवर्मा 
भ्रभयदत्त प्रमोदकं श्रौर बीभत्सक । यह चाद्लविक्रीडित छदहै। इस दद का 
लक्षण है--'सूय्वियदि म॒ सजौ सततगा शादूलविक्रीडितम । 

विराधगुप्त --ग्रमात्य ! तथापि प्रारन्धमपरित्याज्यमेव । 
पश्यतु-- 

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं 

प्रारभ्य विघ्नविहूता विरमन्ति सध्या । 
विघ्नं पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारब्धमुत्तगुणास्त्वमिवोदरहन्ति ।। १७।। 

श्र वय-नीचै विघ्नभयेन न खलु प्रारभ्यते! मध्या प्रारभ्य विघ्नविहता 
{सन्त ) विरमन्ति ! त्वमिव उत्तमगुणाः विघ्न पुन पुन प्रतिहन्यमाना भ्रपि 
श्रारधम्‌ उद्वहन्ति ।। १७।। 


हिदी प्रनुवाद--विराधगुप्त--मन्री जी ! श्रव तो चाहे जोकुछभी हो, 
श्नारम्भ किया हृश्रा काय तो घछोडने योग्य नही है! देखिए --नीच पुरुष तो 
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विघ्नो के भयसेकायको शुरू ही नहीं करते, मध्यम भेण फे लोग काय को 
प्रारम्भ करके विनो के पडने से (कायके बीचमेंही) रुक जतेह। षरतु 
श्राप एसे श्षठ पुरुष काय को प्रारम्भ कर लेने पर विघ्नो से बार बार परेशान 
किए जाने पर भौ शुरू किए हए काय को पुरा करके ही टोडते ह । 
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सस्करेत -याख्या--श्रमात्य मत्रिन तथापि विघ्ने उपस्थिते सत्यपि प्रारध 
कायम अ्रपरित्याज्यम एव न त्याज्यम एव । परयतु अवलोकयतु-- 

नीच श्रधमपुरुषं विघ्नभयेन बाधाभीत्या न खलु नैव प्रारभ्यते कम प्रस्तूयते । 
मध्या मध्यमप्रकारपुरुषा प्रारभ्य काय हस्ते गहीत्वा विघ्नविहता प्रत्यूह 
बाधिता सन्त विरमन्ति निवतन्ते । त्वमिव भवानिव उत्तमगुणा श्रेष्ठगुणयुक्ता 
पुरुषा विघ्न भ्रन्तराय पुन पुन वार वारं प्रतिहन्यमाना भ्रपि बाध्यमाना भ्रपि 
प्रारध प्रस्तुत कायम उद्वहन्ति पणरूपेण सम्पादयन्तीत्यथ । 

रिष्पणी 

(१) प्रारमग्धम--प्रकरान्तम प्रस्तुतम--प्र--श्रा^^रभ-+क्त कमणि। 
शुरू किया हृभ्रा । (२) श्रपरित्याज्यम--परि+त्यज्‌-प्यत कमणि परित्याज्य 
--त्याग देने योग्य ! न परित्याज्यमं भ्रपरित्याज्यम (नञ्तत०) । (३) विध्न 
भयेन--वि८हन्‌-।क करणे घनरथे विघ्न तस्मात भयम पचमी तत्पु ° तेन । हेतौ 
त०-- विघ्न कै भय से! (४) बिर्मत---याडपरिभ्यो रम नियम से 
परस्मपद हृश्रा । (५) त्वमिव उद्र्हत--उद-+ वह +-लट भ्रन्ति-मूण करते 
ह॒ । तेलग के श्रनुसार+- परित्यजन्ति नही छोडते ह एसा पाठ होना चाहिए । 
परन्तु त्वमिवोद्रहुन्ति ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यह पाठ दशरूपकं 
से लिया गया है । सदभ के श्रनुसार दोनो ही पाठ उपयुक्त हं । इस इलोक मे 
पूर्णोपमा व्यतिरेक श्रौर अप्रस्तुतप्रशसा श्रलकार ह । वस ततिलका छंद है। 
प्रपि च-- ॥ 
क्रि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्‌ 
कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यल्निश्चल । 
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किन्त्वद्खोकृतमुत्सृजन्‌ कृपणवच्छलाघ्यो जनो लज्जते 
नि्व्यढ प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्नव्रतम ।।१८।। 

श्र वय--दोषस्य वपुषि किं भरयथा न यदेषषक्ष्मा न क्षिपति? कि वा 
दिनपते परिश्रमो नास्ति यत निद्चलो न रास्ते? किन्तु श्लाघ्यो जनं 
श्रङ्खीकृत कृपणवत उत्सजन लज्जते । हि प्रतिपन्नवस्तुषु निव्यूढम एतत सता 
गोत्त्रतम ।।१८॥।। 


हिदी भ्रनुवाद--श्रौर भी--क्या शेषनाग के शरीर पर पथ्वीकेभारसे 
क्लेद नहीं होता है जो वे पथ्वौ को भ्रपने सिर से उतार कर नहीं फक देते ह ? 
श्रथवा दिन रात चलने से सुय को क्या परिभम नहं होता जो ये स्थिर नही होते 
है ? कितु उत्तम पुरुष पने हाथ मं लिए हुए काय को नीच के समान छोडते 
हए शर्माता है । क्योकि स्वीकृत वस्तुश्रो के सम्ब धं मं निर्वाह करना भ्र्थात 
उसका विधिपूवक पालन करना महापुदषो के कूल का धम है! 
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सस्छत -याख्या- दोषस्य नागराजस्य वासुके वपुषि देहे कि भरव्यथा पथ्वी 
भारवहनपीडा न भवति यत यस्मात एष शेष क्ष्मा पथ्वी न क्षिपति शिरसा न 
श्रवतारयति ' श्रस्ति एव पथ्वीभारवहनपीडा इत्याशय । किं वा दिनपते सूयस्य 
यविरतगमनात परिश्रमो नः न भवति यत' एष निर्चलं अचल त्यक्तगमन 
सन न भ्रास्ते एकतो न तिष्ठति, भ्रस्त्येव परिश्रम इत्यथ । किन्तु वस्तुतस्तु 
इलाध्यो जन ' प्ररसतीय पुरुष शेष इव सूय इव वा स्तुत्यो महापुरुष श्रङ्खी 
कृत" स्वीकृतं केम॒कृपणवत कापुरुष इन उत्सजन परित्यजन' लज्जते जिद्ेति 
प्रतिपन्नवस्तुषु ्रद्धीकृतवस्तुविषयेषु निब्यूढम्‌ निर्वाह (भवे क्त ) एतद्धि एतदेव 
सता साधूना गोत्रव्रतम्‌ कलधम । सत प्रारधम भ्रवर्यमेव समापयति इत्यथ । 
तत यतता भवान मा भूत्ते विष्ननिर्वेद 


रिपष्पणी 


(१) शेष--पाताल मे सर्पो के राजा ह जिनके सिर पर पृथ्वी का भार 
रक्खा हृभ्रा है । यह बात पुराणो से विदित होती है । (२) दिनते परिश्रम -- 
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सूय को परिश्रम । एेसा भाव श्रन्यत्र भी है-- शोष सदैवाहितभूमिभारो भानु 
सङ़ृद युक्ततुरङ्ग एव । (३) उत्सजन--उद^^सज-+-शत हेतौ लक्षणहेत्वो 
क्रियाया । (४) इलाध्य --भ्ररसनीय । श्लाघ~+-ण्यत कमणि--योग्य पुरुष । 
(५) निय्‌ढम-निर+वि+वह +क्त भावे पृण करना । इस इलोकमे भ्र्था तर 
न्यास भलकार उपमा श्रलकार से सकीण है । शाद्लवित्रीडित छन्द है । 

राक्षस --सखे । प्रारब्धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्नमेवेत- 
स्धवताम्‌ । ततस्तत ? 

विराधगुप्त --तत प्रभृति चाणक्यहतकश्चन््रगुप्तस्य 
शरीरं सहलरगुणमप्रमत्त , एभ्य एव ईदश भवतीत्यन्विष्य 
निगृहीतवान कूसुमपुरनिवासिनो युष्मदीयानाप्तपुरुषान्‌ । 


राक्षस -- (सोद्वेगम्‌) वयस्य 1 कथय कथय केके 
निगृहीता ? 

विराधगप्त --श्रमात्य 1 श्रादावेव तावत क्षपणको जीव- 
सिद्धि सनिकार नगराल्चिर्वासित । 


राक्षस -- (श्रात्मगतम्‌) एतावत्‌ सह्य, न निष्परिग्रह 
स्थानपरिश्रश पीडयिष्यति । (प्रकाशम्‌) सखे । कमपराध- 
मुदिश्य निर्वासित एष ? 


विराधगुप्त --एष दुरात्मा राक्षसप्रयुक्तया विषकन्यया 
सवतेश्वर घातितवानिति । 


राक्षस -- (स्वगतम्‌) साधु कौटिल्य साधु । 
परिहूतमयश पातितमस्मासु च घातितोऽधंराज्यहर । 
एकमपि नीतिबीज बहुफलतामेति यस्य तव ।\१६।। 

श्रवय-भरधराज्यहूर घातित , श्रय परिहूतम भ्रस्मासु पातितम च! 
यस्य तव एकमपि नीतिबीजम बहूुफलताम एति । १६ 


हिदी अनन॒वाद--राक्षसः--मित्र, भ्राप तो यह प्रत्यक्ष ख्पसे देख रहे हं 
कि शुरू किया हृश्रा काय मेरे दवारा भ्रपरित्याज्य है श्र्थात मने उसे नहीं छोडा 
है श्रथति पूरा करके ही रहुगा । 
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विराधगुष्त--उसी समय से बह दुष्ट चाणक्य च्रगुप्त की शरीर रक्षा में 
इतना सावधान है फि कु पिये मत । इसीलिए तो इन लोगो से एेसा एसा होः 
सक्ता है--यह समन कर कुसुमपुर के निवासी भ्रापके विषवासपात्र पुरुषो को 
उसने पकड रखा है । 
राक्षस-- (उद्विग्न होते हए) मित्र बताश्रो, कौन कोन से लोग पकड लिए 
गए ह † 

विराधगुप्त--मच्री ! प्रारम्भं ही तो क्षपणक जीवसिदि को लीजिए 
जो श्रपमान के साथ पाटलिपुत्र से बाहर निकाल दिया गया है) 

राक्षस--(श्रपने मन मं) यह तो किसी प्रकार सहा जा सकताहै। बिना 
बाल-बच्चं वाले जीवसिद्धि को निष्कासनं से क्या कष्ट होगा? (सुना कर) 
किंस प्रपराध के कारण यह देश से निकाल विया गयादहे 

विराधगुष्त--इसो ने राक्षस द्वारा नियुक्त की गई विषक या से पवतेशवर 
का वध कराया था! 

राक्षस-- (श्रषने मन मं) श्रच्छा, चाणक्य । श्रच्छा । श्रपने ऊपर से ्रपयदा 
हटाकर हम लोगो के ऊपर लाद दिया, दूसरी श्रोर श्राधे राज्य के श्रधिकारी 
काभीप्राण ले लिया। उसको कूटनीति के एक ही बीज से श्रनेक प्रकार के फल 
निकलते जा रहे ह। 
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सस्कृतं व्याख्या-ससे मित्र प्रारन्धम भ्रपरित्याज्य॑म न त्याज्यम्‌ इति 
प्रत्यक्षम्‌ चक्ुविषयम एव एतत्‌ इदम्‌ भवताम्‌ । तत॒ तत॒ एतस्मिन्नन्तरे किम 
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श्रभवत । तत प्रभति तस्मात कालात एव चाणक्यहतक दुरात्मा चाणक्य 
च द्रगृप्तस्य मौयस्य शरीरे काये सहस्रगुणम भ्रषमत्त सावधान एभ्य एव 
ईद्रा भवति सजायते इति भ्र वष्य ज्ञात्वा निगहीतवान दडितवान कुसुमपुर 
निवासिन पाटलिपृत्रजनान युष्मदीयान श्रात्मपुरषान विदवस्तजनान (सोद्रेगम) 
वस्य सखे कथय केथय वद वद के के निगहीता दण्डिता ? श्रमात्य मत्रिन 
भ्रादौ एव प्रारम्भे एव तावत तु क्षपणक जीवसिद्धि इति नाम सनिकार भ्रपमान- 
पुवकम नगरात निर्वासित निष्कासित । (श्रात्मगतम स्वमनसि) एतावत 
सह्य सहनयोम्यम न निष्परिग्रह विभवहीन पीडयिष्यति क्लेदायिष्यति (प्रकाश 
सर्वान श्रावयित्वा) कम श्रपराधम उदिश्य कस्मात दोषात निर्वासित निष्कासित 
एष क्षपणक जीवसिद्धि । एष श्रय दुरात्मा दुष्ट ॒राक्षसप्रयुक्तया राक्षस 
नियुक्तया विषकन्यया पवतेर्वर घातितवान इति हतवान इति । (स्वगतम 
स्वमनसि) साधु सुष्टु कौटिल्य चाणक्य । साधु सुष्टु ! परिहूतम नष्टम भ्रयङ 
कलद्धुः पातितम श्रारोपितम च श्रस्मासु । घातित -यापादित श्रधराज्यहर 
ग्रधराज्यस्य भागी । यस्य तव एकमपि श्रद्वितीयमपि नीतिबीज जीवसिदधि 
निष्कासनात्मको नीतिहेतु बहुफलताम एति गच्छति । प्रायश --एकेन प्रयोगेण 
त्वया चीणि फलानि साधितानि वयन्तु बहूनि श्रि प्रयुज्य च द्रगुप्तवधरूपम 
एकमपि न साधयाम । तत इलाघ्योऽसि त्व हताद्च वयम इति निर्वेद । 


रिप्यणी 


(१) प्रत्यक्षम--भ्रक्ष--इ्ररिय) श्रक्षाणि प्रतिगत परत्यक्षम श्रक्ष्णो 
भ्राभिमख्यम इत्यथे (श्र ययीभाव सं ०) प्रतिपरसमनुभ्यो ऽकष्ण॒ इति सूत्रेण 
समासातटच्छत्यय । (२) सहसख्रगुणम- सहस्र गुणा यस्मिन कमणि तत्त 
यथा तथा । सह का रथ ठीक हजार ही नही है । (३) युष्मवीयान--युष्माकम 
इमे इति।युष्मद+छ--रईय । (४) निष्परिग्रहम-परिगह्यते इति परि+ग्रह + 
म्रप कमणि परिग्रह्‌ --सामान । निरस्त परिग्रह भ्रनेन बहू त्री०-जिसके 
पास कु तस्तु न हौ । इदृदुपधस्य इति षत्वम । भ्राप्तपुरुषान--विदवस्त 
जनान । (५) श्रधराज्यहर --श्राधा राज्य का श्रधिकारी । भ्रद्धञ्च तत 
राज्यम्‌ भ्रधेराज्यम (कम० धा०), हरतीति हर हश्च कतरि, श्रधराज्यस्य 
हर षष्ठी तत्यु° । (६) ब्हुफलताम-- बहूनि फलानि यस्य स बहुफल 
बहुत्रीहि स० । तस्य माव तत्ता ताम । यहा पर चाणक्य को नीति के बीज से 

मू° रा०--१४ 
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तीन प्रकार के फलो की प्राप्ति हुई। (१) भ्राधे राज्य का पाने वाला मार 
डाला गया। (२) बदनामी दूर हो गई । (३) बदनामी हम लोगो कै ऊपर 
डाली गई । इस इलोक मे कायलिग प्रलकार है, श्रौर श्रार्यां छद है। 

(प्रकाशम) ततस्तत † 

विराधगुप्त --ततश्चन्द्रगुप्तशरीरमभिद्रोग्धुमनेन व्यापा- 
रिता दारुवर्माकय इति नगरे प्रख्याप्य शकटदास शूल- 
मारोपित । 

राक्षस --(सास्रम्‌) हा सखे 1 शकटदास । श्युक्त- 
स्तवायमीदृशो सत्यु । 1 श्रथवा, स्वास्थर्थसुपरतो न शोच्य- 
स्त्वमसि, वयमेवात्र शोच्या --ये नन्दकुलविनाशेऽपि 
जीवितुसिच्छाम । 

विराधगुष्त --श्रमात्य । स्वामस्यथं एव साधयितव्य इति 
प्रयतसे । 

राक्षस --सखे 1 -- 

ग्रस्माभिरमुमेवाथेमालस्ब्य न जिजीविषाम्‌ । 

परलोकगतो देव कृत्नेर्नानुगम्यते ।\२०।। 

श्रवय--श्रमुमेव श्रथ न जिजीविषाम ्रालम्न्य, कृतघ्न श्रस्माभि परलोक 
गतो देवो न भ्रनुगम्यते ।।२०।। 

हिदी श्रनुवाद-- (सब को सुनाकर) इसके बाद क्या हूश्रा ? 

विराधगुप्त--तब चद्रगुष्त की हत्या के लिए दारख्वर्मा इत्यादि को ठीक 
करना इसी का काय था, इस प्रकार की ख्याति पाटलिपुत्र भर मं कराकर शकटदास 
कौ चलौ पर चढ़ा दिया शया। 

राक्षस--(श्रांखो सं शु भरे हृए) हाय भित्र । शकटदास 1 तुम्हारी 
इस प्रकार की सत्यु उचित नही है । श्रथवा स्वामी के लिए तुमने भ्रपने प्राण 
समपण कर दिए, तुम शोक फरने योग्य नहीं हो, हम लोग यहाँ श्लोक करने योग्य 
ह, जो न दकुल के नष्ट हो जाने पर भो जीवित रहना चाहते ह्‌ । 

विराधगुप्त--मन्नी { स्वामी का ही प्रयोजन सिद्ध हो, इसलिषु श्राप प्रयत्न 


कर रहे हू । 
राक्षस~-मिन्न 1 जीने की इच्छा से नहीं बल्कि इसी प्रयोजन की क्षिद्धि के 


लिए श्रकृतज्ञ हम लोग मरे हए स्वामी का प्रनुसरण नहीं कर रहे हु । 
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सस्त व्याख्या-- (प्रकादाम सर्वानि श्रावयित्वा) तत॒ तत एतस्मिन्नन्तरे 
किम ? तत एतस्मिन्नन्तरे चद्रगुप्तररीरम मौयकायम्‌ श्रमिद्रोग्धूम नाशयितुमं 
भ्रनेन श्रमुना -यापारिता नियुक्ता दास्वर्मादय दार्वर्माप्रभतय इति नगरे 
नगर्य्यां प्रख्याप्य उदघोष्य शकटदास शूलम श्रारोपित स्थापित । (सारम 
भ्रभरुभि सह) हा मित्र॒ शकटदास। श्रयुक्त श्रनुचित तव श्रयम्‌ एष 
ईदश एतादक मत्य प्राणना । श्रवा स्वाम्यथम स्वामिकार्याथम उपरत 
मत॒ न शोच्य शोचनीय त्वम श्रसि वयम एव भ्रत्र भ्रस्मिनि ससारे शोच्याः 
शोचनीया --ये नन्दकुलविनाद्येऽपि विनष्टेऽपि नन्दवशे जीवितुम प्राणधारण 
कतुम इच्छाम वाञ्छाम । अमात्य मच्रिने स्वाम्यथ स्वामिकायम एव साधयित य 
सम्पादनीय' इति प्रयतसे प्रयत्न करोषि । सखे मित्र श्रमुम एव उक्तरूपमेव 
श्रथ प्रयोजनम, न जिजीविषाम प्राणघारणेच्छाम भ्रालम्ब्य भ्राश्चित्य कृतघ्न 
कृतोपकारानभिनज्ञ भ्रस्माभि परलोकगत लोकान्तरे प्राप्त देव स्वामी नन्द 
इत्यथ न अनुगम्यते न भ्रनुललियते । 


टिप्पणी 


(१) शूलमारोपित --शूलम श्रारोपित --शूली पर चढां दिया गया । 
(२) श्रनिद्रोरधूम--श्रभिजिघासितुम---मारने की इच्छा से। श्रभि-+-दह्‌+ 
तुमुन । (३) श्रयुक्तरूप --म्रतिरायेन श्रयुक्त इति श्रयुक्त-।-रूपप प्रशसायाम । 
(४) शोच्य --भ्रवरयम शोचनीय इति शुच+-ण्यत कमणि ण्यं भ्रावद्यक इति 
कुत्व न । (५) स्वाम्यथ--स्वाम्यथ साधयित य इति एव प्रयतसे--स्वामी का 
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काय सिद्ध होगा इसलिए प्रयत्न कर रदे हौ ( भ्रन्यथा जीवन त्याग देते ) । 
(६) लिजीविषाम-जीवितुमिच्छा इति जीव+सन भ्र भावे जिजीविषा जीते 
की इच्छा--ताम । श्रालम्न्य का कम है। (७) कृतघ्न -कृ~+-क्त कमणि 
करतम-की गई सेवा भ्र्थात किया गया उपकार तत हत विस्मरणेन इति 
कृत~+-हन+-क कतरि मूलविभुजादिभ्य क इत्यनेन~-कृतघ्ना । उपकार न 
मानने वाले, श्रकरृतन्ञ । इस शलोक मे कायलिग श्रौर परिसरया शअलकारोकी 
ससुष्टि है, भ्रनुष्टुप छद है। 

विराधगुप्त --श्रमात्य । नेतदेवम । (श्रस्माकममुमेवाथ- 
मित्यादि पुन पठति \) 

राक्षस --सखे । कथ्यतामपरस्यापि सुहूदव्यसनस्य श्रवणे 
सज्जोऽस्मि । 

विराधगुप्त --तत एतदुपलभ्य चन्दनदासेनोपारूढसाध्व- 
सेनापवाहितममात्यकलच्रम । 

राक्षस --सखे । क्रूरस्य चाणक्यवटो विरद्मयुक्तमनु- 
ष्ठित चन्वनदासेन । 

विराधगुप्त --ननु श्रयुक्ततर सुहद्द्रोह्‌ । 

राक्षस --ततस्तत ? 

विराधगुप्त --ततो याच्यमानेनापि यदा न समपितम- 
नेनाऽमात्यकलत्र तत कुपितेन चाणक्यवदुना । 

राक्षस -- (सोदे) स खलु व्यापादित ? 

विराधगुप्त --ग्रमात्य । न खलु व्यापादित, किन्तु 
गृहीतगृहसार सपुत्रकलत्र सथम्य बन्धनागारे निक्षिप्त । 

राक्षस --तत कि परितुष्ट कथयसि--श्रपवाहितसमनेन 
राक्षसकलत्रम्‌" इति । ननु वक्तव्य सयत सकलत्रो राक्षस ' 
इति । 

हिदी श्रनुनाद--विराधगुप्त--मन्री । एसी बात नहीं है । श्रस्माकम 


मुमेवाथनित्यादि' शलोक फिर पठता है । 
राक्षस--बताभ्रो, इसरे भित्र फी भौ विपत्ति सुनने को प्रस्तुत हं । 


द्वितीयोऽङ्क २१३ 


विराधगुष्त--तब शकटवास की घटना का समाचार सुनकर च दनद्स 
ने भयभीत होकर श्रमात्य के परिवार को कहीं सरी जगह भेज दिया । 

राक्षस---च दनदास ने उस दुष्ट चाणक्य के विरद यह भ्रनृचित काय किया ) 

विराधगुष्त--निरचय ही मित्रता का न निभाना इससे भौ भ्रधिक श्मनुचित 


होता । 

राक्षस--इसके बाद ? 

विराधगुप्त--जब इसके दारा मागे जाने पर भी भ्रमात्य का परिवार न सौपा 
गया तो इष्ट चाणक्य ने करुद्ध होकर ! 

राक्षस-- (उद्विग्न होकर) क्या वह मार डाला गया ? 

विराधगुष्त--मनच्री 1 सार तो नहीं डाला गया, किन्तु उसकी सारी धन 
सम्पत्ति छीन लौ गई श्रौर बह जेल मे डाल दिया गया । 

राक्षस--तब बहुत खुडा होकर क्यो कहु रहे हो “कि इसके द्वारा राक्षस का 
परिवार इसरी जगह हटा दिया गया", एेसा कहना चाहिए कि परिवार सहित 
राक्षस पकड लिया गया' एेसा । 
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टिप्पणी 


(११) सज्ज --तयार । ससज भ्रच, विभव्तिकायम्‌ । (२) एतद्षलम्य-- 
शतत का श्रादाय शूलारोपणम नही बल्कि शूलारोपणाथ--ग्रहणम ! (३) श्प 
वाहितम--भ्रप+-वह ¬+णिच क्त कमणि--हटाया गया । (४) सुहद्रोह - 
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मित्र के विरुद्ध भ्राचरण । युष्टु हृदयमस्य इति सुहृत्‌ (बहुत्रीहि स०); हूदयस्य 
हृदादेश । तस्म द्रोह (सुष्मुपा स०) । (५) गहीतगहसार -म हस्य सार शेष्ठवस्तु 
गहसारम गृहीत गहसारमस्य । (६) बधनागारे--ब ध-~+-ल्युट श्रधिकरणे 
ब धनञ्च तदगारञ्च (द्र स०) ! (७) प्रतीहारभूमिम--फाटक । (८) स्यात 
--सम्भावनाया लिडः । (६) भ यम--मवति इति भूयत्‌ कतरि भन्यगेय -- 
इत्यादिसूत्रेण निपातनात सिद्धम्‌ । (१०) उपारूढसाध्वसेन---उपारूढ समूत्पन्च 
साध्वसं भय यस्य स उपारूढसाध्वस बहूत्रीहि स तेन । (११) भ्रयुक्ततर -- 
भ्रतिरदायेन भ्रनुचित । (१२) श्रस्माकममुमेवाथम--इसका तात्पय है किं स्वामी 
का काय सम्पन्न किए बिना उसका श्रनृगमन करने वाले कृतघ्न होते ह, भ्राप तो 
स्वामी का काय सम्पन्न करने के लिए जीवित्त ह श्रत श्राप कृतघ्ननही ह । 

(प्रविश्य पटाक्षेपेण पुरुष ) जेदु श्रमच्चो । श्रज्ज ! एसो 
क्खु सश्रडदासो पडिहारभमिमुबत्थिवो (जयत्वमात्य । श्राय | 
एष खलु शकटदास प्रतिहारभूमिमुपस्थित ।) 


राक्षस --प्रियवदक ! रपि सत्यम्‌ † 
प्रियवदक --कि श्रलिग्न भ्रमच्चपदेसु विणिवेदेमि ? 
(किमलीकमसमात्यपदेषु विनिवेदयामि ? ) 
राक्षस --सखे 1 विराधगुप्त । कथमेतत ? 
विराधगुप्त --श्रमात्य । स्यादेतदेव थतो भव्य रक्षति 
भवितव्यता । 
राक्षस --ग्रियवदकं । यद्येव, तत कि चिरयसि ? क्षिप्र 
प्रवेशय तम्‌ । 
प्रियवदक --ज श्रमच्चो श्राणवेदि त्ति। (यदमात्य श्राज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्क्रान्त ।) 
(तत प्रविशति सिद्धाथकनानुगम्यमान शकटदास ।) 
शकटदास -- (दृष्ट्वा स्वगतम्‌) -- 
दृष्ट्वा मौयमिव प्रतिष्ठितपद शूल धरित्रयास्तलें 
तल्लक्ष्मीमिव चेतस प्रमथनीोमुन्सुच्य वध्यलजस्‌ । 


द्वितीयोऽद्धु २११५ 


शरुत्वा स्वाम्युपरोधरोद्रविषमानाध्मातत्‌र्स्वनाद्‌ 
न ध्वस्त प्रथमाभिघातकटठिन मन्ये मदीय मन ।\२१।। 


श्र वय--मन्ये प्रथमाभिधातकठिनि मदीय मन मौयमिव धरित्यास्तले 
प्रतिष्ठितिपद शूल दष्ट्वा तल्लक्ष्मीमिव चेतस प्रमथनी वध्यस्रजम उन्मुच्य स्वा 
म्य्‌परोधरौद्रविषमान भ्राध्माततुयस्वनन श्रुत्वा न ध्वस्तमं ।।२१॥ 


हिदी ्रनुवाद-- (पर्दे को हटाते हए एक सेवक का प्रवेश) श्रमात्य की 
जय हो, श्राय, यह शकटवास दरवाजे पर उपस्थितं ह । 
राक्षस--प्रियवदक, क्या यह बात सत्य है? 
त्रियवदक-क्या भ्रमात्य के भ्रागे भ्रसत्य बोलृगा ? 
राक्षस--सखे बिराधगुप्त, यह कसी बात है? 
॥ 9 । सभवत यह एसा हो कि भाग्य ने उहुं बचा 
१ हो। 
राक्षस--प्रियवदक--श्रगर एसी ही बात हैतोदढेर क्यों कररहैहो? 
जल्दी श्रदर ले श्राश्रो। 
प्रियवदक--जसी मात्य श्राज्ञा दें । (एसा कहकर बाहर निकलता है ) ( तब 
सिद्धाथक के दारा श्रनृगमन किया जाता हृश्रा श्कटदास श्र दर भवेन करता है 1) 
शकटदास--देखकर (श्रपने मन मं) म समन्ता हं कि पहले की चोट 
से कठोर बना हृभ्रा मेरा हृदय च व्रगुप्त के समान पृथ्वी के श्र वर गड हए मल 
भाग वलते शूल दड को देखकर श्रौर उस च द्रगुप्त कौ लक्ष्म की तरह हदय को 
नष्ट करने वाली वध सुचक माला को पहन कर स्वामी की हत्या के समान भयकर 
तथा कानों को कठोर लगने बाली बजाई गई तुरही के ल दो को सुन कर दुकड- 
टुकड़े नहीं हो गया । 
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सस्फृत व्याख्या--म ये तकयामि प्रथमाभिघातकठिन प्रथमा पूवप्राप्ता ये 
ग्रभिघाता प्रहारा त कठिन घनीभूत मदीय मम मन हूदय' मौयमिव च द्रगृप्तमिव 
धरित्र्या वयु धराया तले पष्ठे प्रतिष्ठितपद बद्धमूल शूल वधाथलौहदण्ड दष्टवा 
भ्रवलोक्य तल्लक्ष्मीमिव चद्रगुप्तक्चियमिव चेतस हूदयस्य प्रमथनी विदारणी 
वध्यस्रज वध्यचिह्लमूता रक्तकुसुममाला उ मुच्य परिधाय स्वाम्य्‌परोधरौद्रविषमान 
स्वामिन प्रभो नदस्य य उपरोध हसा तदिव रौद्रान घोरान विषमान ककदानं 
भ्राष्माततूयस्वनान ताडितडिण्डिमदाब्दान श्रुत्वा भ्राक्ण्य न विदीणम न द्विधा 
भूतम्‌ । 

टिप्पणी 


(१) शक्टदास --प्रियवदक राक्षस का प्राचीन सेवक था जो शकटदास 
को भ्रच्छी तरह से जानता था । इसीलिए वह यह्‌ नाम लेकर सूचित करता है । 
(२) प्रतिहारभूमिम--दरवाजे पर द्वारि प्रतीहार इत्यमर । (३) विरयसि- 
चिर बहूत देर । चिर करोषि इति चिर+णिच (नाम धातु) + लट तिप चिरायते 
खलु भ्रावत्त । (४) प्रमथनीम--कुचलने वाली । प्रमथ्यते भ्रनया इति 
प्र+-मथ--ल्युट करणे प्रमथनी । प्रमथित शीलम श्रस्या इति प्र+मथ~+-धिनुण 
कतरि प्रमाथिनी दद्ध दहै, परन्तु इससे छद भग हो जाता है। मेरासिर 
चक्कर खाता है मौय के भाग्य को देखकर मेरी चेतना नष्ट हो जाती है । मुज्ञ 
इसका प्रतिदिन सामना करना पडता है इसलिए मत्यु की माला पहन केर म॑ 
प्रतिदिन स्थिर खडा रहता हूं । (५) भवितव्यता--होनी भाग्य । भू+त यत 
क्त+-टाप (६) सखे विराधगुष्त--श्रार्वय तथा भ्रान द कै सागर मे हिलोरें 
लेता हृ्रा भावुक राक्षस यह्‌ भूल गया है कि जिस प्रियवदक के सामने भ्रभी' कु 
क्षण पूव विराधगुप्त के श्रस्लियत को छिपाने का ढोग किया था उसी के पामनें 
श्रव सब प्रकट हो जाने दे रहा है ! यह है राक्षस की दुबलता ! (७) सनस-- 
वध के परव भ्रपराधी को माला पहना दी जाती दै। (न) स्वास्युपरोध-- 
उप~+-र्ध+घन भवे उपरोध --स्कावट घेरा, यहा इसका श्रथ 'हिसा'- 
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मत्यु है । विभिन्ना समेभ्य विषमा सुविनिदुम्य सुपिसूतिसमा इति षत्वम, 
रोद्र-देखने मे, विषम मे! रौद्रादन ते विषमाइ्च कमधा--स्वाम्युपरोषेन 
रौद्रविषमा --स्वामी की हिसा से भयकर श्ौर विषम । उप\८रुध-+-घन भावे 
उपरोध । (९) ध्वस्तम-नष्ट, ध्वस~+क्त॒ कतरि (१०) प्रथमाभिघात-- 
पहले की चोटें (११) मौयप्रतिष्ठा मौयलक्ष्मीस्थिरता स्वामिनाद । 
(१२) भ्राघात--म्ा सम्यक हननम्‌ इति श्रा+-हन+घम भावे भ्राघात । तस्य 
सूय , तस्य स्वनान श्रुत्वा का कम । इस पद्य मे काव्यलिग उत्प्रेक्षा भ्रौर उपमा 
्रलकारो की ससष्टि है इसमे शादूलविक्रीडित छद है, 

(नाद्येनावलोक्य सहषंम) श्रयममात्यराक्षसस्तिष्ठति । 
य एव ~ 

श्रक्षीणभक्ति क्षीणेऽपि नदे स्वाम्यथमुदहन्‌ । 

पुथिव्या स्वामिभक्ताना प्रमाणे परमे स्थित ।\२२।। 

्मवय-नन्दे क्षीणेऽपि भ्रक्षीणभकव्ति स्वाम्यथम उद्वहन पथिव्या स्वामि 
भक्ताना परमे प्रमाणे स्थित ।२२।। 

हिदी भ्रनुवाद--(श्रभिनय के साथ देखंकर प्रसन्नतापुवक) यहं मत्री 
राक्षसहःजोकिनदके नष्ट हो जाने पर भी स्वामी के प्रति पूण भक्ति रखते 
हए तथा स्वामी के कायको करते हुए पश्वी पर स्वामिभक्तो के प्रथम भेणी 
मे स्थित ह। 
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सस्कृत -धाख्या- य एष नदे क्षीणे श्रपि सते भ्रपि स्वयम अ्रक्षीणा 

ग्रपरिहीना भव्ति यस्य तादश सन स्वामिनो नदस्य श्रय कायम उद्रहन धार 
यत पथि या जगति स्वामिनि प्रभौ ये भक्ता श्रनुरक्ता तेषा परमे सर्वाधिके 
श्रमाणे मात्राया स्थित वतमानो दश्यते । श्रात्मदष्टान्तेन इय हि स्वामिभक्ते 
परमा मात्रा इत्युपदिदाति इव इत्यथ । 

रिप्पणी 

(१) भ्रक्षौण--क्षि+क्त कतरि क्षीण -नष्ट हृ्रा । न क्षीणम श्रक्षीणम, 
सामान्ये नपुसकम, ताद भव्तियस्य । (२) क्षीणे--क्षि+-क्त कतरि क्षीण. 
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स्थित --मरा हृश्रा । (३) उद्हन--धारण करता हृभ्रा । उद्‌+-वह ¬+-शत } 
(४) प्रमाणे--प्रमीयते श्ननेन इति प्र+-मा-~+-ल्युट करणे प्रमाणम । (५) परमे 
प्रमाणे--सनसे ऊँची कोटि मे राक्षस प्रथमश्रेणी का स्वामिभक्त था। दसं 
इलोकं मे विभावना श्रलकार तथां श्रनुष्टुप छद है। 

(उपसृत्य) जयत्वमात्य । 

राक्षस -- (विलोक्य सहर्षम्‌) सखे शकटदास । दिष्ट्या 
कौटिल्यगोचरगतोऽपि दृष्टोऽसि, तत्‌ परिष्वजस्व माम्‌ । 

(शकटवासस्तथा करोति) 
राक्षस --(त परिष्वज्य) इश्मत्रासनमास्यताम्‌ । 


शकटदास --यदान्नापयत्यमात्य । (इति नाट्येनोप- 
विष्ट ।) 

राक्षस --सखे शकटदास । श्रथ कोऽयमीदुशस्य मे हृदया- 
नन्दस्य हेतु ? 

शकरदास --(सिद्धा्थक निदिश्य ) श्रमात्य ! भ्रिययुहूदा 
सिद्धाथकन घातकान्‌ विद्राव्य वधस्थानादपवाहितोऽस्मि । 


राक्षस --(सहषम्‌) भद्र सिद्धाथक । कासमपर्यप्तमिव- 
मस्य प्रियस्य, तथापि गृह्यताम । (इति स्वगाच्रादवतायं 
भूषणानि प्रयच्छति ।) 

सिद्धार्थक -- (गृहीत्वा पादयोनिपत्य स्वगतम्‌) श्रश्म क्खु 
श्रज्जोबदेसो । होदु । तह करिस्सम्‌ \ (प्रकाशम्‌) श्रमच्च । 
एत्थ मे पठमप्प बिद्रुस्स णत्थि कोवि परिचिदा, जहि पदं 
ग्रमच्चस्स प्पसाद णिक्छिबिग्र णिब्बुदो भविस्स, ता इच्छामि 
ग्रह इमाए मुषिश्राए मुहिद श्रमच्चस्स ज्जेव भाण्डागारे 
गणिक्विबिदु । जदा मे एदिणा प्पश्रोश्रण भविस्सदि, तदा 
गेहिणस्स । (श्रयं खलु श्रार्योपदंश । भवतु ! तथा करिष्यामि । 
श्रमात्य । श्रत्र मे प्रथमप्रविष्टस्य नास्ति कोऽपि परिचित, 
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यज्रेमममात्यस्य प्रसाद निक्षिप्य निवृत्तो भविष्यामि, 
तदिच्छाम्यमेतया सुद्रया मुद्रितममात्यस्येव भाण्डागारे 


निक्षेप्तुम्‌ । यदा मे एतेन प्रयोजन भविष्यति, तदा ग्रहीष्यामि ।) 
हिदी भ्रनुवाद--(पास जाकर) मत्री की जय हो। 
राक्षस-- (देखकर खुशी के साथ) भित्र शकटदास्‌, भाग्य से चाणक्य कौ 
दृष्टि मं पड जाने पर भी दिखाई पड़ हो, तो मुक्षे छाती से लगा । 
(वकटदास वसा करता है।) 
राक्षस--(उसे छाती से लगाकर) यह यहा पर भ्रासन है, बल्पि । 
तकटवास--मत्री जी जो राज्ञा देते ह (इस प्रकार भ्रभिनय के साथ बठ 
जाता है।) 
राश्चस---मिच्र शकटदास । तो यह्‌ कौनदहै जो इस प्रकार मेरे हदयं के 
प्रानद का कारण है? 


ल्लकटदास-- (सिद्धाथक की श्रोर इतारां करके) भ्रमात्य, प्यारे भित्र 
सिद्धाथक ने बधिको को डरा धमका कर मुञ्च वध स्थान से दुर कर दिया। 

राक्षस-- (प्रसन्नता के साथ) ! महाक्ष सिद्धाथक, यद्यपि मेरी खुदी के 
समान यह्‌ जो कु तुम्हं दे रहा ह नही है, फिर भी इसे ग्रहण कर लो । 
(इस प्रकार कहकर श्रपने शरीर से उतार कर श्राभूषण देता है) 

सिद्धाथक--(श्राभूषणो को लेकर, राक्षसं के पर पर गिरकर) (श्रपने 
मन सें) यह निह्चय ही श्राय चाणक्य की भ्राज्ञा है ! प्रच्छा, बसा ही करूगा । 
(सुनाकर) मत्री जी, स पहिली ही बार यहाभ्रारहाहं कोई मेरा परिचित 
नहीं है, जिस जगह भ्रमात्य का दिया हृश्रा यह पारितोषिकं धरोहर के तौर 
पर रख द्‌ श्रौर शन्त हो जाऊॐ। मतो यही चाहता हूं कि भ्रमात्यकेही 
खजाने मं यह इस मुद्रा से मूर्त कर दिया जाय श्रौर रख दिया जाय । जब 
मस्ते इसकी जरूरत पड्गी तो म इसे ले लगा । 
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टिप्पणी 
(१) परिष्वजस्व--परि+स्वञ्ज~+-लोट--स्व-- उपसर्गात सुनोति-- 
इति षत्वम । (२) कोय मे-हेतु--कर्ता है, तुम्हे फिर से देखने के लिए म 
किसका ऋणी ह 1 (२३) घातकान-- घ्नन्ति इति हन~-ण्वल कतरि घातका -- 
प्राण लेने वले। (४) विद्राय--वि~+दर्‌+-णिच+ल्यप--भगाकर। (५) 
श्रपहूत -दूर ले जाया गया । (६) कौटिल्यगोचरगत --कौटिल्यस्य गोचर 
त गत --चाणक्यसमीपम प्राप्त इत्यथ ---चाणक्य के पास जाकर । (७) श्रार्यो 
पदेश --भ्राय (चाणक्य) का उपदेश है। ध्यान रहै किं सिद्धाथक वस्तुत 
चाणक्य का मित्र एव गुप्तचरः है । इस कथन का सम्ब ध प्रथम श्रङ्कु मे उस स्थल 
से है जहा चाणक्य उससे कहता है-- तस्माच्च सुहूतप्राणपरितुष्टात पारितोषिक 
ग्राह्यम । (८) प्रसाद्म--कृपा प्र+सद~+चघज भावे~+प्रसाद तम । (६) 
निव त्त --प्रसन्न । भिर वत~+-क्त कतरि। (१०) भाण्डागारे-खजाने मे 
भाण्डस्य भ्रागारम्‌ तस्मिन । 
राक्षस --भद्र । भवतु, को दोष † शकटदास । एव 
क्रियताम । 
शकटदास --यदाज्ञापयतीति । (मुद्रा विलोक्य जनान्ति- 
कम्‌) श्रमात्य । भवन्नामाडतिय मुद्रा । 
राक्षस -- (विलोक्य सविषाद सवितकमात्मगतम्‌) सत्य 
नगरात निष्क्रामतो मम हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनो- 
दाथं गृहीता, तत कथमस्य हस्तमुपगता † (प्रकाशम) भद्र 
सिद्धाथक । कुतस्त्वयेयमधिगता † 
सिद्धाथक --श्रमच्च । श्रत्थि कुसुमपुरणिवासी मणि- 
ध्रारसेटी चन्दणदासो णाम । तस्स गेहदुध्रारे भूमिए पडदा, 
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मए समासाहिदा ! (श्रमात्य । श्रस्ति कुसुमयपुरनिवासी 
मणिकारशेष्ठी चन्दनदासो नाम । तस्य गेहद्रारे भूमौ पतिता 
मया समासादिता ।) 

राक्षस --युज्यते । 

सिद्धाथक --श्रमच्च 1 कि एत्थ जुज्जदि ? (श्रमात्य 1 
किमत्र युज्यते ? } 

राक्षस --भद्र । यतो महाधनाना गृहं पतितस्येवविध- 
स्योपलन्धिरिति । 

शकटदास --सखे सिद्धाथक ! श्रमात्यनामाडितेय मुद्रा । 
तदितो बहुतरेणार्थन भवन्तमसात्यस्तोषयिष्यति । तद्‌ 
दीग्रतामेषा मुद्रा । 

सिद्धाथक --प्रज्ज। एसो मे परितोसो, ज श्रमच्चो 
इमाए मुहाए परिग्गहष्पसाद करेदि त्ति (भ्रायं 1 एष मं 
परितोषो, यदमात्योऽस्या मुद्राया परिग्रहुभ्रसाद करो- 


तीति ।) (इति मुद्रा समपयति ।) 

हिद च्रनुवाद--राक्षस--महाक्रय 1 हा, इसमें क्या दोष है ? शकटदास, 
दस प्रकार किया जाना चाहिए । 

शकटदास--जो भ्राज्ञा हो । (मुद्रा को देखकर धीरे से कान मं) सन्नी, 
श्रापके नाम से रकित कौ गई यह सुव्राहै, 

राक्षस-- (देखकर चिन्ता श्रौर सदेह के साथ मन मं) सचमुच, नगर से 
बाहुर निकलते हए मेरे हाथ से ब्राह्मणी ने सन्त्वना के लिए (थह मुद्रा) ले 
लीथौ। तो इसके हाथ मे कसे श्रा गई ? (प्रकट) महाद्यय, सिद्धाथक, तुमने 
इसे कहा से प्राप्त किया? 

सिद्धाथक--मच्री, पाटलिपुत्र का निवासी सेठ जौहरी च दनवास है । उसके 
घर के दरवाजे पर गिरी हई थी, मने (वहीं) पाई । 

राक्षस--टीक है । 

सिद्धाथक~-मन्नी, इसमें क्या टीक्‌ है? 

राक्षिस--महादय धनसेठो के घर में गिरी हुई एसो चीज मिल सकती हे । 

शकटदास--मित्र सिद्धाथकं । यह मुद्रा म्री के नाम से अकिति है) 
इसलिए इससे बहूत ज्यादा घन से श्नमात्य श्रापको स तुष्ट करेगे ! इसलिए 
यह मद्रा उह दे दीजिए । 
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सिद्धायथक--श्राय, म इसी से सन्तुष्ट हं कि मत्री जौ इस मूत्रा को स्त्रीकार 

न्करने की ध्रनुकम्पा कर रहे ह्‌, (एसा कहकर मुव्रा दे देता है) । 
टिप्पणी 

(१) ज्नातकम--श्रन्तिक--समीप ! जनानाम्‌ श्रितिकम्‌ तत यथा 
तथा--दइस प्रकार से कि रौर जो दूसरे लोग मौजूद होवे न सून सकं । (क्रिया 
विशेषण) इसका लक्षण यह है जनान्तिके तु तत्प्रोक्तं यत्ततीयाद्यगोचरमः । 
साहित्यदपण मे इसकी परिभाषा इस प्रकार है-- तिपताककरेणा यानपवार्या तरा 
कथाम । ब्रन्योन्याम तरण यत्स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ।।' (२) उत्कण्ठा 
विनोदाथम--उद-+-कृण्ठ~+श्र भावे उत्कण्ठा तस्या विनोद तस्म इदम, 
नित्य चतु° तत्यु० ग्रथन नित्यसमासो विरोष्यलिङ्खता च वक्त या --बेचनी दूर 
करने के लिए। (३) श्रधिगता-प्राप्ता--मिली। (४) समासादिता-- 
प्राप्ता । सम--श्रा+^सद+-णिच~+क्त टाप । (५) महाधनानाम-- बहुत भ्रधिक 
धनी लोगो के । महान्ति घनानि एषाम इति महाघना बहूत्रीहि स० तेषाम । 
(६) उपलब्धि --ग्राप्ति--उप~+लभ~-क्तिन भवे--उपलब्धि । (७) इत -- 
भ्रस्मात प्रङ्गुलीयकात । (८) बहुतरेण--इससे ज्यादा । 

राक्षस --सखे शकटदास ! श्रनयेव मुद्रया स्वाधिकारे 
व्यवहूतव्य भवता । 

षुकटदास --परस्षपच्त्यसात्य । 

सिद्धाथंक --भ्रमच्च । बिणबेमि कि पि! (श्रमात्य। 
विज्ञापयामि किमपि 1) 

राक्षस --मद्र । विश्वन्ध ब्रूहि । 

सिद्धाथक --जाणादि ज्जेब श्रमच्चो जधा चाणक्कहद- 
श्रस्स ॒विप्पिश्न कदु, णत्थि मे पुणो पाडलिरत्ते प्पवेसो 
त्ति, ता इच्छामि श्रहु भ्रज्जस्स ज्जेव युष्पसणे पादे सेबिद्‌ । 
(जानात्येवासात्यो यथा चाणक्यहतकस्य विप्रिय कृत्वा, 
नास्ति मे पुन पाटलिपुत्रे प्रवेश इति, तदिच्छाम्यहममात्य- 
स्येव सुप्रसन्नो पादौ सेवितुम्‌ ।)} 
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राक्षस -- भद्र । भ्रिय न, किन्तु त्वदभिप्रायपरिज्नानेना- 
ऽन्तरितोऽस्माकमंनुनय । तदेव क्रियताम्‌ । 

सिद्धा्थक -- (सहषम्‌) श्रणुग्गहिदोह्धि \ (श्रनुगहीतो- 
ऽस्मि ।) 


राक्षस --सखे शकटवास 1 विश्चामय सिद्धाथकम्‌ । 
शकटदास --यदाज्ञापयत्यमात्य । 
(इति सिद्धाथेकेन सह निष्क्रान्त ।) 


हि दी ्ननुवाद--राक्षस--मित्र शकटवास, श्राप इसी मुद्रा के हारा श्रषनें 
श्रधिक्ार को प्रयोग मं लावं। 

रकटदास--श्रमात्य जसी श्रान्ना दें। 

सिद्धाथक--श्रमात्यः म कृषं निवेदन कर रहा हूं । 

राक्षस--हा हा, निक्त होकर कहो । 

सिद्धाथक--श्रमात्य 1 श्राप तो स्वय जानते हं कि इस हत्यारे चाणक्य कौ 
बुराई करके म पाटलिपुत्र मं नहीं घुस सकता हं । तो श्रव यहीं श्रमात्य के 
भ्रानददायक चरणो की सेवा करना चाहता ह 

राक्षस--हमारे लिए प्रसन्नता की बात ह । (म एसा ही चाहता था, 
किन्तु) तुम्हारे इस श्रनुरोध से मेरे मन की बात मेरे मनमंही रह गई। तो 
फेला ही किया जाय । 

सिद्धाथक-- (प्रसन्न होकर) म श्रनुगृहीत हौ गया हुं। 

शकटवास--मच्री जी, जसी श्राज्ञा (एसा कहकर सिद्धाथक के साथ बाहर 
. निकलता है ।) 
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टिप्पणी 

(१) स्वाधिकारे--स्वनियोगे--श्रपने श्रधिकारमे भ्रधिक्रियते श्रस्मिन्‌ 
इति श्रधि-कृ--घव श्रधिकरणे श्रधिकार --राक्षस के प्रबधक का पदर है। 
(२) -यवहत-यम--व्यवहार काय --व्यवहार मे लाया जाय। वि-- 
श्रवः^८ह+-त य भावे । (३) विप्रियम--विरोधम, विभिन्न प्रियेभ्य या विर्व 
प्रियै विप्रियम । (४) छृत्वा नास्ति-यहा स्थितस्य का श्रध्याहार करके 
कृत्वा स्थितस्य जनस्य प्रवेशो नास्ति एेसा वाक्य समञ्नना चाहिए, श्रन्यथा 
समानकत्त क्यो पुवकाले सूत्र से कृत्वा मे क्त्वा प्रत्यय नही होगा 
(५) पाटलिपुत्रे कुसूमपुर का प्राचीन नाम । (५) त्वदभिप्रायपरिज्नानेन-- 
भाव यह्‌ है कि तुम्हारे कथन से पहले ही मुञ्ले तुमसे इस तरह का भ्रनुरोध करना 
चाहिए था, किन्तु एसा म इसलिए न कर सका कि तुम्हारी भावना मृ ज्ञातन 
थी । (७) विश्वामय--वि+-श्रम+-णिच-+-लोट-भाराम दो। 

राक्षस --सखे विराधगुप्त । वणयेदानी कसुमपुरव॒त्तान्त- 
शेषम्‌ । श्रपि क्षमन्ते कुसुमपुरनिवासिनोऽस्मदूपजाप चन्द्र- 
गृप्तप्रङकतय 

विराधगुप्त --श्रमात्य । बाढ क्षमन्ते, ननु यथाप्राधान- 
मनुगच्छन्त्येव । 

राक्षस --सखे 1 कि तच्र कारणम ? 


विराधगुप्त --श्रमात्य । इद तत्र कारणम्‌--मलयकेतो- 
रपक्रमणात्‌ प्रभृति पीडितश्चन्द्रग॒प्तेन चाणक्य इति । 
चाणक्योऽपि नितकाशितयाऽसहमानस्तस्तरालाभद्खं श्न्र- 
गुप्तस्य चेतस ॒पीडासुपचिनोति, श्रयमपि ममानुभव । 

राक्षस --(सहषस) सखे विराधगप्त { तद्गच्छ त्वम्‌ 
्ननेनेव श्राहितुण्डिकच्छद्यना पुन कुसुमपुरमेव । तत्र हि 
मे सुहूत्‌ बवतालिकन्यञ्जन स्तनकलसो नाम प्रतिवसति । 
स त्वया मद्वचनात वाच्य, यथा चाणक्येन क्रियमाणे- 
ष्वाज्ञाभङ्खेषु चच्रगुप्तस्त्वया समुत्तेजनसमर्थे श्लोकरुप- 
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टिप्पणी 
(१) श्रस्मदुषजापम--श्रस्माकम्‌ उपजापम--मेदम त्रम । मेदमत्रम-- 


श्रपि क्षमन्ते सहन्ते किम ? भेदवचन श्यृण्वन्ति उत न श्यृण्वन्ति । (२) श्पि- 
यहा प्ररनवाचक श्रयय है। (३) वाढम--भ्रसदायम उपजाप क्षमन्ते । 
(४) श्रनुगच्छन्त्येव--भाव यह है किं चाणक्य ने मलयकेतु की उपेक्षा की । 
अत च द्रगुप्त का प्रजावग उसे कृतघ्न समक्लने लगा है । परिणामस्वरूप भद्रभट 
रादि च द्रगप्त को छोडकर मलयकेतु के पास चले भ्राये ह॒ । यह हमारे उपजाप 
काही परिणाम है। (५) कि तत्र--तत-कुसुमपुरे। (६) जितकाशितया- 
श्रव्यन्त गवित होने के कारण । जितेन कादाते स्पधते इति जितकारी, तस्य 
भावं जितकारिता तया । (७) श्रनुभेव --श्मनु+-मू-भ्रप कमणि भ्रनुभव । 
(८) वतालिक यञ्जन --स्तुतिपाठकस्य मागधस्य लि ज्गधारीत्यथ । (९) समु 
सेजनसमर्थे --मन्युदीपनयोस्य , सम--उद\^तिज+-णिच~+-त्युट--श्रन+-समृत्ते 
जनम तत्र समर्था सुप्सुपा त । (१०) उपदलोकथितव्य -- स्तुति किया जाना 
चाहिए, उप+८इलोक~+-णिच~+त य कमणि (नामधातु) । 

पुरुष -- (प्रविश्य) जेदु अ्रमच्चो । श्रमच्च । स्रडदासो 
बिणबेदि, एदे क्खु तिणि श्रलङ्खारबिसेसा विक्की श्रन्ति, ता 
पच्चक्खीकरेदु श्रमच्चो \ (जयत्वमात्य । श्रमात्य 1 
शकटदासो विज्ञापयति, एतं खलु जयोऽलङ्खारविशेषा 
विक्रीयन्ते, तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वमात्य ।} 

राक्षस --(विलोक्यात्मगतम्‌) श्रही । महार्हाण्याभर- 
णानि ! (प्रकाशम्‌) भद्र । उच्यता शकटवास , परितोष्य 
विक्रेतार गृह्यन्तामिति । 


द्वितीयोऽद्धु २२७ 


पुरुष --ज श्रमच्चो भ्राणबेदि । (यदमात्य श्राज्ञापयति \) 
(इति निष्क्रान्तं } 


राक्षस -- (स्वगतम्‌) यावदहमपि कुसुमपुराय करभक 
प्रेषयामि । (उत्थाय) श्रपि नाम दुरात्मनश्चाणक्याच्चन््रगुप्तो 
भिद्येत, श्रथवा सिद्धमेव समीहित पश्यामि । कत - 


हिदी श्रनृवाद--सेवकं (भौतर भ्राकर) जय हो श्रमात्य की । श्रमल्य ! 
शकटदास ने कहला भेजा है कि ये तीन बहुमूल्य श्राभूषण बिकने के लिए भ्राए्‌ 
ह 1 श्रमात्य इहं देख लं । 

राक्षस-- (देखकर श्रपने मन मं) श्रे! ये श्राभूवण तो सचमुच बहुमूल्य 
ह । (सुनाकर) सुनो, जाश्रो श्रौर शकटदास से कहो किं इन्हं ले लिया जाय 
श्रौर बचने वाले को पुरी तौर से इनाम भौ दे दिया जाय । 

सेवक--श्रमत्य को जो श्राज्ञा (बाहर निकल जाता है।) 

राक्षस--(श्रयने मन मे) तव तकम भी करभक को कुसुमपुर भेज रहा 
हं । (उरते हृए) क्या ही श्रच्छा होता यदि उस इष्ट चाणक्य से च व्रगुप्त भ्रलग 
कर दिया जता, श्रथवा श्रपनां काय तो सिद हृश्राही देख रहा हे । 
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मौयस्तेजसि सर्वभूतल्रभरुजामाज्ञापको वतते 
चाणक्योऽपि मदाश्र्यदियमभद्राजेति जातस्मय । 
राज्यप्राप्तरङतार्थमेकमपर तीणेप्रतिज्ञाणव 
सौहार्दं कृतकृत्यतव नियत लब्धान्तरा भेत्स्यति ।\२३।। 
(इति निष्क्रान्ता सवे ।) 
।इति राक्षसविचारनामकद्वितीयोऽङ ।। 


२२०८ मुद्राराक्षसम्‌ 


्रवय--मौय सवमूतलभुजाम्‌ भ्राज्ञापक तेजसि वतते, चाणक्योऽपि 
मदाश्रयात श्रय राजा श्रभूत इति जातस्मय , राज्यप्राप्तिकृताथम एक तीण 
प्रतिज्ञाणवम्‌ श्रपर कृतकृत्यता एव ल धातरा नियत सौहार्दात भेत्स्यति ।1२३॥ 

हिदी श्रनुवाद--राक्षस--एक तरफ तो च द्रगुप्त एसा है जो श्रपने राजतेज 
के कारण श्रय समस्त राज गण का एक शासक बन बठादहै श्रौर दूसरी श्रोर 
चाणक्य एसा है जो चद्रगुप्त को राजा बनाने के कारण गर्वीला हो गया है । जहां 
एक राज्य पा लेने से कृताथ हो रहा है बहा दूसरा श्रपने प्रतिज्ञा सागर के पार 
कर लेने से छृतष्त्य हो चुका है । भ्रव तो वह समय श्रा ही पहुंचा है जब इन दोनों 
को ्रपनी श्रपनी छतकृत्यता एकं दूसरे से श्रलग करके शात ही सकेगी । (सभी 
पात्र रङ्मञ्च से चले जाते ह्‌) 

॥। दिती श्रद्ध समाप्त ।। 
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संस्कृत -याख्या-मौयं च द्रगुप्त  सवभूतलभुजाम भ्रा्ञापकास्सवं च ते 
भूतलमूजरच तेषा सकलभूपतीना शासनकर्ता स तेजसि वतते राजमदपरिपणस्ति 
ष्ठति, यदचासौ चाणक्य सोऽपि मदाश्चयात्‌ मम साहाय्यादय च द्रगृप्त॒राजाऽ 
भूदिति जातस्मयो जातगर्वौ वतते श्रत एवक चग्रगृप्त राज्यप्राप्तिकृताथ 
साज्राज्यप्रतिष्ठितसुखितमपर चाणक्यञ्च तीणप्रतिज्ञाणव पणनन्दविनाशप्रतिञ्चमत 
एव गवत कृतकृत्यता कृताथता स्वस्वकारये सफलतेति यावत्‌ एव हि ल धान्तरा 
उभयोस्स्वाथसिद्धचा प्राप्तावसरा सौहार्दात्‌ परस्पर सौमनस्यात नियत निर्िचित 
यथा स्यात्तथा भेत्स्यति विधटयिष्यतीत्यथ । इति राक्षसविचाराख्यो द्वितीयोऽङ्कः । 

टिप्पणी 

(१) श्रलद्धुारविषेषा --्रलञिकयते एभि इति श्रलम्‌+क-~+-घनु करणे+- 
ग्रलद्धुारा , तेषा विशेषा । (२) महार्हाणि-- बहुमूल्यानि, बहुमूल्यक । श्रह्यते 
पूज्यते इति+श्रह +-घम कमणि ग्रह महान श्रह॒ एषाम्‌--बहुत मूल्य के । 
(३) कुसुमपुराय--कुसुमपुरम्‌ श्रभिलक्ष्य--पाटलिपूत्र के लिए, च्ियार्थोप 
पदस्य नियम से चतुर्थी । (४). भिचेत--वैमनस्य प्राप्नुयात्‌ इति श्रथ 


द्वितीयोऽङ्कः २२९ 


^^भिद~+लिड ईत कमणि । सम्भावना मे लिङ होगा यहा चद्रगुप्त मौर 
चाणक्य मे फूट पड जाने की सम्भावना करके राक्षस भ्राशा बलवती राजन 
दल्यो जेष्यति पाण्डवान इस -याय से च द्रगुप्त की हत्या के प्रति प्रयत्नलील हो 
जाता है) (५) समीहितम--प्रभिलषितम सम+ईह क्त भावे परयामिः 
काकमहै। (६) सवभूतलभुजाम-समी राजाभ्रो का ! भूतल भुञ्जन्ति रक्षन्ति 
इति भूतलः^^भुज+-व्विप कतरि भूतलभुज सवे च ते भूतलभुज तेषाम 
कृद्योगे कमणि षष्ठी । (७) श्राज्ञापक --भ्राज्ञा देने वाला । श्रा+ज्ञा+-णिच 
पक श्रागम-+ण्वृल--श्रके । (८) फतकृत्यता--कृताथता, निरपेक्षता । कृत 
कृत्यम श्रनन इति कृतकृत्य तस्य भाव इति कृतकृत्य+तल-टाप । (€) सौहा 
दति--शोभनम हूदयमस्य इति सुहूत । सुहृदो भाव इति सुहूत+भ्रण हायनन्त 
यूवादिभ्य भ्रण सुहृद युवादि की श्रेणी मे है। इसके पचात उभयपदवृद्धि । 
इस इलोक मे यथासरय नामक श्रलकार है भ्रौर शाद्लविक्रीडित छंद है। इस 
प्रकार प्राप्त्याशा अवस्था भ्रौर पताका भ्रथप्रकृति के बीच की स्थिति रूप 
गभसथि के बारह भ्रमो का निरूपण हुमा भ्नौर गभर्साधि समाप्त हुई । 


त॒तीयोऽङ्क 
(तत प्रविशति कञ्चुको } 

कञ्चुको-- (सनिर्वेदम ) 

रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य करणेर्येरात्मलाभस्त्वया 

लब्धस्तेष्वपि चक्षुरादिषु हता स्वाथविबोधक्रिया । 

श्रञ्खानि प्रसभ त्यजन्ति पदुतामाज्ञाविषेयानि ते 

न्यस्त मूध्नि पद तवेव जरया तृष्णे । मुधा माद्यसि ।\१। 

श्र वय-तष्णे मुधा माद्यसि श्राज्ञाविधेयानि ते मङ्खानि प्रसभ पटुता त्यजन्ति । 
यै करणै हूपादीन विषयान निरूप्य त्वया श्रात्मलामो ल ध तेषु चक्षुरादिषु 
ञ्मपि स्वार्थावबोधक्रिया हता । जरया तव मूध्नि एव पद न्यस्तम्‌ । 

हिदी श्रनुवाद--( कञ्चुकी का प्रवेश ) कञ्न्चुकौ--( निराश्षा के 
साथ) --हे तष्णे ¡ तुम -यथ ही प्रसन्न हो रही हो ! तुम्हारी ्रा्ञा का पालन 
करने वाली मेरो इ्रिया काम करने मं भ्रसमथ हो रही हं । जिन इद्वियो से उन 
उन विषयो का श्रानक उठाती हई तुम पाली पोषो गदर उन उन श्राख श्रादि 


कमेद्दरियो मे भौ श्रपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने कौ शक्ति कहा ! है तष्णे 1 
इतना ही नहीं बुढापे ने तुम्हारे सिर पर ही पर रख दिया है। 
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सस्कृत व्याख्या--हे तृष्णे ! भोगाभिलाष । त्व मुधा -यथम माद्यसि यतो हि 
भ्रज्ञाविधेयानि भवत्ियोगानष्ठानकराणि प्रसभ हठात दुतमित्यथं पटृता शक्ति 
त्यजन्ति जहति भूय॒ भवदाक्ञापालनसामथ्यम भूदाम त्यजन्तीत्यथ य करण 
मदीय चक्षुरादीद्वियै हेतुभूत रूपादीन विषयाने निरूप्य भ्रवधाय त्वया श्रात्म- 
लाम लन्ध॒स्वजम गृहीतम तेष्वपि चक्षुरादिषु भ्रपि तत्तद्विषयानुभवदाक्तय 
हता नष्टा एवं जरया वृद्धावस्थया तव मूध्नि शिरसि पदम्‌ चरणम न्यस्तम्‌ 
स्थापितम त्वमेव वाधक्येनाक्रन्ता मम क्रस्यापि वस्तुन इच्छा नास्तीति शेष । 


तृतीयोऽङ्कु २३१ 


टिप्पणी 

(१) सनिर्वेदम-- निराया के साथ । निर्वेदेन सदेन सहित यथा स्यात्तथा 
इति । निर+-विद +न निर्वेद । (२) करण --दद्वियो द्वारा । जिनसे किया 
जाय । क्रियत्ते एभि इति कृ ल्युट । ज्ञानेद्दरिया । (३) श्रात्मलाभ -- भ्रमन 
रूप का लाभ । श्रात्मन निजरूपस्य लाम । ईप्सित वस्तु के देखने के बाद ही 
उस वस्तु के पाने की इच्छा होती हे। इसलिए इच्छा की उत्पत्ति करण 
भरथति इद्वियोसेहोतीहै भ्राखनेखूपको देखा तो रूप देखने की इच्छा पदा 
हो गई । (४) श्रङ्खानि-करम्रियो से तात्पय है । (५) प्रसभम--जबदस्ती 
तेजी से । प्रसभम त्यजन्ति पटूता--ग्रपनी हाक्ति शीघ्रतापूबक खो रही ह! 
(६) श्राज्ञाविधेयानि--ग्राज्ञाकारी। वि~+-धा-~+-यत कमणि=विघेयानि। 
म्राज्ञाया विधेयानि (षष्ठीतत०)1 (७) मुधा--व्यय मे) इसपद्यमे 
विभावना श्रलद्धार तथा शसादूलविक्रीडित छन्द है । यहा से राक्षस के श्रभिलषित 
चाणक्य भ्रौर च द्रगुप्त के बीच के विरोध को दिखलाने के चिए विमद सधिका 
भ्रारम्भ होता है। यह चौथे श्रक तक जायगा । राक्षस केश्रय उपायो के 
निष्फल हो जाने से केवल मौय कौटित्य विरोध रूपी उपाय से फल प्राप्ति की 
निश्चय श्रा भ्र्थात नियताप्ति का भौर कौमुदी महोत्सव निषेधादि कारणो 
का वणन ततीय श्रद्धमे है) चौथे श्रद्ध मे राक्षस भ्रौर दूत कै सवादरूपमे 
प्रकरी श्रथति प्रयोजन सिद्धि के साधन श्रादि का वणन दिया है! पहले च द्रगुप्त 
भ्रौर चाणक्य के बीच विरोध होने के मख्य कारण कौमुदी महोत्सव के निषेध 
का वणन कनचुकीं के हारा कराया गया है । कचुकी पहले श्रपनी वद्धावस्था पर 
चिन्ता करता है। 

(परिक्म्याकाशे) भो भो सुगाद्खप्रासादाधिकृता पुरुषा । 
सुगृहीतनामा देवश्चन््रगुप्तो च॒ समाज्ञापयति ! यथा-- 
श्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवरमणीयतर कुसुमपुरमवलोकयितुमि- 
च्छामि, तत्‌ सस्क्रियन्तामस्महशनयोग्या सुगाज्खप्रासादवस्यो- 
परिभूमय ` इति । तत्‌ कि चिरयन्ति भवन्त ‡ (श्राकाशे 
श्राकण्यं ) {कि ब्रूथ श्रायं 1 किमविदित एवाय देवस्य चन्द्र 
गुप्तस्य कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध ' इति ? श्रा देवोपहता 1 
किमनेन व प्राणह्रेण कथोदघातेन ? शीघ्रमिदानीम्‌-- 


२३२ मुद्राराक्षसम 


हि दी प्रनुवाद-- (इधर उधर घुमकर श्राकष्ा की भोर) भरे सुगाङ्खप्रासाव 
के श्रधिकारियो 1 सुनो प्रात स्मरणीय महाराज च ्रगुप्त की श्राक्षा है कि “कौमुदी 
महोत्सव के भ्रवसर पर म कुधुमपुर को परमघुकोभित देखना चाहता हू । 
प्रासाद की ऊचीऊचौ श्रहालिकाश्नो को एता सजादयो कि देखने योग्यहो 
जाये ।" तब श्राप लोग देर क्यो कर रहे ह? (काश्च को भोर देखकर श्रौर 
सुनकर) क्या कहते हो किं महाराज को पता नहीं है कि कौमुदी महोत्सव का 
मनाया जाना मना कर दिया गया है । अररे भाग्य के मारे हुए ! वुम्हं इस प्राग 
नाशक बात से क्या। जल्दी करो देवो-- 
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सस्छृन उ्धारया--परिक्रम्य इतस्तत भ्रमण कृत्वा श्राकारो गगने दृष्टि त्त्वाह 
इति दोष सुगाद्धप्रासादाधिक्ना सुगाद्धारये गहे प्रधिङ्ृता नियुक्ता पुरुषा 
सुगृहीतनामा देव चद्रगृप्तं व युष्मान समाज्ञापयति भ्रादेश ददाति यथा प्रवत्त 
कौमुदीमहोत्सवरमणीयतर प्रवत्त भरारब्ध य कौमुदीमहोत्सव तेन रमणीयतरम 
श्मधिकसुदरम्‌ कुसुमपुरम भ्रवलोकयितुम द्रष्टुम इच्छामि तत तस्मात कारणात 
श्रस्मदरनयोग्या मदवलोकनयोग्या सुगाद्धभ्रासादस्य उपरिभूमय सरिक्रयन्ताम 
शोभायुक्ता क्रिय ताम तत कि चिरयति विलम्ब कूर्वाति भवन्त श्राकादो आकण्य 
श्रूत्वा कि ब्रूथ कथयथ यत श्राय किम श्रविदित श्रज्ञात एव देवस्य च द्रगुप्तस्य 
कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध कौमुदीमहोत्सवनिषध दवौपहता दवेन भाग्येन 
उपहता नष्टा अनेन प्राणहरेण जीवननादकेन कथोदघातेन वार्ताकथनेन व किमू 
न किमपीत्यथ यदा राजा दमा वार्ता श्रोष्यति तदा स युष्माकम प्राणान हरिष्यति 
ग्रत॒इदानीम भ्रधूना शीघ्रम दरुतम । 


सिष्पणी 
(१) घुगाद्धप्रतादाधिकरता पुरुषा --सुमाङ्खप्रासाद (यह महल का नाम 
है) मे नियुक्त श्रधिकारी वभ सुगाङ्खाख्य पासाद तत्र भधिकृता । 
(२) प्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवरमणीयतरम--कौम्‌दी महौत्सव के श्रवसर पर श्रधिक 


तुतीयोऽद्खु २३३ 


सुसज्जित । यह कातिकं पुणिमा को मनाया जाता था। कौ पथिया मोदते 
इति कू+मुद+-क क्तरि कुमुवम तस्य इयम इति कौमुदी । कु लोग कहते हँ 
कि यहे श्रारिवन की पूणिमा को मनाया जाता था कच्छ का कहना है कि यह्‌ कात्तिक 
कौ पूणिमा को मनाया जाता था। (३) कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध -- कौमुदी 
महोत्सव का मना हौ जाना । प्रति+सिध-घतन=परतिषेध । चाणक्य नें 
कौमुदीमहोत्सव मना कर दिया था । इसी से गाब्खप्रासाद के लाग कहते ह कि 
क्या च द्रगुप्त को यह्‌ बात नही मालूम है । कौमदी महोत्सव का निषेध चाणक्य 
की कूटनीति है । उसने च व्रगृप्त से बनावदी कलह करने की योजना बना रखी 
दै । इससे राक्षस तथा उसके गुप्तचर धोखे मे पडगे । (४) दवोपहता -- 
अभागे लोग । (५) सदय प्राणह्रेण कथोदधातेन--म्राण नारक की इस वात 
को कहने से क्या लाभ । भर्थात राजा यदि यह बात सुन लेगा तो तुरत तुम्हे 
प्राणदण्ड होगा भरत॒ एसी बातें मत करो) 

प्रालिद्धन्तु गृहीतधूपसुरभीन्‌ स्तस्भान पिनद्धल्रज 

सम्पणन्दुमयखसहतिर्चा सच्चामराणा धिय । 

सिहाङ्खासनधारणाच्च सुचिर सञ्जातसृच्छमिव 

क्षिप्र चन्दनवारिणा सकुसुम सेकोऽनुगृह णातु गाम ।\२।। 

भ्र वय--सम्पूणे दुमयूखसहतिर्वा सच्चामराणा क्षिय गहीतधूपसुरभीन्‌ 
पिनद्धस्तज स्तम्भान भ्रालिङ्खन्तु सकुयुम च दनवारिणा सेक सुचिर सिहा- 
ासनधारणात सञ्जातमूर्च्छमिव गा क्लिप्रम भ्रनुगह णातु च ।\२॥ 
हि दी भ्रनुवाद--खभो मे पुणच् द्र की कान्ति वाली मालायं लपेट दी जायं 

तथा सुगधित द्रव्य जलाए जाय जिससे प्रासाद सुगधित हो जायं भ्रौर पणचद्र को 
काति वाले चवर.भी लटका वो । इतना ही नहीं एूलो ५ ४८ वाससेभी चदन 
जल का छिडकाव एसा सवत्र हो जाय जसे सिहं के पजे फी भाति पडे राजसिंहासनं 


के बोस से मूधित यह गाय सदश्च धरती एक वार होक मे भ्रा जाय श्र्थात इसे 
खूब सुगधित करो । 
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रद्४ मृद्राराक्षसम 


सस्कृत व्याख्या--सम्पूेन्दुमयूखसहतिर्बा सम्पूर्ण दो पूणिमाच द्रस्यः 
या मयूखसहतय सपिण्डता किरणकान्तय तासा रुगिव रुक कान्ति येषामेव 
भूताना सच्वामराणा बाल यजनाना धिय योभासम्पत्तय गृहीतधूपसुरभीन्‌ 
धूपितसुरभितद्यरीरान पिनद्धस्रज पिनद्धा बद्धा लज मालिका येषु तान 
स्तम्मान रीध्रम भ्रालिद्खन्तु उपरिलष्यन्तु च दनवारिणा चन्दनजलेन सकुसुम- 
सेकं पुष्पपरिमिलितेन सेक सुचिरम दीघकालात सिहाङ्धासनधारणात सिह 
भ्रद्धुः चिल्ल यस्य तच्च तदासनम च तस्य भारवहनात सञ्जातमूरच्छामिव 
सञ्जाता समूत्पन्ना मूर्च्छा वकल्य यस्या ताद्लीम गा पाटलिपृत्रभुव काचिद 
सिहक्रडीकरृताम धेनुमिव विगतसज्ञा कषिप्रम सत्वरम भ्रनुगह णातु सभावयतु इति 
प्रसादभूमय राजमागरथ्यावीधिमूमयदच जलसेकेन सुमृष्टा नपसञ्चारयोग्या 
भवन्तु इति भाव । 

टिप्पणी 

(१) ग हीतधूषसुरभीन--धूपो कै सेवन से सुवासित । गहीता ये धूपा 
तं सुरभीन । यहं स्तम्भान का विशेषण है। (२) पिनद्ल्रज --बधी हुई 
मालाग्रो वाले, मालाय जिसमे बंधी ह । पिनद्धा स्रज येषु ते तान श्रपि+ 
नह ~-क्त-=भरपिनद्ध वा पिनद्ध वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयो । भ्रापञ्चवे 
हल ताना यथा वाचा निशा दिशा ।। ' दति कारिकया विकल्पेन भ्रपे भ्रकारलोप । 
(२) सम्पुणन्दुमयखसहतिरूबाम--मूरे च द्रमा की किरण-समूह कै समान 
चमक वाले । यहं सच्चामराणा का विदोषण दहै। सम्पुण य इदु तस्यये 
मयूखा तेषा या सहति इति सम्पूर्णेदुमयूखसहति तस्या रुक इव रकं येषा 
तादृशानाम सम्पूणन्दुमयूखसहतिरूचाम । (४) सिहाङ्धासनधारणात--सिहासन 
के धारण करने से) गाय के पक्ष मे सिह की गोद कूप भ्रासन पर धारण किए 
जने से। (५) माम- पृथ्वी, गाय। जिस प्रकार सिह की गोद मे पडी हुई 
गाय मूच्छित हौ जातीहैतो उसे पानी का छीटा देकर होरा मे लाने का प्रयत 
किया जाता है उसी प्रकार सहासन के बोज्ञ को धारण करने से पाटलिपुत्र की 
धरती बेहोह सी हो गई है इससे उसे फूलयुक्त चन्दन जल से सीचा जायं ताकि 
उसे होदा भ्रा जाय) 

पू्वधि मे पूर्णेदु कौ किरणो फे चामर के साथ साम्य से समासोक्ति श्रलद्कुार 


हृश्रा । सिह के वश मे हई गाय से इलेष श्रौर मूर्च्छा की सम्भावना से उत्त्क्षालकार 
है । छन्द रादलविक्रीडित है । 


ततीयोऽङ्कु २३ 


(श्राकाशं) किं कथयन्ति भवन्त "एते त्वरामहः इति 
भद्रा । त्वरध्वम्‌, श्रयमागत एव देवश्चनद्रगुप्त । य एष ,-- 


सुविभम्धरद्खं पथिषु विषमेष्वप्यचलता 
चिर धुयणोढा गुरुरपि मुवो याऽस्य गुरुणा । 
धुर तामेवोच्चनववयसि वोढुं व्यवसितो 
मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्ललतिनच दुख वहति च ।\३।। 
शवय--विषमेषु म्रपि पथिषु श्रचलता धूर्येण श्रस्य गुरुणा सुविश्रध श्रद्ध 
भुव गूर भ्रपि या चिरम ऊढा तामेव उच्च धुर नववयसि वोढु -यवसित मनस्वी 
दम्यत्वात दुख वहति च न स्खलति च।३।। 

हिदी श्रनुवाद- (श्राकादा में) क्या श्राप लोग यह कह रहे ह कि हम 
लोग जल्दी कर रहै ह ! भद्र पुरुषो ? जल्दी करो जल्दी करो ! लो यह्‌ महाराज 
चद्रगुष्त श्रागए ह जो कि-- 

विषम परिस्थितियो में भौ विचलित न होनें बाले तथा भार उठानेमं 
समथ इनके पिता ने श्रपने विहवासपात्र मत्रियो की सहायता से जिसं कठिनं 
राज्यभार को धारण किया, उसी भारी बोक्ष को नई श्रवस्था में वहन करने के 
लिए उद्यत मनस्वी च द्रगुप्त श्रनुभव न होने केकारणदुखोको सह रहाहैकितुः 
गिरता (डिगता नहीं) । भाव यह्‌ है कि श्रमी चग्रगुप्त को राज्य करने का 
श्रनुभव नही है । उसकी नई जवानी है । कभी कभी च्रुविया भी हो जाती ह पर 
बहु मनस्वी उस भार को वहन करने के लिए उद्यत है श्रौर डिगता नहीं \ 
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सस्छृत व्याख्या--विषमेषु श्रपि पथिषु उन्नतावनतेषु भ्रपि मागसक्रमेषु इव 
भ्रचलता श्रनिष्क्रम्यगतिना भ्रतएव धूर्येण धूवहनसमर्थेन धुरधरेण भ्रस्य च द्र- 
गुप्तस्य गुरुणा तातेन महाराजन देन सुविस्र ध श्रद्ध विरवसनीयै शरीरावयव 
राज्यतच्रावयव मत्निभिरित्यथ भुव पथिव्या गुर भ्रपि दु शक्यवह्नापि धू चिरम्‌ 
बहुकालपयन्तम ऊढा धता तामेव उच्व धुरम भारम बोढुम धारयितुम नववयसि 
तारुण्ये एव वयसि उद्यत मनस्वी महासाहसिक दम्यत्वात भारवहनाऽनभ्यस्त- 


२३९६ मुद्राराक्षसम 


त्वादेव न तु न्यूनबलप्रकषत्वात दु ल वहति क्लेश प्राप्नोति न स्खलति च भ्रश्यति 
न । बालत्वादय राज्यरक्षा कमणि क्लिद्यते सत्य किन्तु महोत्साहतया किस्म्विदपि 
नासौ हीयते इति भाव । 


टिप्पणी 

(१) सुविलल ध --विरश्वासपात्र, वि~+खलम्भ+क्त । श्रतिशयेन विस्र घा 
इति । यह्‌ भद्ध का विदोषण है बलशाली । (२) भ्रद्ख --राज्यकाय चलाने 
के लिए भ्रावद्यकं ्रद्ख-स्वामी, श्रमात्य युहूत कोष राष्ट्र दुग बलः 1 बल 
पक्ष मे दारीर। नद राज्य का कायभार इसलिए वहन कर सका किं उसके 
उपरोक्त श्रद्ध प्रबलं थे! (३) पथिषु--माग मे भ्रथति काम करने के माग 
मे! (४) विषमेषु--कल्नि, ऊव तीचा। विभिन्ना समेभ्य इति विषमा 
(सुप्सुपा स०) तेषु । (५) धुर्यण--धुरा धारण करने वाले से । धुरि साधुता 
वहति वा इति धुर+-यत तेन धूर्येण । राज्य का भार धारण करने मे भ्रभ्यस्त्‌ । 
वेषम्‌ पक्ष मे भार वहन करने वाला । (६) गुरुणा--पिता से नद के वास्ते 
-यह्‌ शाब्द श्राया है । (७) नववयसि--नई उम्र (जवानी मे) भाव यह दहै कि 
षमी च द्रगूप्त को राज्य करते का श्रनुभव नही है । (८) -यवसित --उद्त 
तैयार । वि+-भ्रव+सो-+-क्त । (९) भनस्वी-- महामना उत्साही । प्रशस्त 
मन भ्रस्य इति मनस~+विनि । (१०) दम्यत्वात--रिक्षा समाप्त न होने के 
कारण । चद्रगुप्त को दम्य इसलिए कहा गया कि श्रमी राजकाय सचालन मे 
उसकी शिक्षा पुण नही हई थी । बल पश्च मे-नौजवान होने के कारण । 
च द्रगुप्त को भ्रनुभव न होन से कभी-कभी दुख होता था पर वह मनस्वी होने 
के कारण डिगता नही था। कायभार को वहन करने का प्रयत्न करता था । 
हेतौ पञ्चमी है। दम्‌+-यतत कमणि-=दम्य । तस्य भाव इति दम्य~+त्व 
तस्मात्‌ 1 हैतौ पञ्चमी । (११) स्वलति--गलती करता है। बैल पक्ष 
मे--द्धर उधर लडखडाता नही । 


यह्‌ श्लोकं दौ श्रथ वाला है! चद्रगुप्त की तुलना एक बलवान बल से की 
गई है । बलवान बल जसे श्रपने मजबूत प्रद्गो से बोक्षकोघारण करताहैप्रौर 
विषम (उची-नीची) जगहो मे भी नही भिरता। उसी प्रकार चःद्रगुप्त राज्य 
काय को समाल रहा है श्रौर विषम (कठिन) परिस्थितियो मे भी घबडाता नही 
क्योकि वहू मनस्वी है 1 


ततीयोऽद्खु २३७ 


यहाँ पर भारी राज्यभार वहन मे क्लेश आदि का होना नही हेता । इमि 
-यतिरेकालकार हृश्मा । दढगात्र के कारण दूगम भायरूपी राज्यभार बहुन के 
लिए प्रस्तुत युवा चद्रगुप्त का श्रप्रस्तुत नववषभ के साथ साम्य है इसलिए 
समासोक्ति भ्रलद्ार है। शिखरिणी छंद है) 
(नेपथ्ये) इत इतो देव । 
(तत प्रविशति राजा प्रतीहारी च) 
राजा-- (स्वगतम्‌) राज्य हि नाम राजघर्मानुवृत्तिपरस्य 
नुपतेमहदप्रीतिस्थानम्‌ । कुत -- 
परा्थतुष्ठाने रहयति नृप स्वार्थपरता 
परित्यक्तस्वार्थो नियतमयथाथ क्षितिपति । 
पराथश्चेत्‌ स्वार्थादभिमततरो हन्त परवान्‌ 


प्रायत्त _ श्रोते कथमिव रस वेत्ति पुरुष । 

श्न्वय-परार्थानुष्ठानं स्वाथपरता न्प रहयति । पोरित्यक्तस्य 
पति नियतम श्रयथाथ । पराथ स्वार्था भ्रभिमततरङ्चेत हन्त॒ परवान ॥ 
परायत्त पुरुष प्रीते रस कथमिव वेत्ति ।1४।। 


हिदौ श्रनुवाद-- (नेपथ्य मं) इधर श्रावं महाराज ! 
(प्रतीहारी के साथ महाराज च द्रगुप्त का प्रवेहा) 

राजा-- (स्वगत) राजा तो कभी भी स्वतन्त्र नहीं । राज्यधम का पालन 
उसे परतत्र बनाए है ।! यह राज्य भी कसी दु-खद वस्तु है । राजा यदि प्रजा 
के स्वार्थो को सिद्ध करता है तो स्वाथपरता उसे त्याग देती है । (श्र्थात बह 
श्रपने स्वाथ से वञ्चित रह जाता है।) बहु राजाही क्या जो भ्रपने स्वाथसे 
ही सवथा विमुख रहकर नाम का ही राजा कहलाता रहे । यदि दूसरे का हित 
भ्रपने हित से श्रधिक बाछनीयदहैतोदुख की बात है कि (वहु राजा) पराघीनं 
है । श्रौर भला जो पराधीन है उसे कौन-सा सुल कौल-सा भानव । 

(1 111९ "25571 7001702) (1115 कभ 2809] (115 कथ्छु (प्रदः 
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च्च । 





२८ मुद्राराक्षसम 


सस्कृवर व्यार्या-परार्थान्‌ष्ठाने स्व यतिरिक्तस्य भरमात्यजनपदाद्प्रकृति 
वगस्य ये अर्था शअ्रभिलषितानि कार्याणि तेषा सम्पादने क्रियमाणे स्वाथपरता 
स्वाभिलषितसिद्धि नपम्‌ राजानम रहयति परित्यजति । परकाय्यकरणेन राज्ञ 
स्वकायनाश्च इत्यथ । परित्यक्तस्वाथ परित्यक्त उत्सष्ट स्वाथं येन तादु 
क्षितिपति राजा नियतम्‌ भ्रयथाथ नास्त्येव सत्यभूत राजेति । पराथ पर 
श्रयोजनम स्वार्थात आ्रात्मप्रयौजनात भ्रभिमततर ईम्सिततर भर्थात यदि पराथ 
एव कत्त यबृद्धया साधनीय हन्त यौ वा नपस्स तु परवान परवश पराधीन एव 
न स्ववदा स्वतत्रो वा परायत्त पराधीन पुरुष प्रीते सुखस्य रसम स्वादम्‌ 
कथमिव केन वां प्रकारेण वेत्ति जानाति प्रथत न केनापि। 

टिप्पणी 

(१) परार्थानुष्ठाने--दूसरो का काम साधने मे। (२) रहयति- 
त्यजति--त्याग देती है । यदि राजा दूसरे का स्वाथ साधन केरता है तो उसका 
स्वाथ नष्ट होता है! (३) परित्यक्तस्वाथ --जो राजा अ्रपनी स्वाथसिद्धि 
का परित्याग कर देता है । परित्यक्त स्वाथ येन स (ब° त्रीऽ)। (४) भ्य 
याथ --सुखभिलाषी सासारिक -यक्ति राजा होने की कामना करते है । उनकी 
दष्टि मे राजा का रथ है--घूुख भोग करन वाला -यक्ति। किन्तु कतव्यपरायण 
राजा के जीवन मे सुख कहा वहं प्रजा कै सुख के लिए ही सदा खिन्न रहता है । 
श्रत उपयुक्त श्रथ मे वह॒ वास्तविक राजा नही है । (५) परवबान-पराधीन । 
{६) परायत्त --दूसरे के भ्रधीन । परस्य श्रायत्त इति परायत्त । इस इलोक 
मे कार्व्यलिग भ्रलकार तथा रिखरिणी छद है। 

भि च, दुराराध्या हि राजलक्ष्मीरात्मवद्भिरपि राजभि । 
कूत ?-- 
तीक्ष्णादुद्रिजते सदौ परिभवत्नरासान्न सन्तिष्ठते 
मूखनि दष्ट न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्रव्स्वपि । 
शरेम्योऽप्यधिक बिभेत्युपहसत्येकान्तभीरूनहो 
श्रीलेन्धप्रसरेव वेशवनिता दु खोपचर्यां भेशस्‌ ।\५।। 

भन्वय--तीक्ष्णात्‌ उद्विजते परिभवत्रासात्‌ मृदौ न सन्तिष्ठते, मूर्खान्‌ 
देष्टि, भ्रत्यन्तविद्त्स्वपि प्रणयिता न गच्छति, एकान्तभीखून्‌ उपहसति, शूरेभ्यौ 


ततीयोऽङू, २२३६ 


ऽपि भ्रधिक बिभति ग्रहौ लधप्रसरा वेशवनिता इवं श्री भशम्‌ दु खोपचर्या 
(भवति) ।।५।) 


हि दी भरन्‌वाद--श्रौर भी चाहे कसे भी अपने को सभाल कर रहे, राज्य 
लक्ष्मी को प्रसन्न रखना राजा के लिए श्रसभव है! क्यो न हो ? राज्यलक्ष्मी 
उग्रस्वभाव वाले से उद्विग्न हो जाती है रौर मदु स्वभाव वालो के पास श्रपमानित 
होने के भय से नही उहुरती, बह मूख से देष करती है श्रौर श्रधिक विद्वान से भी 
वह प्रम नहीं करती, जो श्रत्य त उरपोक ह उनका बहु मजाक करती है भ्रौर ्रति 
शूरवीर से डरती है । ध्रादचय है कि भ्राधिपत्य को प्राप्त वेद्या की तरह लक्ष्मी 
्रत्यन्त कष्ट से सेवा के योग्य होती है । 
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सस्छृत व्याख्या--तीकष्णात उग्रात वा राज्ञ॒ उद्विजते उद्विना भवति 
परिभवत्रासात परिभवात भ्रवमानात य चास भय तस्मात परिभवत्रासात्‌ मदौ 
विगततक्षण्ये न सन्तिष्ठते न स्थितिमात्मन करोति मूर्खात श्रविवेकिन भूपालान 
देष्टि न कामयते भ्रत्य तविद्रत्स्वपि महाविवेकिषु श्रपि राजसु प्रणयिता न 
गच्छति निकाममनुरक्ता न भवति शूरेभ्योऽपि नुपेभ्य अ्रधिक विभेति भदा 
त्रस्यति एकान्तभीरन सदव ये भीरव भीता तान उपहसति तिरस्करोति श्रहो 
महदार्चयम्‌ श्री राजलक्ष्मील धम्रसरा श्रस्मद्ररीकरणेन प्राप्तप्रागलम्या वेद 
वनिता वाराद्खना इव भृदाम निता तम दु खोपचर्या क्लेदन सेव्या दुराराध्या वा । 

टिप्पणी 

(१) इराराध्या-दुख से (कलिनिाई से) प्रसन्न होने वाली। ब्रा+ 
राध्‌+-णिच-+-यत्‌-भ्राराध्या । दुखेन भ्राराध्या दुराराध्या ( प्रादिस० )। 
(२) भ्रात्मवद्भि -दुढ चित्त तथा चरित्र वाले! (३) तीक्ष्मात--कठोर 
से (४) सन्तिष्ठते--रुकती है उहरती ! समवघ्रविम्य स्थ स्था धतु 
के साथ यदि सम्‌, भ्रव प्र उपसग हो तो उसका भ्रात्मने पदमेसूप हौ जाता है। 
सन्तिष्ठते प्रतिष्ठिते, भ्रवतिष्ठते । (५) एकान्तमीरून-- धरति डरपोक । एक 
श्रत स्वरूप यस्मिन्‌ तत यथा तथा भीरव (सुप्सुपा समास), तान । (६) 
लब्धप्रसरा--श्रधिकार प्राप्त किए हुए । प्र~+सू+भ्रप्‌ भवेनप्रसर । लध 


२४० मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रसरो यया । (७) बेकवनिता--वेरया ¦ इस इलोक मे काव्यल्िग एव उपमा 
लकार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है । 

द्न्यञ्च, कृतककलह कृत्वा स्वतन्त्रेण त्वया कञ्चित्‌ काल 
व्यवहतन्यमित्यार्योपदेश । स च कथमपि सया पातकः- 
भिवाभ्युयगत । श्रथवा शश्वदार्योपदेशसस्क्रियमाणमतय 


सदेव स्वतन्त्रा वयम्‌ । कुत 7- 


हिन्दी श्रनुवाद--श्रौर भौ भ्राय चाणक्य का उपदेज्ञ है कि ऊपरी (नकली ) 
गडा करके तुम कुदं समय तक श्रयने मन कौ करना \ उस उथदेश को मने 
किसी प्रकार पातक के समान स्वीकार किया । श्रथवा भराय के उपवे से सदा 
शुद्ध बुद्धिवालेः हम लोग स्वतच्र ही ह । 
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इह हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्य क्रिया न निवायते 

त्यजति तु यदा मागं मोहात्‌ तदा गुरुरङ्शं । 

विनयरुचयस्तस्मात्‌ सन्त॒ सदेव निरङशा 

परतरमत स्वातन्त्येभ्यो वय हि पराडमुखा ।।६।। 

क्रन्वय--इह हि रिष्य साध्वी क्रिया रचयन न निवायते, यदा तु मोहात 
(स ) माग त्यजति तदा गुर अरद्खुश । तस्मात विनयरुचय सन्त सदैव 
निरङ्कुशा । श्रत स्वातन्व्येभ्य वय परतर हि पराङ्मुखा ।६। 

हिदी श्रनुवाद--श्रच्छे काय को कर्ने वालि क्षिष्य को गुर रोकता नहीं 
प्रथत जब तकं शिष्य श्रच्छा काथ करता है गुरं उसे नहीं रोकता पर जबं 
चह श्रज्ञानता के कारण कुमाग पर चलने लगता है तो गुरु श्रकुडारूपौ वचन 
से उसे निवारण करता है । इ सलिए विनय में रुचि रखने बाले सज्जन सवां 
स्वतत्र ही ह । श्रत स्वेच्छाचारो से हम सदा पराङ्मृख ह । 
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ततीयोऽद्ु २४१ 


सस्कृत -याख्या--इह अस्मिन्‌ जगति दिष्य साघ्वीम क्रियाम विरचयन्‌ 
भ्रनिन्द्य केम कुवन न निवार्यते न निषिध्यते यदा तु मोहात माग त्यजति मति- 
श्रदात कुमागेंग गच्छति तदा गुररङ्कशा तत॒ तस्य निवारयिता भवति तस्मादेव 
मूताद गृरस्वाभाव्याद विनयस्वय गृरुकृतरिश्षणे बद्धश्रद्धा सन्त॒ सदाचारा 
शिष्या इति शेष सदव निरद्शा सवदा एव स्वतत्रा न दण्डभागिन गुरूणा 
भवन्ति भ्र्थात सदाचारमनतिक्रान्ता कदापि न निवायन्ते श्रत भ्रस्मादेव 
कारणात वयम स्वातत्येम्य स्वच्छन्दानुवतनेभ्य परतरम हि नितान्तमेव 
पराङ्मुखा वितष्णा । यादद्य स्वातत््यम सदाचाररता सन्त नित्य हि लभन्ते 
ताददामेव प्राथयामहे नाधिक कच्न्वितकालमपि इति भाव । 


टिप्पणो 


(१) छतककलहम--बनावटी ञ्षगडा । च द्रगुप्त ्रौर चाणक्य का क्षगडा 
दिखावटी था । यह राक्षस को धोखा देने के लिए किया शयाथा। कृत एव 
@ृतके तादश कलहं (कम० स ०) । (२) ्रार्य्योपवेहासस्क्रियमाणमतय -- 
गर के उपदेश से जिनकी बुद्धि शुद्ध कर दी जाती है 1 भ्रायस्योपदेरोन सस्कियमाणा 
मति येषा ते आार्योपदेशसस्क्रियमाणमतय । (२३) साध्वीं क्रिया खयन-- 
भ्रच्छा काम करता हुश्रा । (४) विनयरुचय --विनय (रिक्षा) मे सचि रखने 
वाले । च द्रगुप्ते के कहने का भाव यह्‌ है भ्रगर दिष्य श्रच्छा काम कस्तादहैतो 
गूरु मना नही करेगा भ्रौर यदि वह्‌ बुरा काय करेगा तो गुरू निवारण करेगा । 
इसलिए जो रिक्षा चाहने बाले लोग ह्‌ वे हमेशा इस माने मे स्वतत्र ह कि श्रच्छा 
काम॒ करे। (५) स्वातश्येभ्य पराङ्मुखा --स्वततवता से विमुखं । दूसरे 
प्रकार की स्वतत्रता हम लोग नही चाहते । इस इलोक मे परिणाम भरलकार तथा 
हरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण- नसमरसलाग षडवेदेहयहरिणी मताः । 


(प्रकाशम्‌) श्रायं वेहीनरे ! सुगाद्खप्रासादमागंमादेशय \ 

कञ्नचुकी--इत इतो देव । 

राजा-- (परिक्रामति ।) 

कञ्चुकी-- (परिक्रम्य) श्रय सुगाद्धप्रासाद । शनेरा- 
रोदुमहेत्यायं । 


मु° रा०-१६ 


॥%४. मृद्धाराक्षसम 


राजा-- (नाद्येनारह्य दिशोऽवलोक्य ) श्रहो । शरत्सम- 
यसम्भृतशोभाविभूतीना दिशामतिरमणीयता । । कुत ?-- 


हिदी भ्रनुबाद-- (प्रकट) श्राय वहीनरि, सुगाद्ध भवनं का रास्ता बताश्रो । 

कञ्नुकी--इधर से, महाराज इधर से । 

राजा--(धूमता हे) । 

कञ्चुकी-- (घूमकर) यह सुगाद्धप्रासादे है 1 भ्राप धीरे धीरे चे । 

राजा--(चठने का भ्रभिनय करके श्रौर दिल्ञाग्रो को देखकर) ग्रोह 1 
जिधर देखता हं उधर ही शरद काल की श्लोभा छाई दिखाई दे रही है । 


(4०/04) १०८16 21170971 810 016 06 2$ 10 ६16 81827188 
21866 
(14106 दवा/--1 018 एष 8116 1015 सफ (4170६ ९०7 7017144) 
[15 18 16 5 पद्टध28. २221866 1. एठा 0000पा ४ऽ6लात्‌ 310ाप्न 
71 (4८1170६ वदाव व्व 5दटाए् 101 41८4*€/5)-010 ॥0म 
एत्थ 816 ४6 वक्नलाऽ आ 06 एव्र ग 6 भ्ण 
568.5011 1012680 1 {लाः एच्डपप्ि 


शनं शान्ता भूता सितजलधरच्छंदपुलिना 
समन्तादाकीर्णा कलविरुतिभि सारसकुलं । 
चिताश्चिच्राकारेनिशि विकचनक्षत्रकुमुदे- 
नेभस्तं स्यन्द ते सरित इव दीर्घा दश दिश ।)७।\\ 
श्रन्वय--रन शान्ता भूता सितजलधरच्छेदपुलिना कलविरुतिभि सारस 
चुल समन्तात भ्राकीर्णा ददा दिद चित्राकार विकचनक्षत्रकुमुद चिता 


(सत्य ) दीर्घा सरित इव नभस्त॒स्यदन्ते ।\७।। 
हिन्दी श्रनुबाद--धीरे धीरे निमल होते हए श्वेत मेध-खण्ड रूपी सिकतामय 
तटो से युक्त मधुर तथा श्रव्यक्त ध्वनिं करने वाले सारसो से परि याप्त श्रौर 
रात्रि के सयोग से विचिन्न शोभा वेते बाले नश्षत्ररूपी विकसित कुमुदो से शअरलकृत 
सुदीघ वसो दिक्ञायं राका से नदी के समान प्रवाहित होती ह \ भाव यह है कि 
शरत्काल की बडो-बडी नदिया दिज्ञाग्नो को भाति मालूम पड रही ह श्रौर दसो 
दिशाय नदियो कौ भाति लग रही ह ! एक श्रोर तो मधुर स्वर करते हृएु सारसो 
को प्क्तियो से भरे हए बालुकापुर्ज एसे श्ञान्त हे मानो सफेद मेघ खण्ड हों । 
दूसरी भ्रोर धवल मेधो के टुकड़े एसे नीरव दिखाई दे रहे हं जसे नदी पुलिन हो । 
रग बिरगे कुमुदो से भरी हई नदियां एसी मालूम पड रही ह मानो रग बिरगे 
तारो से भरी हई दिशां हो ! इसरी श्रोर भ्राकाषदा की ये दिशाय एसौ लग रही 
द मानो चित्र विचित्र कुमुदो से भरी नदिर्यांहो। दिकाए नदरी के समान श्रौर 
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नदी दिशाभ्रो कै समान होने से पारस्परिकं उपमानोपमेय हुश्रा \! इसलिए उयसानो 
पमालकार है! पर कुचं लोगो का मत है कि यहु उपमा श्रलकार ही है) 
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सस्छृत -याख्या--रन क्रमेण शाता भूता वेषणमुक्ना सितजलच्छेद- 
पुलिना सिता शुभ्रा जलधरच्छ्दा पुलिनानीव सकतानीव यासा ता धवल्‌- 
जलदखण्डदन्तुरा कलविरुतिभि म्र यक्तमधुरध्वनिभि सारसकुल समन्तात 
सवत ॒श्राकौर्णा -याप्ना श-दायमाना वा निशि रात्रौ चिव्राकार श्रदभुत 
दान विकचनक्षत्रकुमुद विकचानि ज्योतिमयानि नक्षत्राणि कुमुदानीव तं 
प्रफल्लकुमुदसदुरनक्षत्र चिता श्राकुला समाकीर्णा सत्य दीर्घा भ्रायता 
सरित ईव नद्य इव नभस्त भ्राकाजात स्य दन्ते प्रसरन्ति । 

टिप्पणी 

(१) बहीनरे-- विहीनो नर कामभोगाभ्याम इति विहीनर पषोदराद्ित्वात 
नलोप । विहीनरस्य श्रपत्य वहीनरि विहीनर+-इब तत्सम्बोधने वहीनरे 
इति! यह कंञ्चृकी का नाम है। (२) शरत्समयसस्मतदशोभानाम--शरद 
समय के कारण बदी हुई रोभा के एेर्वय से युक्त । यह्‌ दिशाम्‌ का विशेषण है । 
शरदेव समय तेन सम्भता उपचिता रोभा यासाम ता तासाम । (३) सितजल 
धरच्छंदपुलिना --बालुकामय तट के समान उज्ज्वल मेध-लडो से युक्त । जलाना 
धरा जलधरा तेषा छेदा जलधरच्छेदा सिता जलधरच्छेदा ते पुलिनानि इनं 
इति सितजलधरच्दपुलिनानि तानि सति श्रासास इति सितजलधरच्छेदपुलिन 
+-भ्रच मत्वर्थ । यह दिश का विदाषण है। (४) ्राकौर्णा -- व्याप्त | ब्रा+ 
कृ-क्त । (५) विर्कच्रनक्षघ्रकुमद --विगता कचा एषाम इति विकचानि 
(जिनके बाल नही है भ्र्थाति बादल के पदं से रहित) तादशानि नक्षत्राणि तानि 
कुमुदानि इव तं । नक्षत्र ह कुमुद के समान ! (६) नभस्त --भ्राकादा से । 
(७) स्यदन्ते--निकलती ह प्रवाहित हो रही ह । इसमे उपमेयोपमा म्रलकारः 
है । शिखरिणी छद है। पर कुद लोग इसमे उपमा ही अलकार मानते हँ । 

ग्रपामुदढरत्ताना निजमुपदिशन्त्या स्थितिपदं 
दधत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फले । 


र्ट मुद्राराक्षसम्‌ 


मयुराणामुग्र विषमिव हरन्त्या मदमहो 
कृत॒ कृत्स्नस्यायं विनय इव लोकस्य शरदा ।८।1 


भ्रन्वय--्रहो 1 उद्रत्तानाम्‌ श्रपा निज स्थितिपदम उपदिरन्त्या चालीना 
फले उदारे सति श्रवनति दधत्या मयूराणा विषमिव उग्र मद हरत्या रारदा 


कृत्स्नस्य लोकस्य श्रय विनय कत इव ।।८॥ 

हिन्दी श्रनुवाद--श्राक्चय है किं किनारो को तोड कर बह्ने वाले जलो को 
स्वाभाविक स्थान का ज्ञान कराती हुई, फल लगने पर (पक जाने पर) धानं 
को न्न बनात्ती हुई भ्रौर मोरो के तीक्ष्णं विष के समान मद को हरती हुई भानो 
शरव ने सारे ससार को इस विनय की शिकल्ादीहे), 

भावं यह है कि हरदं ऋतु को एक शिक्षक के समान सानाहै जो सारे 
ससार को नखता का भाव सिखा रही है । वर्षा में नदिया उमड कर बहती 
हे पर शरद भें उनका जल कम हो जता है, श्रौर बाद समाप्त हो जती है) 
इससे यह बताया कि मनमानी करने वाली प्रजा को भयदा मं रहना सिखा 
रही है । एक तरफ भरपुर पके धानो के गुच्छो से लदे हए धान के खेत धरती 
पर एसे रुके बना दिए गए ह जसे मनोवाछित धनसम्पदा को पाकर प्रजा 
राजा के सामने शुकने को बध्य कर दौ जाती है \ चारो श्रोर मयुरो कौ केका 
ध्वनि का मद इस प्रकार चूर करियाजा रहा दहै जसे प्रजाश्रो मं राज विद्रोह 
का भयङ्खूर विष तान्त किया जाता है। 
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सस्त व्याद्या--उदवत्ताना वषतौ जलप्लावेन स्वप्रवाहपथमुत्सज्य यत्र 
कुत्रचित्‌ सवच वा प्रवत्तानाम उमागगामिनाम रपा जलसम्पदा नन्दानुरक्ताना 
प्रजानामिति घ्वनि निज स्वाभाविक स्थितिपद प्रवाहस्थान मर्यादामितिच्वनि 
उपदिरदान्त्या बोधयन्त्या शालीना धान्यविशेषाणाम फले प्रसवे उदारे परिणते सति 
भ्रथवा सस्यादौ फले प्रमूते सजाते अवनति नम्रता दधत्या धारयन्त्या भयूरा 
णाम ब्हिणा प्रतिपक्षिवत्तिना विरिष्टयुरुषाणामितिध्वनि विषमिव गरलमिव 
उग्रम तीक्ष्णम मद गव हरन्त्या दररीकुवन्त्या श्रनया शरदा कृत्स्नस्य सम्पुणस्य 
लोकस्य चराचरस्य जगत प्रकृतिवगंस्येति घ्वनि श्रयम एष विनय उपदेदा 


कृत इवे विहित इवं । 


तृतीयोऽदु २४५ 
टिप्पणी 


{ १) उदवत्तानाम--किनारो को काटकर बह्ने वाले ! श्रपा का विशेषण 
है । उद- वत्त-+क्त ¦ वर्षा मे नदी नाले उमड पडते ह पर दरद्‌ मे सब शान्त 
हो जाते ह । इससे यह उत्प्रेक्षा की है कि दरद सब को नन्रता सिखाती है। 
उद्‌¬+वत +क्त कतरि=उदवत्ता । उत्कान्ता वत्तम इति उदवत्ता भ्रत्यादय 
क्रान्ता्यथं द्वितीयया इत्यनेन प्रादिसमास । (२) उपदिन्त्या---उपदेदा देती 
इई । उप- दिर+शत- डीप (३) स्थितिपदम-स्वाभाविक स्थान मर्यादा । 
(४) मय्‌ राणास मदम-वर्षा मे मोर खूब नाचते ह॒ शोर करते ह परशरदमेवे 
शान्त रहते हं इस प्रकार शरद मानो नञ्रता की शिक्षादे रहीदहै। इसी प्रकार 
धान के पौषे भी फलभार से ञ्ुक जाते हं वे भी विनीत होने की शिक्षादे रहै) 
यहा तीन बातो की ग्रोर सकेत किया गया है--( १) भ्रत्यन्त उच्ंह्ल मलयकेतु 
का भावी निग्रह । (२) राक्षस के विष के समान अत्यन्त उग्र पराक्रम श्रौर 
नौतिविषयक गव का श्रपहुरण । (३) साभ्राज्य रूपी फल को प्राप्त करने वाले 
भ्रत्यन्त उन्नतिरील चद्रगुप्तं की विनय सम्पत्ति । इसमे रिखरिणी छद है। 
पूर्णोपमा भ्रौर उत्पक्नषालकार का योग है) 


भ्रपि च-भतुस्तथा कलुषिता बहूुवल्लभस्य 
मागं कथञ्चिदवताय तनूभवन्तीम्‌ । 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेव इती 
गङ्ख शरल्रयति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ ।\&।। 


भरवय-तथा कलुषिता तनूभवन्ती सर्वात्मना प्रसन्ना गङ्खा रतिकथा- 
चतुरा दूती इव शरत बहुवल्लभस्य भतुमगिं कथच्न्वित श्रवताय सि धुपति 


नयति ।&६।। 

हिन्दी अनुवाद--ग्रेम की कथाग्रो में दक्ष दूती जिस प्रकार खडिता नायिका 
को बहूपत्नीक स्वामी के पास जाने के भाग पर उपस्थित कर उसे प्रसन्नचित्त 
कर स्वामी ते भिलाती है ! उसी प्रकार शारद ऋतु छतसलिला गगा को सागरा 
भिमुखी कर भौर उसको निमलता तथा कृशाता द्वारा प्रसन्न कर समुद्र ते 
मिलाती है! गगा कौ उपमा एक शीलो हई नायिकासे दी गईहै भ्रौर शरद 
ऋतु की उपमा एक इती से दौ गई है जो प्रेम कथा कहने मं दक्ष हो । नायिका 
को जसे दूती उसके श्रनेक पत्तीवाले स्वामी से भिलाती है उसी भकार शरद्‌ 
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ऋतु गगा का जल निमल कर उसे समुद्र से, जिसकी पत्निया नदिया है, मिलाती 
ह्‌ \ इसमे श्रथहलेषानुप्राणित पर्णोपमालकार है 
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सस्छृत व्याख्या-- नथा तेन प्रकारेण कलुषिताम तनूभवन्तीम सर्वात्मना 
प्रसनाम इमा गद्खामपि रतिकथाचतुरा प्रियवार्तानिवेदननिपुणा दूती इव बह 
वल्लभस्य श्रनकसरिदभायस्य भतु सरिताम्पते समुद्रस्य मागें कथञ्चित तत 
प्रापणपथे अ्रवताय नीत्वा सिधुपति सागर नयति प्रापयति । प्रावषि सवत 
प्रधाविता गङ्धखा श्रधुना शरदि निजप्रवाहाणामचितेन मार्गेण वहति इति भाव । 
नायिका पक्षे बहुवल्लभस्य भतु कलुषिता मनोमालि यवतीम अ्रतएव तनूमवन्तीम 
पल्पीमवन्तीम अरनुपसपणात दष्टेरविषयीभवन्तीम गद्धामपि नाधिका कंथचित 
मागे अ्रवताय उमागगमनात रक्षित्वा रतिकथाचतुरा दूतीव शरत सर्वात्मन 
साकल्येन प्रसन्नाम इमाम श्रकलुषा सि धुनायकं पति नयति ) 

टिप्पणी 

(१) कलुषिताम-- वर्षा मे कौचड की भ्रधिक्तासे गदी (गगा) पति 
का श्रनेकं पत्नियो से प्रम करने के कारण ई्ष्यालु (नायिका) । (२) तनूभवतीम-- 
वर्षा बीत्तने पर पत्तली या क्षीण धारावाली (गद्धा) दुबली पतली (नायिका) ! 
रतनु तनु भवन्ती इति तनु+च्वि दीघ--भू-रात ( स्कियाम ) डीप) 
(३) रतिकथाचतुरा दरूती--प्रमवार्ता कहने मे चतुर दूती (के समान शरद) 
जसे चतुर दूती रुष्ट नायिका को पति से मिला देती है उसा प्रकार शरद गज्खा को 
निमल कर समुद्र मे मिलाती है । (४) श्रवताय्य--उतार कर ले जाकर) 
भ्रव~+त~+-णिच+ल्यप । (५) सिधुपतिम-समुद्ररूपी पति भ्रथवा सिधूनाम 
नदीनाम्‌ पति भ्र्थात नदियो का पति समुद्र । इस द्लोकं से च द्रगुप्त के श्रभ्युदय 
की ध्वनि निकलती है! चाणक्य की नीति राज्यलक्ष्मी को चद्रगुप्त के पास 
लाती है । इस इलोक मे उपमा अ्रलकार तथा वसन्ततिलका छन्द है । 

( समन्तान्नाट्येनावलोक्य ) श्रये कथमप्रव॒त्तकौमुदौमहो- 
त्ववैम्‌ कुसुमपुरम । श्राय्यं वेहीनरे श्रथ श्रस्मद्वचनात्‌ 
श्ीघोषित कुसुमपुरे कौमुदीमहोत्सव । 
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कञ्चुकी-देव ¡ श्रथ किम्‌ ? 

राजा--श्रायं ! तदेव {कि नपरिगृहीतमस्मदवचन 
पोरजनेन ? 

कञ्चुकी-- (कणौ पिधाय) देव ! शान्त पाप, शान्त पापः 
पृथिव्यामस्खलितपुवं देवस्य शासन कथ पौरेषु स्वलितुमहति ? 

राजा--श्राय वहीनरे । तत कथमप्रवृत्तकोमुदीमहोत्सव- 
मयुनाऽपि कुसुमपुर पश्यामि † पश्य-- 


हि दी अनुवाद--(चारो तरफ श्रभिनय पुवकं देखकर) श्रे! कुसुमपुर में 
कौमुदी महोत्सव क्यो नही मनाया जा रहा है ? श्राय वहीनरि, क्या मेरी भ्ाज्ञा 
से कुसुमपुर मं कौमुदी महोत्सव घोषित कर दिया गया था? 

कञ्न्वुको--हा 

राजा--म्राय, तो पुरवासियो ने मेरी बात क्यो नहीं मानी ? 

कञ्चुकी-- (कान बद करके) महाराज, पाप खन्त हो पाप छन्त हो \ 
नु के लोग भला श्राप को श्राक्ञा कसे न भानेगे जब सारा ससार सान 
रहा है । 
राजा--श्राय बहीनरि, तो म भ्रव भी कुसुमपुर को बिना कौमुदीमहोत्सव 
के क्यो देव रहा हूं ? देखो-- 
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टिष्पणी 
(१) श्रप्रवत्तकौमुदीमहोत्सवम--जहा कौमुदी महोत्सव नही मनाया जा 
रहा है । भ्रप्रवत्त कौमुदीमहोत्सव यस्मिन स तम (ब० ब्री०) । (२) भ्रस्ललित- 
पुवभम--पहले जो कभी नही खाली गयां था या श्रमान्य था । स्खल~+-क्त कतरि 
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स्खलितम पूव स्ललितम (सुप्सुपा स०) भूतपूर्वे चरट इति निदेशात पूवद दस्य 
परनिपात । न स्खलितपूवम इति भ्रस्ललितपूवम नम समास । 


धूर्तेरन्वीधमाना स्फुटचतुरकथाकोविदेवेशनार्यो 
नालङ्वन्ति रथ्या पुयुजघनभराक्रान्तिमन्दे प्रयाते । 
अन्योन्य स्पर्धमाना न च गृहविभवे स्वामिनो मुक्तशङा 

साक स्त्रीभिभजन्ते विधिमभिलषित पावण पौरमुख्या ।।१०।। 


श्रन्वय--स्पुटचतुरकथाकोविद धूर्तं भअरन्वीयमाना वेशनाय पथुजघन 
भराक्रान्तिमिद प्रयात रथ्या न श्रलङ्भुवन्ति। स्वामिनो मुक्तराद्धा पौर 


मुख्याइच गहविभव अ्रन्योन्य स्मधमाना' (सन्त ) स्त्रीभि साकम श्रभिलषित 
पावेण विधि न भजन्ते ।1 १०।। 

हिदी श्रनुवाद--बातचीत में निपुण धूत नागरिको के साथ भारी नितम्बो 
के बोक्ञ से धीरे धीरे चलने वाली वेया राजमाग को सुशोभित नही कर रही 


ह । एेश्वयश्षालौ नगरवासी भौ श्रपने वभवो के भदान में पारस्परिक स्पर्धा 
दिखलति हए विहशक स्त्रियो के साथ इस उत्सव भं योग नही दे रहै ह । 
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संस्कृत व्याख्या--वेदनाय्य बारवनिता स्पटचतुरकथाकोविद स्फटा 
स्पष्टा अगृह्ा इत्यथ चतुरा कुरला या कथा वाच तासु कोविद विच 
क्षण धूतं विर ग्रत्वीयमाना अनुगम्यमाना पथुजघनमराक्रान्तिमिद पथो 
स्थूलस्य जघनस्य यो भर गुरुता तस्य श्राक्रान्त्या आरोपणेन मद श्रलस 
प्रयातं स्वगमनागम रथ्या राजमार्गान न श्रलद्कुवन्ति न शोभयन्ति न भूषयन्ति 


वा । स्वामिन मुक्तराद्धा भूपात रङ्खारहिता भूत्वा पौरमुरयास्च नगरवासि 
भ्रमृखा गहविभव स्वगृहसम्पत्तिभि श्रन्योन्य स्पधमाना परस्पर विजयषिण 
स्त्रीभि साकम्‌ स्वपत्नीभि समम अभिलषित ईप्सितम पावणम विधिम पूणिमा 
चारम्‌ कौसुदरीमद्यत्सवम्‌ इत्यथ न भजन्ते न सेवमाना द्यन्ते । 
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टिप्पणी 

(१) स्फुटचतुरकथाकोविद --स्यष्ट एव चातुयपुण वार्तालाप मे प्रवीण । 
कौति इति क (शाब्दे) +-विच कतरि=को वेद । वेत्ति इति विद-+क कतरि 
विद । को विद कोविद ( षष्ठीतत० )। (२) वेशनाय्य -वेदयायें। 
(३) ्रन्वीयमाना --खनृसरण की जाती हुई श्रन्‌+-इ¬+-दानच । (४) स्वामिन - 
मालिक से राजा से! स्व धनमस्तीति श्रस्य । स्व~+-ग्रामिन मत्वर्थे तस्मात-- 
यह स्वामिन का पञ्चमी का रूप है। (५) मुक्तक्षङ्ा--निभय होकर । 
चन्द्रगुप्त के राज्य मे यह्‌ भय नही था कि राजां उनके धन को छीन लेगा । पर 
नन्द के राज्य मे धनियो का धन राजा द्वाराले लिया जाताथा श्रत वे उसका 
भ्रदरन तही करते थं । पर च द्रगुप्त के राज्य मे वे सद्ारहित थे । (६) पावणम-- 
कौमुदी महोत्सवं  श्रमावास्या श्रौर पूर्णिमा को पव कहते ह । यहा पूणिमा से 
मतलब है । पवणिभव इति पावण । पवन-।ग्रण । (७) पथुजघनभराक्राति 
मद प्रयात --मोटे नितम्बो के भारके कारण मद गमनौ से! पथो जघनस्ययो 
भर तस्य भ्राकरान्त्या मद प्रयात गमन । प्र+-या+क्त तततीया बहुवचने 
विभव्तिकायमन=प्रयात । यहा खगधरा छन्द है स्वभावोक्ति अ्रलकार है \ 

कञ्न्वुकी--देव । एवमेतत्‌ । 

राजा--किमेतत्‌ ? 

कञ्चुकी-देव । श्रत इदम्‌-), 

राजा--श्रायं । स्फुटमभिधीयताम्‌ । 

कञ्चुकी-देव 1 प्रतिषिद्ध ॒ कौमुदीमहोत्सव । 

राजा--( सक्रोधम्‌) श्रा केन? 

कञ्चुकी--नात परमस्माभिर्देवो विज्ञापयतु शक्यते ! 


राजा--न खल्वा्येण चाणक्येनापहूत प्रक्षकाणामति- 
शयरमणोयश्चक्षुषो विषय †? 

कञ्चुकी-देव । कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासन- 
मतिवतेते ? 

राजा--शोणोत्तरे । उपवेष्टुमिच्छामि । 
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प्रतीहारी--देव ! एद सिहासण । उपविसदु देवो । (देव 1 
एतत सिहासनम । उपविशतु देव ।) 

राजा-- (नाटयेनोपविश्य) श्राय वंहीनरे । भ्राथेचाणक्य 
द्रष्टमिच्चछामि। | 

कञ्नचुकी--यदान्ञापयति देव । (इति निष्क्रान्त ) 
(तत प्रविशत्यासनस्थ स्वभवनगत कोपानुविद्धा चिन्ता 


नाटयन चाणक्य ।) 


चाणक्य --(श्रात्मगतम) कथ स्पधते मया सह दुरात्मा 
राश्नसहतक । कृत ?-- 

हिन्दी श्रनुवाद--कञ्चुकी--महाराज, यह एेसा ही है) 

राजा--यह क्यादहेः 

कड्चुकी--महाराज, इसलिए यह्‌ । 

राजा--श्राय, साफ-साफ कहिए । 

कञ्चुकी--महाराज, कौमुदीमहोत्सव मना कर दिया गया है। 

राजा-- (कध से) श्ररे किसके हारा? 

कञ्नचुकी--इसके श्रागे म महाराज से नहीं कह सकता । 

राज्ा--क्या श्राय चाणक्य ने देखने वालो को श्रखो के इस सुदर द्यसे 
तो वचित नहीं कर दिया ? 

कञ्नवुकी--महाराज, इसरा श्रपने जीवन से ममता रखने वाला एेसा कौन 
है जो श्रापकी श्राज्ञा का उल्लघन करे । 

राजा--रोणोत्तरे, म॒बेठना चाहता हू । 

भ्रतीहारी--महाराज, यहु सहसान है, श्राप विराजं । 

राजा--(बण्ने का श्रभिनय करके) श्राय बहीनरि, श्राय चाणक्य को देलना 
चाहता हं । 

कञ्नचुकी--जो महाराज की श्राज्ना (बाहर जाता है) । 

(तब श्रपने भवन मं रासन पर विराजमान क्रोधपूवक चिन्ता का श्रभिनय 
करते हए चाणक्य का प्रवे) 

चाणक्य-- (सन मं) दुष्ट राक्षस मेरे साथ क्यो स्पर्धा कर रहा है क्योकि- 
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कृतागा कौटिल्यो भुजग इव निर्याय नगराद 
यथा नन्दान हत्वा नृपतिमकरोन्मौयंवषलस । 
तथाह मोयेन्दयो भियमपहरामीति कतधी 
प्रभाव मदबुद्धेरतिशयितुमेष व्यवसित ।!११।। 


प्रन्वय--यथा कृतागा कौटिल्य भुजग इव नगरात निययि नदान हत्वा 
मौयवषल नपतिम शअ्रकरोत तथा श्रह मौयदो धियम श्रपह्रामि इति कृतधी 
एष मदबृद्धे भरभावम भ्रति्यितु -यवसित । 

हिदी श्रनुवाद--कृतानिष्ट सप के समान श्रपमानित होकर निस प्रकार 
चाणक्य ने नगर से निकल कर नदो का नाय करके वषल मौय को राजा बनाया 
“इसी प्रकार म भौ च द्रगुप्त कौ राज्यलक्ष्मी का श्रपहरण कर्गा"" एसा सकल्प 
कर यह राक्षस मेरी महदबुदधि का भ्रतिक्मण करना चाहता है । 
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सस्कृतं -याख्या--यथा कृतागा नदेन कृताग्रिय कौटिल्य चाणक्य भुजग 
इव पादादिप्रहत सप इव नगरात पाटलिपुचरात निययि बहि नि सत्य नन्दान 
नन्दवदीयान हत्वा सौयवषलम च द्रगुप्त राजानमकरोत तथा एष राक्षस 
मौर्यदो मगैयवशच् द्रमस च द्रगुप्तस्य श्चियम राज्यलक्ष्मीम श्रपहरामि श्रात्मसातु 
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करिष्यामि इति श्रनेन प्रकारेण कृतधी कता कल्पिता घी मति येन तादु 
कृतसकल्प मदबद्धे मदीयाया नीते प्रभावम सामथ्यम भ्रतिदायितुम श्रतिवतितु 
व्यवसित उद्यत । स हि मन्यते मदनद्धे ्रपिश्रात्मन बुद्धि प्रकृष्टा इति श्रहौ 


परम इति भाव । 
टिप्पणी 


(१) कोपानुविद्धाम--कोध से मिली हुई । कोपेन श्रनुविद्धाम इति । भरन्‌ 
व्यधू-+-क्त । (२) भुजग इव--सप के समान । भुजेन कुटिलगत्या गच्छतीति 
भुज+-गम+-ड । पादाहत साप जसे करुद्ध होकर बदला लेने की सोचता है उसी 
अकार कौरित्यने भी बदला लेने को सोच लिया था। (३) छृतागा-- 
जिसका भ्रनिष्ट किया गया हो । नन्दो ने एक बार ब्राह्मणभोज कै भ्रवसर पर 
चाणक्य का श्रपमान किया था । उन लोगो ने उसे यथोचित भ्रासन नदी दिया 
तथा तिरस्कारपूवक वहा से निकाल दिया था । कतम भ्राचरितम श्राग 
श्रपराघ यस्मिन स कृतागा (बणव्री०) (४) मौयेदो-मौयवराके चद्रमा 
का। (५) प्रकषम-बडप्पन श्रेष्ठता । प्र+कृष+-घन । (६) श्रति्ायि 
तुम--बढने के लिए 1 भरति+री-। तुमुन । (७) व्यवसित --उद्यत । स्यार । 
वि+भ्रव+सो+-क्त । राक्षस मेरी बुद्धि को भी श्नतिक्रमण करना चाहता है। 
यह उसका भ्रम है । यहा उपमा ्रलद्खार रौर रिखरिणी छन्द है । 

(प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बद्धवा) राक्षस । राक्षस । विरम्य- 
तामस्माददुव्यवसितात्‌ । 

उत्सिक्त कसचिवदृष्टराज्यतन्त्रो 
नन्दोऽसो न भवति चन्द्रगुप्त एष । 
चाणक्यस्त्वमपि च नव केवल तें 
साधम्य मदनुकृते प्रधानवैरम ।\१२।। 

ध्न्वय--एष च ्रगुप्त उत्सिक्त ॒कुसचिवद्ष्टराज्यत त्र श्रसौ नन्द न 
भवति । त्वमपि च नैव चाणक्य । केवल प्रधानवर ते मदनुकरेते साधम्यम 1१२ 

हिदी भ्रनुवाद--(भ्राकारा में प्रत्यक देखते हए की तरह दष्ट बाधकर) 
राक्षस, मु कु को त्याग दो। चद्रगुप्त उद्धत नद नहीं है जिसका 

केही 


राजकाज दुष्ट ऊपर निभर था श्रौर न तुम चाणक्यही हो । हमारे 
ऋरौर तुम्हारे कार्मो मे यही समता है किं दोनो ने राजश्रों से बर मोल लिया । 
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भाव यह है कि चाणक्य की बराबरी करना तुम्हारी धृष्टता है । साम्य यही है 
फि तुम चन्द्रगुप्त के वसे ही शत्रु बन रहे हो जसे म नद का! चनच्गुप्त कहाँ श्नौर 
कहां तुम्हारे सरीखे विवेकहीन मच्रियो पर राज्य भार छोडने वाला नन्द । 
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सस्कृत व्याख्या--राषस । कि न जानीषे यदेष च द्रगुप्त मौयवरो दु महीं 
विजिगीषु उत्सिक्त गवित॒ कुसचिवदृष्टराज्यतत्र॒कुंसिचवे दृष्ट सचालित 
राज्यतत्र यस्य स तथाविधोऽसौ मतो नन्दो न भवति । नन्दमौययो महद तर~ 
मिति भाव त्वमपि च नव चाणक्य कौटिल्य केवलम एकम प्रधानवरम मुख्य- 
रात्रुता ते तव मदनुकृते ममानूकरणस्य साधम्यम सादश्यम । श्रथति मम इव तवापि 
राज्ञा विरोध एतन्मान्नम भ्रावयो समता । चद्रगृप्तात हीन नन्दं त्वम च 
चाणक्यात्‌ हीन । तस्मात विरम्यताम भ्रस्माददुन्यसनात । 

टिप्पणी 

(१) दुव्यसनात--बुरे काम से \ जृगुप्साविरामः भ्रादि से यहाँ पञ्चमी 
हई है! (२) साधम्यम-समानेता । बराबरी । समानो धम सधम (कमण 
स०) , समान इत्यस्य सादे । स एव इति सधम~ष्यव स्वाथे । (३) प्रघानवरम 
--राजा से वर। चाणक्य के कहने का भाव यह्‌ है किं हमारी तुम्हारी बृदि 
बराबर नही हो सकती ! समानता केवल यही है किं हम श्रौर तुम दोनो ने राजा से 
वर मोल लिया है ! परन्तु च द्रगृप्त नन्द से भ्रच्छा है । भरत तुम श्रपने कामस 
विरत हो जाग्रो । इसमे परिकर तथा -यतिरेकालकार है ्रौर प्रहषिणी छन्द है 


(विचिन्त्य) श्रथवा नातिमात्रमस्मिन्‌ वस्तुनि सया मन 
खेदयितन्यम्‌ । कृत †-- 
मद्भुत्ये किल सोऽपि पवतसुतो व्याप्त भ्रविष्टान्तर- 
सदयुक्ताश्च नियोगसाधनविधौ सिद्धाथकाद्या स्पशा । 
कृत्वा सम्प्रति कंतवेन कलह मोयन्दुना राक्षस 
भेत्स्यामि स्वमतेन भेदकूशलो ह्येष प्रतीप द्विष ।\१३।४ 
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द्न्वय--स पवतसूत श्रपि प्रविष्टान्तर मदभत्य -याप्त किल च सिद्धाथ 
काद्या स्पशा नियोगसाघनविधौ उद्युक्ता । सम्प्रति भेदकुराल (रहम) कत 
वेन मौयेन्दूना कलह कृत्वा प्रतीप राक्षसम एष स्वमतेन द्विष मेत्स्यामि ।।१३।। 

हि दी ्रनुवाद-- (सोचकर) श्रथवा इस विषय मं मुके भ्रपने मन को भ्रधिक 
चिन्न नहीं करना चाहिए ! क्योफि--वह पवतेक्वर का पुत्र मलयकेठु भौ हृदय 
मे पठे हए मेरे श्रनुचरो से चिरा हृश्रा है श्नौर सिद्धाथक श्रादि गुप्तचर श्रपने 
कतव्य पालन में लगे ह । इस समय च द्रगुप्त से बनावब्रटी कलह करके भेद नीति 
में कुशल सम प्रतिकूल राक्षस को श्रपनी बुद्धि से शत्र (मलयकेतु) से अलग 
कर दृगा। 
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सस्रत -याख्या--स पवतसुत मलयकेतुरपि प्रविष्टान्तर अआआायत्तीकृतदात्र 
हदय मदभत्य भ्रस्मतपक्लीय सेवक -याप्त किल च समतात सवत एव तिष्ठति 
सिद्धाथकाद्या सिद्धाथकप्रमूखा स्पश चरा नियोगसाधनविधौ भ्रस्मदाज्ञा 
नुष्ठानमहाकमणि च उद्युक्ता तत्परा । सम्प्रति इदानीम मेदकुदाल श्रहम भेदे 
पाथक्ये कुशल चतुर ॒श्रहम कतवेन व्याजेन न तु वस्तुत मौर्ये दना च द्रगुप्तेन 
कलह कृत्वा विवाद कृत्वा प्रतीप मन्नीतिप्रभावात प्रतिकूलतया प्रख्यायमान 
राक्षस्म एष श्रहम स्वमतेन भ्रात्मच्छन्देन द्विष शत्रौ मलयकेतोरित्यथ भेत्स्यामि 
"पथक करिष्यामि । 

दिप्पणो 


(१) भविष्टान्तर --्रन्त करण मे प्रवे पाने बालो से भ्र्थातत जिन 
लोगो ने हदय मे विद्वास जमा लिया है । प्रविष्टम श्रायत्तीकृतम श्रन्त श्रत करण 
-यै ते तँ । (२) उद्युक्ता -तत्पर ह ! उद+युज-+क्त ! (३) स्पशा -- 
गुप्तचरा । (४) कतवेन--नकली । (५) स्वमतेन--श्रपनी बुद्धि से। 
(६) भत्स्यामि--फूट पदा कर दगा भ्र्थात राक्षस को मलयकेतु से शत्रुता 
कराकर श्रलग कर दुगा । क्योकि भागूरायण भ्रादिं चाणक्य के गुप्तचर ह । 
इनःस्मैमौ तचे मलग्केतु को श्नपने वश मे कर रखा है । सिद्धाथक श्रादि भी चाणक्य 
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क गृप्तचर ह ग्रौर ये राक्षस के पचे लगे हुए ह ! श्रत उन दोनो मे भेद डालना 
कठिन नही है । यहा उपमा अ्रलकार तथा शादूलविक्रीडित छद है । 


कञ्चुकी-- (प्रविश्य) कष्ट खलु सेवा नाम 1 कुत ? - 
भेतव्य नृपतेस्तत सचिवतो रान्नस्ततो वल्लभा- 

द येभ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा चिटा । 
देन्यादुमुखदशनापलयने पिण्डा्थमायस्यत 

सेवा लाघवक्ारिणी कृतधिय स्थाने श्ववृत्ति विदु ।। १४।। 


अवय-नपते भेतयम तत सचिवत तता राज्ञा वल्लभात ्रन्येभ्यश्व 
ये ल धप्रसादा विटा भरस्य भवने वसति । स्थाने इ तविय दन्यात उमृखदशना 
पलपन पिण्डाथम आ्आयस्यत लाघवकारिणी सेवा रववत्ति विदु ।१४।। 


हि दी अनुवाद--कञ्ुकी (भवे करके) सेवा (नौकरी) दु खदायी वस्तु 
है। क्योकि जो भी राजा कौ सेवा करता है उसे किन किन से नही डरना पडता ? 
सबसे पहले तो राजा से, फिर उसके त्रियो से, फिर उसके स्वेहपात्र लोगो 
से श्रौर जितने भी एसे धूत लोग राजभवन मे डरा दिए डे रहते हं जो उसके 
मुह्‌ लगे श्रा करते ह । भनस्वियो ने यह्‌ ठोक हौ कहा है कि सेवा की जीविका 
कृत्तं की जीविका है जिसमें किंसौ को भौ श्रपनौ दीनता वशा रोटी के टुकडो के 
लिये लोगो का मृह ताकना, श्रूठमूढठ की लोगो को प्रशसा करना भ्रौरसाथदही 
साथ सब प्रकार से श्रपने श्राप को नीचा बनाना पडता है। 
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ससरत व्याख्या--नपते भूपालात भेत यम॒ कदा कुप्येदिति 1 तदनन्तर 
सचिवत मत्रिण भेतयम तत॒ राज्ञ॒ नपते वत्लभात प्रीतिपात्रात भेतव्यमं 
श्मन्येभ्य अपि एतद -यतिरिक्तेभ्योऽपि भेतन्यम के ते इत्याह ये श्रस्य राज्ञ भवने 
गहे ल धप्रसादा प्राप्नराजानुग्रहा विटा धूर्ता वसिति तेभ्योऽपि भेतव्यम । 
तेऽपि राज्ञे निवेद्य अप्रिय कतु शक्ता इति सुष्टु युक्तम एव यत कृतधिय 
पण्डिता दन्यात कापण्यात्र उ मुखदशनापलपन उन्मुख मुखम उन्नमय्य यदशनम 


९२१६ मुद्रारसक्षसम 


स्वामिन यच्चापलपनम काकुभाषित तेन सं तरपा पिण्डाथम उदरभरणाथम्‌ 
विलदयमानस्य सेवा भत्यजीविका लाघवकाररिणीम तस्य लघूतासम्पार्दिनी इववृत्ति 
कुक्कुरलीला विदु मन्यन्ते । 
टिप्पणी 

(१) कष्टम--दु ख की बात ! भ्रत्र सामान्ये नपूसकम । (२) स्थाने- 
ठीक ही । यह्‌ अ्नव्यय है) (३) पिण्डाथम-पेट के लिए रोटी के लिए) 
(४) लाधवकारिणीम--छोटा बनाने वाली । (५) उन्मुखदरनापलपन -- 
ऊपर मृह करके देखना रौर चापलूसी की बात करना उत ऊध्वम मुखम्‌ यस्मिन 
कमणि तत्‌ उ मुखम्‌ यथा स्यात्तथा दशनानि प्रालपनानि च त । (६) भ्रायस्यत - 
प्रयास करता श्रा कष्ट सहता हृश्रा । श्ववे्तिम-सेवा (चाकरी) को विद्रानो 
ने श्ववृत्ति कहा है-- शुनोवत्ति स्मता सेवा गर्हित तदं द्विजन्मनाम्‌ । अ्रभरकोश 
का भी यही अभिमत है-- सेवा इववत्ति । इस रलोक मे काव्यलिग श्रलकार 
तथा कादूलविक्रीडित छद ह्‌। 


(परिक्रम्यावलोक्य च) इदमायेचाणक्यस्य गृह, यावत्‌ 
प्रविशामि । 
(नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च) अहो । राजाधिराजमन्त्रिणो 
गृहमूति 11 कृत ?-- 
उपलशकलमेतद्धेदक गोमयाना 
वदुभिरुपहूताना रबहिषा स्तोम एष । 
शरणमपि समिद्ध शुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्त दृश्यते जीणकुडयम्‌ ।\१५।। 
इन्वय--गोमयाना मेदकम एतत उपलशकलम्‌, वदुभि उपहूताना वहिषाम्‌ 
एष स्तोम , बुष्यमाणाभि प्राभि समिद्ध विनमितपटलान्त जीणकुडय शरण- 
मपि दुर्ये ।१५।। 


हिन्दी श्रनुवाद-- (इधर-उधर घूमते हए देखकर) ररे श्राय चाणक्य का 
घर यही है । चलो, भीतर चलू 1 (प्रवे का प्रभिनय कर देख कर) श्रे यह 
है एक राजाधिराज के मत्री के धर की विभूति 1 एक तरफ तो सुखे कडो को तोडने 
कै लिए पत्थर का दुकडा पडा है, दूसरी भोर श्रह्मचारियो हारा लाए हृषु कुशो 


तृतीयोऽङ्क २५७ 


कादेरदहै। च्रारो ्रोर छष्यर यर जाने बालौ समिधा के भारसे धर 
भरुकाजा रहादहै रौर दीवार भौ दटूः ॐ ०६ ह । 
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सस्कृत व्याल्या--दुष्काणाम गोमयानाम गोपुरीषपिषण्डानाम भेदकम्‌ चूणन- 
साधकम्‌ एतत उपलदाकलम प्रस्तरखण्ड ददश्यते वटुभि रिष्यभूतं ब्राह्मण उप 
हतानामानीत्तानाम बर्हिषा कु्ानाम स्तोम समूह (दद्यते) बुष्यमाणाभि बुष्य 
न्तीभि दूष्कामि च भ्राभि दद्यमानामि समिद्ध काष्ठे विनमितपटलान्तम 
भाराधिक्यात जीणङीणत्वाहा विभग्नतणच्छादिप्रान्त जीणकुंडयम्‌ विश्ीणमिति 
रारणमपि गहेमपि दुर्यते । भ्रनेन भ्रस्य भ्रनासव््तियोगत्वे ददयते । 

रिष्पणी 

(१) राजाधिराजमच्रिण --राजाघ्नो के राजा के मत्री कां। भ्रधिको 
राजा श्रधिराज (प्रादितत०) समासान्तटच्पत्यय । राज्ञाम अधिराज तस्य 
मत्री (षष्टीतत०) तस्य । (२) उपलद्एकलम-पत्थर का टुकडा । (३) गोभया 
नाम भेवकम--कण्डो को तोडने के लिए । (४) स्तोम-समूह्‌ 1 (५) शरणम-- 
घर । (६) विनमितपटलान्तम--जिसके छप्पर की भ्रोलती भ्रुक गई है। 
विनमित पटलान्तं यस्य तत । यह्‌ रणम का विशेषण है । (७) जीणकुडयम-- 
पुरानी दीवालो वाला । जीण कुड्य यस्य तत रारणम । भित्ति स्त्री कुडचम 
इत्यमर । इससे चाणक्य के घर की सादगी दिखाकर यह्‌ बताया है किं चाणक्य 
भ्रपने वभव के लिए काय नही केर रहा था। वह चद्रगुप्त के लिए कर रहा 
था । इससे बढकर श्रनासव्ति योग का क्या उदाहरण हो सकता है ! इस इलोक 
मे स्वभावोक्ति भ्रलकार तथा मालिनी छन्द है । छन्द का लक्षण-- ननमयययुतेय 
मालिनी भोगिलोक 1 

तत्‌ स्थाने खल्वस्य वुषलो देवश्चन््गुप्त इति । कुत -- 

स्तुवन्त्यश्नान्तास्या क्षितिपतिमभूतरपि गुणे 

प्रवाच कार्पण्याद्‌ यदवितथवाचोऽपि कृतिन । 

मृ° राऽ-१७ 


२५० मूद्रायक्चप्म्‌ 


प्रभावस्तुष्णाया स्त खनु स्क्रल स्यादित्तरथा 

निरीहाणासीशस्तृणमिवः तिरस्कारविष्रय ।।१६।। 

श्रन्वय--भ्रवितथवाच कृतिन श्रपि यत कापण्यात प्रवाच (सत) श्रवा 
न्तास्या (भृत्वा) ब्रमूतरपि गण क्षितिपति स्तुर्वाति स खलु तष्णाया सकल 
भ्रभाव । इतरथा निरीहाणाम्‌ ईश तणमिव तिरस्कारविषय स्यात ।।१६॥। 

हिन्दी अनुवाद--तो चाणक्य का च द्रगुप्त को वषल कहना उचित ही दहै, 
क्योकि सत्य वचन बोलने वाले बडे-वडे विदान भौ वीनतावश वाचाल होते हए, 
राजा की शूठ ही प्रशसा करते ह जो गृण उसमें नहीं ह उन गुणो का भी वे उसमें 
्रारोप्‌ करके घन की लालच से उसकी स्तुति करते हं । यह्‌ भ्व्त्य ही तष्णा क्ता 
9 ॥ । श्नन्यथा निरीह व्यक्ति के लिए तो राजा तुण के समान तिरस्कार का 

षय हे । 
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सस्कृतं व्याख्या--्रवितथवाच सत्यवादिनं कृतिन यशस्विनि श्रपि यत्‌ 
कापण््रात दारिद्रयात प्रवाच वाचाला सन्त श्र्नान्तास्या अश्रान्त श्रमरहित 
आस्यम मूख येषा बहुभाषणऽपि श्रमरहिता भूत्वा अरभूतरपि गुणं भरविद्यमानरपि 
गृण क्षितिपति भूपाल स्तुव गायन्ति स कलु निश्चयेन तष्णाया लोभस्य 
भ्रमाव । इतरथा भ्रन्यथा श्रसति लोभे निरीहाणाम तष्णारहितानाम्‌ ईदा परभु 
साजा वा तृणमिव तिरस्कारविषय श्रनादरपात्रम इति । 


टिप्रणी 

( १) त्त्स्थाने खल्वस्य--शूद्र स्वी के गभर स्चे उत्पन्न होने के कारण 
चन्द्रमृप्त को चाणक्य वबषल' कहता है । बधन का श्रथ है--दूद्र। किन्तु 
मब चन्द्रगुप्त सम्राट है! उतने वषल कहना विपत्ति को वृल्नाना है । परन्तु धन्य 
है चाणक्य की नि स्पृहता जिससे वह सम्राट को भी दास के समान ब्ृषल कहकर 
पुकारता दै ! (२) श्रद्ध स्यदः छ्ोग । भअक््रिथ वाक्‌ मेषा ते । 
(३) कतिर = विद्वात्‌ चोत्र ¡ {४} श्रद्चाक्रस्या मुह थकता दरी जित्तका । 
अ्नान्तम्‌ श्र रेष वे ्श्प्तास्या । श्रद्यसा कवे करश्पै इनका मुह्‌ श्रकता 


तुतीयोऽद्धु २५६९ 


नही । (५) श्रभूतरपि गुण - जो गुण राजामेनहीह उनगृणोकाभी भ्रारोप 
क्ररके । (६) इतरथा- नही तो । यह तष्णा कांही प्रभाव है कि बडे-बडे 
सत्यवादी विद्वान्‌ राजाग्रो की लूटी प्ररसा करते ह । एक हिन्दी कवि ने भी क्य 
है-- दिए लोभ चरामा दगन लघु पुनि बडो दिखात । उपमा श्रलकार श्रौर 
शिखरिणी छन्द है । 


(अवलोक्य सभयस) तदयमायचाणक्यस्तिष्ठति । 


यो नन्दमौयनुषयो परिभूय लोक- 

मस्तोदयौ प्रतिदिशब्नविभिल्नकालस्‌ । 
पयायपातितहिमोष्णमसवगामि 

धाभ्नातिशाययति घाम सहख्रधास्न ।\१७।। 


ग्रन्वय--य लोक परिभूय भ्रविभिन्नकाल नेन्दमौयनपयो श्रस्तोदयौ प्रति- 
दिदन सहल्रधास्न असवगामि पर्यायपातितहिमोष्ण धाम धाम्ना अतिशा- 
ययति ।।१७।। 

हिदी श्रनृवाद-- (देखकर भयभीत होकर) भरे यहु श्राय चाणक्य विरा 
जमान ह ! जो श्रपने तेज से सहल किरण वाले सुय के भी तेज को नीचा 
दिखाते ह । कहा तो इनका तेज सारे सत्तार का सहसा श्राक्रामक श्रौर नन्दराज 
श्नौर मौयराज का भ्रस्त श्रौर उदय करने वाला श्रौर कहा सूय का तेज जो सर्र 
श्रौर गरमी का करमहा करने वाला है। 
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सस्कृत ब्थाख्या-य चाणक्य लोकम ससारम परिभूय भ्रगणयित्वा भ्रवि- 
भिन्नकग्लम्‌ युगपत नन्दमौयनपयो नपस्य नन्दस्य मौयस्य च अस्तोदयौ ह्वासोप 
चयौ प्रतिदिरन ददत सहस्रधाम्न सूयस्य श्रसवगामि युगपदेव सकल लोक गन्तु 
यन्न दक्नोति तादशम पर्यायपातितहिमोष्णम पययेण कालक्रमेण पातितम भ्रव 
तारितम हिम शीतम उष्णम भ्रातपर्व येन तादञ्च धाम तेज धाम्ना स्वतेजसा 
भ्रतिदचाययति अरक्रिग्नफूठि 1 


६० मुद्राराक्षसम 


टिप्पणी 

(१) लोकम--ससार को । दुण्डिराज टीकाकार का कहना है कि सूय 
पक्ष मे लोकम का श्रथ है लोकालोक पवत । (२) पर्यायपातितषिमोष्णस-- 
बारी-बारी से गर्मी श्रौर चीत का करने वाला । परिश्रा+इ-भच अ्रथवां 
ग्रय~+-घन भवे=पर्याय । हिमिम च उष्ण च हिमोष्णे । पययिण पातिते हिमोष्णें 
येन तत्‌ । ग्रह्‌ धाम का विरेषण है। (३) श्रसवगामि--जो सब जगह नही 
जा सकता । (४) श्रतिक्षाययति-- अतिक्रमण कर रहा है । भाव यह है कि 
सूय तो बारी-बारी से सरदी श्रौर गर्मी देता है पर चाणक्य ने साथ ही साथ नन्दवद 
का नाश (शीत) भौर मौय-वश् का उदय (गर्मी) किया । इसलिए चाणक्य 
का तेज अधिक हूभ्रा क्योकि वह साथ ही साथ दोनो वस्तुभ्रो का करने वाला 
है । यहाँ श्रतिदयोक्ति भ्रलकार भौर वसन्ततिलका छन्द है । 


(जानुभ्याम्‌ भूमौ निपत्य) जयतु जयत्वायं । 

चाणक्य -- (नाययेनावलोक्य) वहीनरे ! किमागमन- 
प्रयोजनम । 

कञ्चुकौ--्रा्य ! प्रणतसस्थरमसमसुच्चलितभूसिपाल- 
मौलिमालामाणिक्यशकलशिखापिशङ्खीकृतपावपद्ययुगल यु- 
गृहीतनामधेयो देवश्चनद्रगुप्त श्रायं शिरसा प्रणिपत्य विज्ञा- 
पयति--श्रकृतक्रिया तरायमायं द्रष्टुमिच्छामि" इति । 

चाणक्य --वुषलो मा द्रष्टुमिच्छति ? बेहीनरे। न 
खलु वृषलश्रवणपथगतोऽय मत्करृेत कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध ? 

कञ्चुकी--श्रायं । श्रथ किम? 

चाणक्य -- (सक्रोध) श्रा । केन कथितम्‌ ? 

कञ्चुकी-- (भय नाटयित्वा) प्रसीदत्वा्यं । स्वयमेव 
सुगाङ् प्रासादशिखरगतेन देवेनावलोकितमप्रवुत्तकोमुदीम- 
होत्सव कुसुमपुरम । 

चाणक्य --श्रा ! ज्ञातम्‌ ! भवद्भिरेव भदन्तरा प्रोत्साह्य 
रोषित्रो वृषल । किमन्यत्‌ ? 

कञ्चुको-- (सभय तुष्णीमधोमुखस्तिष्ठति ¦} 


ततीयोऽद्धु २६१ 
॥ भ्रनुवाद (धुटनो के बल जमीन पर पड्कर) भराय की जय हो, 
। 


चाणक्य-- (देखने का अभिनय करके ) वहीनरि, किस प्रयोजन से ्रागमन 
हश्रा 7 

कञ्चुकी-- प्रात स्मरणीय महाराज चन्द्रगुप्त ने, जिनके चरणकमलं निरन्तरं 
भ्रभिनन्दनाथ श्लुककर श्राने वाले भौर जानें वाले राजाश्रो के मोौलिमुकुटो के 
मणि-माणिक्यो की ररम शिखाग्रो से लाल श्रौर पीला बनें रहते ह, सिर सुका 
कर श्राप से निवेदन कतिया है कि यदि राय के किसी भ्रन्य काय मं कोई विघ्न 
न पडे तो वज्ञन करने को ईच्छा है । 

चाणक्य---क्या वषल मुञ्चे देखना चाहता है ? बहीनरि, एेसा तो नहीं है कि 
मेरे द्वारा किया गया कौमुदीमहोत्सव का निषेध वषल के कान तक पहुच 
गया हो? 

कञ्नचुकी--श्राय, एसी ही बात है। 

चाणक्य--(कोध से) भरे किसने बताया है? 

कञ्चुकी-- (भय का श्रभिनय करके) श्राय प्रसन्न हो! सच्राटं नें स्वय 
सुगाङ्खप्रासाद के शिखर से भ्राकर देखा कि कुसुमपुर मं कौमुदी-महोत्सव नहीं 
सनाया जा रहा है। 

चाणक्य--श्ररे, समन्न गया ! तुम्हीं लोगो नं मेरे विषय मं कु इधर उधर 
को बात कहु कर वषल को नाराज कर दिया! भ्रौर क्या? 

कञ्चुकी-- (डर के मारे सिर नीचे किए खडा रहता है 1) 
(101071६ € &"०५व 1710 10 1८८5) चालला 10 {06 24०76 
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(गवव 0-(5127168 अलया पा 66 00८६७ धातु 8615 ४9 
6 धत) 


टिप्पणी 

(१) प्रणतसस्धम युगल जिनके दोनो चरण कमल प्रणामाथ 
कषुके हुए तथा जल्दी के कारण कापते हुए राजाप्नो की चूडामणि की किरणो से 
लाल पीले बने रहते ह । प्रणता कृतप्रणामा अतएव सत्वर समुच्चलिता ये 
भूमिपाला तेषा मौलय चूडा तेषा मालासु यानि माणिक्यकलानि रतनखण्डानि 
तेषा शिसखामि पिराद्खीक्ृतम पादपद्मयुगल यस्य स । (२) श्रकृुतक्रियान्तरायम-- 
जिसके भ्रन्य किसी कायमे विघ्नन षडा हो श्रकृेत क्रियाया भ्रन्तराय यस्य 
तादृशम । अन्त मध्ये भ्रयनम इति अन्तर+श्रय~+घम भवेअ्रत्तराय । 
क्रियाया अनन्तराय (ष० त०) रकृतं क्रियान्तरायो येन यस्य वा (ब० स), 
तम्‌ । (३) श्न्तरा--बीच मे । मौका पाकर मेरेन रहने पर । (४) प्रोत्साह्य- 
उत्तंजित करके । प्र+-उद-+सह +णिच~-ल्यप । 


चाणक्य --घ्रहो । राजपरिजनस्य चाणक्योपरि विद्रेष- 
पक्षपात । श्रथ क्व वुषलस्तिष्ठति † 

कञ्चुकी-- (भय नारयन) श्रायं ! सुगाद्खप्रासादगतेन 
देवेनाहमायपादमल प्रेषित । 

चाणक्य -- (उत्थाय) कञ्चुकिन । सुगाद्ध प्रासादमागं- 
मादेशय । 

कञ्चुकी--इत इत श्राय । (इत्युभौ परिक्रामत ।) 

कञ्चुको--श्रय सुगाङ्खप्रासाद , शनरारोदुमहत्यायं । 

चाणक्य -- (नाटयनारुह्यावलोक्य च सहषमात्मगतम ।) 
यं । सहासनमध्यास्ते वषल । साधु साधु 1 

हिन्दी अनुवाद--चाणक्य--ग्रोह । चाणक्य के साथ राजा के नौकरों का 
छ्मतिक्ाय देष है! अच्छा, वृषल कहाँ है ? 

-- (भय का श्रभिनय करते हए) श्राय, वुगाद्धुप्रासाद में गए हृ 

अहाराज ने मृक्षे श्रापके पास भेजा है । 

चीणक्य-- (उठकर) कञ्चुकी, सुगाङ्खभासाद का माग बताभ्रो । 

कचुको--इधर से भाय, इधर से (वोनों चूमते ह) 


२६४ मुद्राराक्षसम 


राजराजेरवरेण वषलेन च द्रगुप्तेन भ्रध्यासितम्‌ अधिष्ठितम भ्रनया च भाक्रान्त्या 
इद सदरोन योग्येन श्रात्मानुख्पेण पाथिवेन म्रद सगत च विभूषित च । एते गुणा 
भ्मभ्युदया मम परा प्रीतिम भ्रानन्दम प्रगृणर्यातं जनयति समाहरन्तीत्यथ । 
रिप्पणी 

(१) श्रनेक्षितराजवत्त --राजधम की उपेक्षा करने वाले नद वश के 
राजा लोग । अनपेक्षित राजवत्तम य तादृश । (२) रान्ना बषण-राजाग्रोमे 
शरेष्ठ । (३) सदश्षपाथिदसगत च--उपयुक्त राजा से युक्त होने पर । सदशेन 
योग्येन पाथिवेन सगतमिति (त° तत्पु) । (४) भ्रगुणयत--पदा कर रहै 
है । एते गणा -तीन गुणो मे पहला तो नन्द से वियुक्त होना दूसरा राजाभ्रो 
मे श्रेष्टं वषल से अधिष्ठितहोना तीसरा यहे किं सदुश राजा से युवत होना । 
सिहयसन के योग्य बतलाकर प्रशसा करने से सम' नामक श्रलकार हुश्रा । सतोष 
के कारण होनें से समुच्चय श्रलकार हरा । वसन्ततिलका छंद है । 


(उपसूत्य) विजयता वृषल । 
(सिहासनादुत्थाय चाणक्यस्य पादौ गृहीत्वा) श्राय । 
चल््रगुप्त प्रणमति । 


चाणक्य -- (पाणौ गहीत्वा) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स 1 - 
श्रा शलेन्द्राच्द्विलान्त स्खलितसुरनदीशीकरासारशीता- 
तीरान्ताच्नकरागस्फरितमणिरुचो दक्षिणस्याणवस्य । 
श्रागत्यागत्य भीतिप्रणतनपशतं शश्वदेव क्रियन्ता 
च्‌ डारत्नागुगभस्तिव चरणयुगस्याद्धलीरन्ध्रभागा ।। १९११ ` 

श्रन्वय-रिलान्त स्खलितसुरनदीरीकरासारसीतात दले व्रातं श्रा नकरागं 
स्फ्रितमणिरुच दक्षिणस्य श्रणवस्य तीरान्तात भ्रागत्य भ्रागत्य भीतिप्रणतनपरातं 
तव चरणयुगस्य श्रद्खली र धघ्रभागा शार्वदेव चूडारत्ताशुगर्भां क्रियन्ताम्‌ ।।१६।। 

हिदी श्रनुवाद--(पास जाकर) वषल कौ जय हो । 

(सिंहासन से उठकर चाणक्य के पर पकड कर) श्रायः चत्रगुप्त प्रणासं 
करता है। 

चाणक्य-- (हां पकडकर) बेटा, उठो, उलो । 
„` पया जी के जलकण से शीतल होने वाले हिमालय के शग जहा तक ह श्रौर 
इ्लिमर की श्रोर अहां तक श्रनेक रगो वाले रत्नों ते रजित समुद्र बहते ह, वहा तक 


तृतीयोऽङ्खु २६५ 


के (इन दोनो सीमाभ्रो के बीच के) सभी राजा तुम्हारे श्रातक से न्न होकर 
कर वहार दोनो चरणो की उंगलियो के चछर भाग को मुकुटो में जड हए 
रत्नो को किरणो ते सुक्रोभित करं। 
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सस्कृत -याख्या--दिलान्त स्खलितसुरनदीरीकरासारयीतात शिलान्तेषु 
दिलाना प्रान्तभागेषु स्खलिता भ्राकाशात च्युता या सुरनदी गङ्धा तस्या लीक 
राणा जलकणाना य आसार सम्पात तेन शीतात रीतलात शले द्रात पवत्त 
राजात हिमालयात भ्रा मर्यदीछृत्येत्यथ नकरागस्पुटितमणिरूच नकरागा 
विविधवर्णां स्फुरिता भ्रवभासमाना मणिश्च मणिका तयस्सन्ति यस्य तस्य 
दक्षिणस्याणवस्य दक्षिणसागरस्य चातीरात श्रातटादागत्य ्रागत्य भीतिप्रणत- 
नपदातं भीत्या भयेन नस्रीकृतशिरोभि नपशत तव चरणयुगलस्य पादद्रयस्य 
अङ्खलीरध्रभागा श्रङ्गलिजालरध्रा श्वदेव सवकालमेव चृूडारलाशुगरभा 


चूडास्थितानाम्‌ रत्नानाम्‌ श्रदवं किरणा गभं मध्ये येषा तादा मौलिमणि- 
किरणपूर्णा क्रियन्ताम विधीयन्ताम । सवदेशेम्य नपतय श्रागत्य त्वा प्रणमन्तु 
इति भाव । 
रिप्यणी 

(१) विजयताम--यहा विपराभ्या जे सूत्र से आत्मनेपद हु) 
{२) क्षिलान्त स्वलितसुरनदीश्ीकरासारश्ीतात-शिलाभ्रो पर गिरती हुई गगा 
के जलकणौ की वर्षा से शीतल । रिलान्नेषु स्खलिता या सुरनदी तस्या 
शीकराणाम्‌ श्रासार तेन शीतात । यह्‌ शले द्रात का विद्ेषण है । (३) भाश्लेव्रात- 
हिमालय तक ! पञ्चम्यपाड्परिभि सेप्राके योग मे पञ्चमी हुई है। 
(४) नकरागस्ष्रितमणिरुच --श्रनेक वण वाली मणियौ की कान्ति वाला । 
न एक नक नजर्थेन नरा देन सुप्सुपा समास । तैकश्च नैकडच नकर्च इति 
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एकशेष । नैके रागा नकरागा (कंम० सं) नकरागा स्फुरिता मणिरुचं 
यस्य तस्य । यह अ्रणवस्य का विंदोषण है। (५) भीतिप्रणतनुपदात -डर 
के मारे शुके हुए सकडो राजाघ्नो से । नपाणा शत नपरत भीत्या प्रणत नुपरातै 
इति भीतिप्रणतनपरत । (६) शष्रवदेव--निरन्तर । (७) चूडारत्नान्ु- 
गर्भा --( राजाभ्रो के ) मुकुटो मे जडे हए रत्नो की किरणें जिनके ऊपर 
पडती हं । यह श्रङ्खृलीरध्रभागा का विदोषण है। चूडारत्नानाम अदाव 
गर्भे येषा ते । 

राजा--भ्रायप्रसादादनुभूयत एवेतत, नाऽऽशास्यते ५ 
उपविशत्वाये । (इत्युभौ यथासनमुपविष्टौ ।) 

चाणक्य --वृषल । किमथ वयमाहूता ? 

राजा--श्रायस्य दशनेनात्मानमन्‌ग्राहयितुम्‌ । 

चाणक्य -- (स्मित कृत्वा) वेषल । श्रलमनेन प्रश्रयेण, 
न निष्प्रयोजनमधिकारव त प्रभुभिराहूयन्ते, तत्‌ प्रयोजन- 
मभिधीयताम्‌ । 

राजा--श्राय । कोमुदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य {कि फलमायंः 
पश्यति ? 

चाणक्य -- (स्मित कृत्वा) वृषल । उपालब्धुं तहि 
वयमाहूता । 

राजा--श्राय 1 नोपालम्धुम । 

चाणक्य --कि ताहि ? 

राजा--विज्ञापयितुम । 

चाणक्य --वृषल । यद्येव ताहि विज्ञापनीयानामवश्य 
शिष्येण रुचयोऽनुरोद्धन्या । 

राजा--श्राय । क सन्देह ? कितु न कदाचिदप्या्येस्य 
निष्प्रयोजना प्रवत्तिरित्यस्ति न प्रश्नावकाश । 

चाणक्य --वषल ! सम्धगगृहीतवानसि मदाशयम्‌ ! न 
हि प्रयोजनमनपेक्षमाण स्वप्तेऽपि चाणक्यश्चेष्टते । 

राजा--श्रायं । श्रतएव मा प्रयोजनशुश्रूषा मुखरयति । 
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चाणक्य --वुषल । श्रूयताम । इह खल्वथशास्त्रकारा 
त्रिविधा सिद्धिमुपवणेयन्ति । तद्यथा--राजायत्ता, सचिवा- 
यत्ताम, उभयायत्ताञ्चेति । तत सचिवायत्तसिद्धेभवत कि 
फलान्वेषणेन 1 यतो वयमेवात्र नियुक्ता वत्स्याम । 
राजा-- (सकोप इव मुख परावतयति। ) 


राजा--ग्राय की कृपा से इसका भ्रनृभव ही किया जारहाहिनकिम्राल्ला 
की जा रही है । श्राय बटे (दोनो यथोचित शासन परः बठ जते ह्‌) 

चाणक्य--वषल, सुरे किसलिए बुलाया गया है । 

राजा--श्राय का वदान करके श्रपतें को कताथ करने के लिए । 

चाणक्य-- (मुस्कुराकर) बस, बस, बहुत हो चुका श्रनुनय विनय । राजा 
लोग श्रधिकारियो को बिना कारण नही बलाते । श्रब श्राप बुलाने का प्रयोजनः 
बताद्रए्‌ । 

राजा--श्राय, कौमुदी महोत्सव का निषेध करके क्या फल सोचा है ? 

चाणक्य-- (मुस्कुरा कर) वषल, क्या उलाहना देने को मुषे बुलाया है ? 

राजा--श्राय, उलाहूना देने के लिए नहीं । 

चाणक्य--तो क्यो ? 

राजा-- निवेदन करने के लिए । 

चाणक्य--बषल, यदि एसा है तो शिष्य को निवेदन करने योग्य व्यविततयो 
की रुचि का श्रवक्य ही विचार करना चाहिए) 

राजा--श्राय, इसमे क्या सन्देह ? बिना किसी प्रयोजन के तौ भराय का कोई 
काम नहीं होता । केवल इतना ही पुना है । 

चाणक्य--वषल, तुमने मेरे श्राय को खूब समञ्च लिया है । विना किसी 
प्रयोजन के तो चाणक्य स्वण्न सं भी कछ नहीं करता । 

भ्राय--इसीलिए तो पुने की इच्छा मुस्ने कुदं कहने को कहती है । 

चाणक्य--वषल, सुनो । श्रथह्नास्त्र के रचयिता लोगो ने तोन प्रकार की 
सिद्धि का वणन किया है । बे ये ह--राजायत्त (राजा के भ्रधौन) सचिवायत्त 
( मन्नी के भ्रधीन ) श्रौर दोनो के श्रधीन। श्राप की सिद्धि सचिवायत्त है। 
इसलिए फल का पता लगाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन ? क्योकि इस विषय में 
नियुक्त हम ही लोग जानेगे । 

राजा--(कोध से मृह फेर लेता है) 
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टिप्पणी 

(१) श्रनुग्राहुयितुम--भनुग्रह कराने के लिए । भरन्‌ ग्रह॒-+-णिच+तुमुन । 
(२) प्रश्रयेण श्रलम--ग्रब अधिक नम्रता रहने दौ । प्र+धि~-म्रचप्रश्रय 
तेन। अल योगे ततीया । (३) श्रधिकारवन्त --श्रधिकार रखने वाले 
कमचारी । अ्रधिकार ¬+-मतुप (४) विक्ञापयितुम--कहन के लिये । निवेदन 
करने के लिए । वि-{ज्ञा+-णिच तुमुन । (५) विज्ञापनीयानाम--जिनसे कुं 
कहना है । (६) खुचय श्रनुरोद-या -- पवत्ति का भ्रादर (ख्याल) करना 
चाहिये । (७) प्रस्तावकाश -- पूछने का मौका । (८) प्रयोजनदुशूषा- 
श्रयोजन जानने (सनन) की इच्छा । श्रोतुमिच्छा शूश्रुषा श्रू+सन~+-श्र (भवे) 
स्वीलिद्ध । (६) मुखरयति- बोलने को उत्साहित करती है । मुखमस्तीति 
महत इति मुख+र मत्वर्थे=मुखर । त करोतीति मुखरः=णिच (नामधातु) । 
५ किरात 1-- मा श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति (१०) श्रायत्ता--भ्रधीन- 
तीन प्रकार की सफलता बताई गई है| राजा कै श्रधीन मत्री के श्रधीन दोनो 
क इघीन 1 चद्रगृप्त कौ सफलता श्रभी सचिवायत्त है । इसीलिये चाणक्य ने 
ससे फसा कहा कि भ्रभी तुम्हारी सिद्धि हमारे ही हाथमे है । श्रत हमारे द्वारा 
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किये गये कामो का कारण मत पुछो । यह बात केवल ऊपरी तौर से कही गई है 
ताकि लोग समक्षे किं दोनो मे वास्तविक कलह है । (११) नियुक्ता -नि-+- 
य्‌ज~+-क्त । (१२) वेत्स्याम -जानेगे । यहा वेदिष्याम सूप होना चाहिए । 
(ततो नेपथ्ये वेतालिकौ पठत ।) एक - 
ग्राकाश काशपुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शीताशोरशुजालजलधरमलिना विलन्वती कत्तिमेभीम । 
कापालीमूद्रहन्ती स्रजमिव धवला कौमुदीभित्यपूर्वा 
हासशभीराजहसा हरतु तनुरिव क्लेशमंशी शरद ।\२०।। 
श्नन्वय--कारापुष्पच्छविम अभिभवता भस्मना राका शुक्लयन्ती शीतारो 
भ्रगुजाल जलधरमलिनाम एभी त्ति क्लिन्दतौ कौमुदीमिव धवला कापाली स्रजम्‌ 
उद्वहन्ती हासश्रीराजहसा इति अपूर्वा दारदिव एेशौ तनु व क्लेश हरतु ।।२०।। 


श्रनुवाद-- (नेपथ्य में दो वतालिक पठते हं ) एक-हे राजन, काल 
पुष्य कौ शुश्रकान्ति को भी मात करने वाली, भस्म से श्राकाडश को घबल बनाने 
बाली, च द्र के किरण जाल से सजल मेघ के समान काले गज-चम परिघान को 
गीली करती हई कलाघर की चादनी की भाति कपाल-माला को धारण करनं 
बाली श्रौर राजहसी की शुभ्र छटा के समान श्रटृहास की छटा को छिटकाने वाली 
महादेव की दिष्य मति की भाति यह थवभुत शारद श्राप के सताय को इर करे । 
६५७ पक्ष में) भस्म को तिरस्कृत करने वालो काकपुष्य की कान्ति से भाकाल 
उज्ज्वल करती हई चद्रमा के किरण-समूहो से गजचम के समान मेघ को 
नीलिमा को दूर करती हुई, मुण्डमाला के समान पवेतचग्रिका को धारण करतीं 
हई श्रौर हसी कौ शोभा के समान राजहसो से सुक्त होने के कारण विलक्षण श्रद्‌ 
ऋतु भ्राप के दुख को दूर करे। 
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सस्कृत व्याख्या-कारापुष्पच्छविमभिभवता तिरस्कुवता श्राकादा गगन 


लुक्लयन्ती धवलधवल कूवन्ती रीताशो चूडाचन्दरस्य श्रगुजाल करणकलाप 
जलधरमलिनाम्‌ मेधनीलाम्‌ एेभी कृत्ति गजचम विलन्दन्ती सिञ्चन्ती कौमुदीमिकः 
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तचद्वरिकामिव धवलाम सुभ्रवर्ण कापाली जम नरमुण्डमालाम उद्वहन्ती धारयन्ती 
हासश्रीराजहसा राजहस इव हासश्री ताण्डवोचितस्य हासस्य दोभा श्रस्ति यस्या 
तादरी इति भ्रतएव भ्रूर्वा नूतना विलक्षणा वा रारदिव एेडी तनु शाम्भव वपु 
वे युष्माकम क्लेडा हरतु शरत काश आकार शुक्लथति तनुरिय ततोऽधिकं 
भस्मभि इत्यका नूतनता निजललत्वात प्रकृत्या गुभ्ररल्र शोभते शरत इय तु 
भ्रञ्रतुल्यमायत नील गजाजिन चद्रकान्त्या धवलीकृत धारयती सोभते शइ्त्यपरा 
नूतनता ! कौमुदीशुभ्रा दशारत कपालधवला च तनु राजहसबुभ्रा शरत श्रहृहास 
दशितदङशम शुभ्रा तनु ¦ भ्रतएव शरदिवं तनु । न च पुन पुवदष्टा इव शरत । 
टिप्पणी 
(१) बतालिक--स्तुति पाठ करने वाले भाट चारण) इनमे प्रथम 
वेतालिक चाणक्य का व्यक्ति है श्रौर दूसरा राक्षस का शुप्त्वर स्तनकलदा है 
जिसने वैतालिक का वेश्च बना रखा है ! आद्रि के दो शलोक (२० २१) चाणक्य 
के वतालिक द्वारा पडे गये ह्‌ श्रौर शेष दो स्तनकलश के द्वारा । (२) काशपुष्पच्छविम 
शरभिमवला-- कादा (एक प्रकारः की घास जिसमे सफेद फूल लगते हं) के फूल 
की सुन्दरता को तिरस्कृत करने वाली । यह्‌ भस्मना का विशेषण है। 
(३) ञुक्लयन्ती--सफेद बनाती हुई (४) श्ोताङ्गो --च द्रमा के । (५) एम्‌ 
कृतिश्रू-हाथी के चमडे को (जो शङ्कुर जी धारण करते ह) 1 इभ- (हाथी) 
तस्येम्रम्‌ शरण । एेभी । कहा जाता है कि शङ्कुर जी गजासुर को मारकर उसकी 
खाल को वस्वरूपमे धारण करने लगे । 7 क्षण क्षणोतक्षिप्तगजे द्रकृत्तिना 
स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना माघं १४ (६) कापालीम लजम--नर सुण्ड 
माला ! कंपालानामियम इति कापाली कपाल~+अ्रण+इीप ताम (७) हास 
भरीराजहसा- राजहस के समान हंसी की रोभा । हासश्चरीं राजहस इवं इति 
उपमित कमधारय समास । ताण्डव नृत्य के समय रिव जी जो श्रटृहास करते 
है उसकी सफेद के समान ! (८) एेशी-रङ्धर जी की ! ईशस्य इयम इति । 
ईंश्‌+श्रण+डीप । इस इलोक मे उपमालकार है । स्रषधराछददहै। शद्धुरजी 
के दरीरको श्रद्‌ ऋतु के स्मान बताया है । भौर श्रतेक गुण जो दाङ्धरजी के 
श्रीरमे हवे हरतमे भी बताये गये ह्‌। 


धग्रोन्मेषजिहण क्षणमनभिमखी रत्नदीपप्रभाणा- 
गहवयुगपारगारवीं ज्ञनितज्ञललवा जुम्मिते साङ्खुभद्खु । 


तृतीयोऽद्ु २७१ 


नागाङ् मोक्तुमिच्छो शयनमुर फणाचक्रवालोपधान 
निद्राच्छंदाभितास्मा चिरमवतु हरेद्‌ ष्टिराकेकरा व ।२१।। 


श्रन्वय--फणाचक्रवालोपधानम उरु नागाद्धुः रायन मोक्तुमिच्छो हरे 
पत्यग्रोन्मेषजिह्या क्षण रत्नदीपप्रभाणाम शअ्ननभिमुखी साद्धभङ्ग जम्मित जनित- 
जललवा श्रात्मव्यापारगृर्वीं भ्राकेकरा निद्राच्छेदाभिताभ्ना दष्टि व॒ चिरम 
प्रवतु ।२१।। 


हिन्दी भ्रनुवाद--फण-मण्डल के बने तकिया से सुशोभित अ्रपने नागाङ्ु 
५०५.५ के देहरूपं श्रौर सप शरीर की श्रनुकृति पर बनी हुई) शयन को 
ने के इच्छक भगवान विष्णु की सद खुलने के कपरण श्रलसाई हुई श्राखें 
श्रापक्री चिराल तक रक्षा कर जो (ाखं) सहसा निद्रा भ्ख के कारण 
रत्नदीप (श्र्थात्त दीप रूपौ नागराज की रिरोमणियो) को शिखा पर नहीं 
दिक पातीं तथा जो भ्रगडाई के साथ जंभाई लेने से उत्यन्न श्रश्रु कणो से भरी 
इई त देखने मं रसमय ह श्मौर निद्रा भग के कारण निसकी लाली कम 
। 
त नोट---चार मास सोने पर शरद के श्रत मं कातिक शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ 
विष्णु कौ निद्रा भद्ध होती है! उसी का विचार करके नाटककार ने यह्‌ पद शरद- 
वणन के बाद दिया है । “शेते विष्णु सदाषाढे कातिके च विबुध्यते" । 


112 116 12 1056 €४६ऽ ग पश्च 1 216 16 व॑ {176 0769. 
छ ऽध्लु) 1189 हषक्ात ठप 0 चश्लाः = प्रभावा तल्ञतएप्ऽ ग 16898 06 
15146 0860 ०2 € 8112 ए€6 000४ 111 0€ पा61€ 9 0060048 {01 6 
110 (16 6४58 9 पश्र 216 कणा तपल 10 15 7ष्व्लणाः कत 
210 00 101 266 01 106 1001060६ € [174 7 18705 0 106 &्03 
210 {181 € ए12016 10 566 0था€ शातं पलल तप्र 16 {76 67008 ग 
ई€278 ©0101118 एर रथा प्रा उलंला70ह ण 11105 


सर्करृत व्याख्या--फणचक्रवालोपधानम फणानाम चक्रवालमेव मण्डलमेव्‌ 
उपधान शिरोधानम यस्मिन तादशम उरु विश्ालस नागाद्धम शेषरूपमत एव 
शओषाद्धतया प्रख्यातम रायनम पयद्खम मोक्तुमिच्छौो हातुकामस्य हरे श्वीविष्णो 
श्रत्यग्रोन्मेषजिह्या प्रत्यग्र श्रचिर य उमेष उमीलन तेन जिह्या मन्दा 
अलसायमाना वा क्षणम मृुहृत्तमाच्रम रत्त्दीपानाम समुद्रमवन विद्योतयन्तीनाम 
प्रभाणा रत्नदीपकिरणानाम शअ्ननभिमुखी सम्मखतस्थूषी साङ्खमद्ध॒साद्धत्रोट 
जम्मितं मूख यादान जनितजललवा समूत्पत्नाश्र विद्स्तमृता ्रत्त भ्रात्म यापार- 
ब्ध श्कद्पारे निजकृम्रणि द्रदनक्रमणि गरव श्र्रसा विद्राच्छेदाभिताञ्रा 


२७२ मुद्राराक्षसम 


निद्राभङ्खेन भृश लोहितवर्णा श्रतएव भ्राकेकेरा अधनिमीलिता दष्टि नेत्र वः 
चिरम भ्रवतु रक्षतु । 
टिप्पणी 

(१) फणाचक्रवालोपधानम--फणमण्डल ही है तकिया जिसमे । फण- 
समूह की तकिया वाला । फणाना चक्रवालमेव समूहं एव उपधान यस्मिन्‌ 
तादृशम । (२) नगाद्धम--नागराज के शरीर या गोद रूप । (३) प्रत्यग्रो 
न्मेषनिह्या-सद्य खुलने के कारण प्रलसायी । प्रत्यग्र य उमेष तेन जिह्या । 
यह्‌ दष्टि का विदोषण है) तुरन्त सोकर उठने के कारण अलसायी हुई भ्राखें ! 
(४) रल्नदीपप्रमाणाम--रत्नदीप की प्रभा का! सपराज कै शिरोमणि की 
प्रभा से भगवान विष्ण्‌ का सम्पुण शरीर देदीप्यमान रहता है । (५) श्रनभिमुखी-- 
स्रामने न होती हुई । सामना करने मे प्रसमथ अ्रलसायी हुई होने के कारण कुदः 
देर तक विष्णू की दष्टि रत्नदीप की प्र॑भा का सामना नही कर सकती । (६) साङ्क- 
भद्ध जम्मित -्रंगडाई के साय जंभाई से। (७) जनितजललवा-- जिनमे 
थोडा पानी (रसू) भ्रा जाता है) जनित जललव यस्मा तादृशी । (८) भ्रात्म- 
व्यापारणृर्वी-अपना काम करने (देखन) मे भ्रसमथ । (६) श्रकेकरा-- 
श्रधनिमीलित ्राघी बद। (१०) निद्रच्छेदाभिताच्रा-निद्राभग होनें के 
कारण भ्रत्यन्त लाल । निद्राया भङ्ग तेन भ्रभिताग्र । (११) भ्रवतु--रक्षा 
करे । यहं शलोक कातिक-पुणिमां को इसलिए पडा जा रहा है कि कातिक-शुक्ला 
एकादशी को भगवान विष्णु चार मासिकी निद्रात्याग करजोशीघ्रहीउठेह्‌) 
इस श्लोकं मे सोकर उठे हृए विष्ण्‌ की भ्राख कौ उसी भ्रवस्था का वणन है जिसका 
भ्रनूभव सभी लोग प्रतिदिन करते ह । इसमे स्नग्धरा छन्द है भ्रौर रूपका- 
लकार है। 

द्वितीय - 
सच्वोत्कषस्य धातन्ना निधय इव कता केऽपि कस्यापि हेतो- 
जेतार स्व्रेन धाम्ना मदसलिलसुचा नागयुथेश्वराणाम्‌ ॥ 
दष्टाभद्ख सृगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा- 
नाऽऽाभ द्ध सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वादृशा सावभौमा ।।२२॥ 

ञ्नन्वय--नवर ! धात्रा सत्त्वोत्कषस्य निधय इव कृता व्यक्तमानावलेपा 


ततीयोऽङ्क २७३ 


केऽपि त्वादुरा सावभमौमा नपतय स्वेन धाम्ना मदसलिलमुचा नागयूथेश्वराणा 
जेतार ममाणामधिपतय दणष्टराभङ्खमिव कस्यापि हेतो आ्राज्ञाभद्ध न सहन्ते ।\२२।१ 


हिदी श्रनूवाद--ब्रह्मा ने जिन पुरषो को ससार का भेष्ठतम काय दिया 
है (श्र्थात राजा बनाया है) वे उन सहो के समान ह जो सवदा बड़े-बड़े मस्त 
हाथियो पर विजय प्राप्त करते रहते ह ्रौर उनमें जिनको कभी किसी के सामनं 
क्ुकना नही पडता वे नप शरेष्ठ ही ससार के तिरोमौलि हं तथा बे श्रपनी भ्राज्ञा 
भग को उसी प्रकार सहन नहीं कर सकते जिस प्रकार सिह श्रपने दातो का 
उखाडना श्र्थात जिस प्रकार सिह भ्रपने दातो के उखाडने वाले को नष्ट कर 
डालता है उसी प्रकार राजा लोगं श्रपनौ राज्ञा को भग करने बलिका नाश 
कर डालते ह्‌ ! 
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सस्कृत -याख्या--हे नवर नरश्रेष्ठ च द्रगृप्त धात्रा वेधसा सत्त्वोत्कषस्य 
बलस्य य उत्कष भ्राधिक्य तस्य बलसम्पद निधय इव निधानानीव कृता 
रचिता मानावलेपा प्रकटीकृतस्वाभिमानस्वगौरवातिशया केऽपि त्वाददा 
भवद्विधा सावभौमा चक्रवतिन नपतय राजान स्वेन निजेन धाम्ना तेजसा 
मदसलिलम्‌ चाम मदसलिल दानवारि मुञ्चन्ति ये तादशानाम नागयृथेरवराणाम्‌ 
गजराजाना जेतार विजयिन मगाणामधिपतय पशुराजा सहा इव दष्टाभद्ख- 
मिव दरान्रूटिमिव कस्यापि हेतो कृतोऽपि कारणात भ्राज्ञाभद्ख दासनलघन 
केऽपि न सहन्ते । यथा सिह दतत्रूटिम न मषयति तथव मानिन राजान केनापि 
सत्त्वेन क्रियमाणम श्राज्ञाभङ्गम न मषयन्तीति माव । 

टिप्पणी 

(१) सत्त्वोत्कषस्य--बल की भ्रधिकता का। (२) निधय -खजाना, 
प्राकर । (३) -यक्तमानावलेषा --स्वाभिमान एव गव जिसका प्रकट है) 
व्यक्त मन ग्रवलेप च येषा ते। (४) मदसलिलमृचाम--मदरूपी जल को 
बहाने वाला । (५) सावभौमा - चक्रवर्ती । सवभूमे ईइवरा इति सवभूमि+ 
ग्रण ॒श्रनुरातिकादीना च इति सूत्रेण उभयपदवद्धि । (६) दष्टाभगामिव-- 

मु® रा०-१८ 


२७४ मुद्राराक्षसम्‌ 


दातो के उखाडे जाने के समान । वतालिकं के वेह मे च प्रगुप्त के यहा वतमान 
राक्षस के गुप्तचर स्तनकलशा ने च द्रगुप्त को उत्तेजित करने कै लिए २२ वा तथा 
२३ वा रलोकं पठा है। इसमे उपमा भ्रलकार श्रौर लग्धरा छददहै। 


रपि च--भूषणाद्युपभोगेन प्रभुभंवति न प्रभु । 
पररपरिभूतान्ञस्त्वमिवे प्रभुरुच्यते ।\२३।। 


भ्रवय--प्रमु भूषणाद्युपभोगेन प्रभू न भवति ! त्वमिव पर भ्रपरिमूताज्ञ 
प्रभु उच्यते। 

हिन्दी श्रनुवाव--राजा केवल श्राभूषणादि के उपभोग करने से राजा नही 
होता । वही राजा है जो भराव कौ तरह भ्राज्ञा का उल्लघन नहीं सहं सकता । 
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संस्कृत व्याख्या-- प्रभु राजा भूषणाद्युपभोगेन भूषणादीनाम श्रलकरणा 
दीनाम उपभोगेन हेतुना न प्रमु भवति न राजा भवति त्वमिव भवानिव पर 
अन्ये श्रपरिभूताज्ञ श्रपरिभूता नोल्लधिता श्रादेगो यस्य ताद प्रभू नप 
उच्यते कथ्यते । 

रिप्पणी 

(१) श्रपरिभूताज्ञ --जिसकी भ्राज्ञा का उल्लघनं न किया गया हौ । भाव 
यहु है कि राजा वही है जिसकी श्राज्ञा कापालन हो । यदि उसकी रज्ञा की 
अवहेलना हुई तो वह्‌ नाममात्र का राजा है। इसमे उपमा शअ्नलकार तथा 
अनुष्टुप्‌ छन्द इ । 

चाणक्य --(श्राकर्ण्यात्मगतम्‌) प्रथम तावद्विशिष्टदेवता- 
स्तुतिरूपेण प्रवत्तशरद्गुणप्रर्यापनमाशीवचनम्‌ । इदमपर 
किमिति नावधारयामि । (विचिन्त्य) भ्रा, ज्ञातम । राक्षस- 
स्याय प्रयोग । श्रा दुरात्मन्‌ राश्चसहतक । वुश्यसे, जागति 
खलु कौटिल्य । 

राजा--भ्राय बैहीनरे ! दापयाम्या वेतालिकाभ्या सुवण- 


शतसहूलम्‌ ॥ 
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कञ्चुको--पदाज्ञापयति देव । (इत्युत्थाय परिक्रामति \) 

चाणक्य -- (सक्रोधम) वंहीनरे । तिष्ठ तिष्ठ, न गन्त- 
व्यम्‌ \ वृषल । किमयमस्थाने एव महानर्थोत्सगं क्रियते । 

राजा--्रा्यणेव सवेतो निरुदढचेष्टाप्रसरस्य मस बन्धन- 
मिवं राज्य न राज्यसिव। 

चाणक्य --वुषल । स्वयसनभियुक्ताना राज्ञामेते दोषा 
भवन्ति ! तद्यदि न सहसे, तदा स्वयमेवाभियुज्यस्व \ 

राजा--एते वय स्वकर्मण्यभियुज्यामहे \ 

चाणक्य --ग्रिय न; वयमपि स्वकमेण्यभियुज्यामहं । 

राजा--यद्येव, तहि कौमुदीमहौत्सवप्रतिषेधस्य प्रयोजन 
श्रोतुमिच्छामि । 

चाणक्य --वृषल । कोमुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य कि 
प्रयोजनमित्यहमपि श्रोतुमिच्छामि । 

राजा--प्रथम तावत्‌ भमान्ञाव्याघात ¦ 

चाणक्य --वृषल । ममापि खलु त्वदाज्ञान्याघात एव 
कोसुदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य प्रथम भरयोजनम \ कत ? 

हि दी श्रनुबाद--चाणक्य-- (सुनकर स्वगत) पहला तो देव विरोषों को 
स्तुति रूप मं प्रस्तुत शरद ऋतु के गुणो को प्रकट करने वाला श्रागीर्वाद है ! परन्तु 
दूसरा क्या है यहु समक्न मं नही भ्राता । (सोचकर) श्रहया 1 समन्न गया । यह्‌ 
राक्षस की चालं है । श्रे पापी दुष्ट राक्षस, समञ्च लिया (तुमको देख लिया) 
कौटिल्य जाग रहा है। 

राजा--भ्राय वहीनरि, इन दोनो बतालिकी को एक लाख स्वण सूद्रा दिलाभ्नो \ 

कञ्चुकी- जसौ महाराज की श्राज्ञा। (उठकर घूमता है) \ 

चाणक्य-- (क्रोध से) वहीनरि, व्हरो, ठहरो । मत जाघ्रो । वषल 1 यह 
श्ननुचित स्थान पर इतने धन का त्याग क्यो कियाजा रहादहै? 

राजा--श्राय, भ्रापतो मेरे सभी कासो भं रोडा श्रटकाति ह॒ ¦! यह्‌ तो राज्य 
नहीं है, बल्कि बधन है) 

चाणक्य--वषल { यह तो तुम्हारा दोष है जो स्वय कुं कर नहीं सक्ते, तो 
यदि इसे सहन नहीं कर सकते हो तो स्वय सब कुं देखो. भालो । 

राजा--बहूत ठीक ! श्राज से हम सब कचं करगे । 

चाणक्य--हमारे लिए श्रच्छा है । हम भी श्रपने काय मं लग जाति हु । 
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राजा-यदि एसी बात है तो कौमुदी-महोत्सव के रोकने का कारण सुनना 
चाहता हू । 

चाणक्य--वषल । कौमुदीमहोत्सव मनाने का प्रयोजन क्या है, यह म भी 
सुनना चाहता ह । 

राजा--पहले तो (न मनाने से) मेरी ्राज्ना का उल्लघन होता है । 

चाणक्य--वषल, तुम्हारी भ्राज्ञा का न पालन होना ही कौमुदो-महोत्सव 
को मना करने का प्रयोजन है । 
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दिप्यणी 
(१) वि्िष्टदेवतास्तुतिरूपेण--विरोष देवता (दिव भ्रौर विष्णु) की 
स्तुति सूप मे । विरिष्टा देवता तस्या विशिष्टदेवताया स्तुति तस्या स्पेण 
इतति विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण । (२) प्रवत्तहारदग्‌ णधरयापनम-रारद ऋतु जो 
भ्रा गई इसके गुणो का कीतन । प्रवत्ता या शरद तस्या गुणा तेषा प्रस्यापनम । 
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{३) जागति- जागता है चौकन्ना है । (४) दापयास्याम--दापय-+भ्राभ्याम 
इन दोनो को दिला दो। दा धातु+णिच-+म्राज्ञा ¦ (५) भ्रस्थाने--अनुचित 
खूप से (पात्र मे)। (६) उत्सग--त्याग सच । उद+सज-+-घन। 
(७) निरद्धचेष्टाप्रसरस्य--जिसके सभी -यापार (काय) पर प्रतिबध लगा 
हो । प्र+स~+भ्रप भवे=प्रसर चेष्टाया प्रसर (षष्ठीतत०), निर्ढ चेष्टा 
भ्रसर यस्य स (बहूत्रीहि स०) तस्य। यह्‌ मे का विदोषण है । चद्रगृप्त के 
कह्ने का भाव यह है कि भ्रगर मे काम करने मे स्वतत्र नही हें तो यह राज्य मेरा 
ब धन है राज्य नही है। (८) श्रनभियुक्तानाम--स्वयम राजकाय न करने 
वालो का । (९ ) त्वदाज्ञायाघधात तुम्हारी भ्राज्ञा का उल्लघन । वि+म्रा+हन~- 
घन्‌ मावे=व्याघात । तव ्राज्ञा त्वदाज्ञा, त्वदाज्ञाया -याघात (षष्ठीतत०) । 


अभ्भोधीना तमालप्रभवकिसलयश्याम्बेलावनाना- 

मा पारेम्यश्चतुर्णां चदुलतिमिकूलक्षोभितान्तजलानाम्‌ । 
मालेवान्ञा सपुष्पा तव॒ नृपतिशतरुह्यतें या शिरोभि 

सा मय्येव स्वलन्ती प्रथयति विनयालडकरत ते प्रभुत्वम।।२४।। 


श्मन्वय--तमालप्रभवकिसलयर्यामवेलावनाना चदुलतिमिकूलक्षोभितान्तज 
लाना चतुर्णाम अस्मोधीना पारेभ्य श्रा या तव श्राज्ञा सपुष्पा माला इव 
नृपतिरत रिरोभि उद्यते सा मयि एव स्खलन्ती (सती) ते प्रभुत्व विनया 
लडङृत प्रथयति ॥२४॥ 


हिदी श्रन्‌बाद--जिनके तटो पर तमाल वक्षो के पत्तो से इयामायमान घोर 
वन ह रौर जिनके जल बडी मदलियो के सचार से खलबलाते रहते हः एसे 
चारो समुद्रो के प्रातो तक से भाए हृए सकंडो राजे तुम्हारी जिस राजञा को भ्रवनत 
भस्तक होकर एल को माला के समान सिर पर धारण कर लेते हु, उसका हमारे 
छारा भग होने से वुस्हारा प्रभुत्व विनय गुण से श्रलकृत घोषित होता है । 
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सस्कृतं -याख्या-तमालप्रभवकिसलयदयामवेलावनानाम तमालप्रभवाणि 
यानि किसलयानि त्त श्यामानि नीलानि वेलावनानि तीर्वत्तिकाननानि येषा 
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तथाभूतानामथ चदुलतिमिकुलक्षोभितान्तजलाना चदुल चपल यत्‌ तिमिकुलम्‌ 
महामत्स्यसमूह तेन क्षोभितानि श्रान्दोलितानि भ्रन्तजलानि यभीरतलवर्तीनि 
सलिलानि येषा तादशानाम चतुर्णामम्भोधीना सागराणाम परेभ्य समागत 
नुपतिदात पुष्पमाला इव पुष्पस्रगिव या तव श्राज्ञा शिरोभि उह्यते धायते सां 
श्राज्ञा मयि एव स्खलन्ती मत्त एव प्राप्तप्रतिघाता सती ते विनयालकरतम प्रभुत्वमेकं 
रीलभूषित स्वामित्वमेव प्रथयति प्रस्यापयतीत्यथ । 

चाणक्य च द्रगुप्त -याहताज्ञ समादवासयन कथयति राजन मत्कृत तवाज्ञा 
व्याघात तवेव गौरवाय नात किमपि मम समीहितम सिद्धयति। ये भयेन 
तवाज्ञा शिरसि कूवन्ति इत पर ते एवं तवं विनय ज्ञात्वा भक्त्या मानयिष्यन्ति 
कदापि नोट्लघयिष्यन्ति इति मम प्रथम प्रयोजनम । 

टिप्पणी 


(१) तमालप्रभवकिसलयदयामवेलावनानास--तमाल की पत्तियो से श्याम 
वर्णं हो रहे ह जिन समुद्रो के तटवर्ती जगल । यह भ्रम्भोधीना का विशेषण है । 
कालिदास-- दुरादयद्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला' (रघु° १३) । 
समुद्र मे रहने वाली भ्रत्यन्त विशालकाय मचलियो मे तिमि" जाति की मछलियां 
श्रपनी विरालता के लिए प्रसिद्ध हं । (२) चदुलतिमिकरलक्षोभितान्तनलानाम-- 
चचल भत्स्य-समूहो से ्रान्दोलित जलवाला ! यह्‌ भी भ्रम्भोधीनां का विशेषण 
है । चदुलतिमिकुलेन क्षोभितम्‌ प्रन्तजल येषा ते तेषाम । (३) श्रा पारेभ्य -- 
यहाँ भ्रा श्रारम्भिकं सीमा (श्रभिविधि) श्रथ को प्रकट करता है। श्रा कैः 
सथ होने से पारेभ्य मे पचमी है। उद््यते-धारण की जाती है। वहू 
श्रात्मनेपदी लट (कमणि) । इसमे उपमा श्रलकार है खग्धरा छन्द है । 

राजा--श्रथापरमपि प्रयोजन यत्तच्छ तुमिच्छामि । 

चाणक्य --तदपि कथयामि । 

राजा--कथ्यताम्‌ । 

चाणक्य --शोणोत्तरे । मदरचनात कायस्थमचलदत्त ब्रहि, 

यत्‌ भव्रभटग्रभृतीना लेख्यपत्र तत्तावत्‌ दीयतामिति । 
प्रतीहारी--ज श्रज्जो श्राणवेदि त्ति (यदायं भ्राज्ञापय- 
तीति ।) (निष्क्रम्य पुन प्रविश्य) भ्रज्ज 1 एद पत्त । (श्रयं । 


इव पत्रम्‌ 1) 
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चाणक्य --वृषल । श्रयताम्‌ । 

राजा--दत्तावधानोऽस्मि । 

चाणक्य --( वाचयति) स्वस्ति सुगृहीतनासधेयस्य देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य सहोत्थायिना प्रधानपुरुषाणामितोऽपक्रम्य मलय 
केतुमाधिताना प्रमाणलेख्यपत्रम्‌ । तत्र प्रथम तावत्‌ गजाध्यक्षो 
भद्रभट , श्रश्वाध्यक्ष पुरुषदत्त महाप्रतीहारस्य चन्द्रभानो- 
भागिनेयो हिङद्खरात , देवस्य स्वजनगन्धी महाराजो बलगुप्त ; 
देवस्येव कुमारसेवको राजसेन सेनापते सिहबलस्य कनीयान्‌ 
शति भद्ुरायण मालवराजयपु्रो रोहिताक्च ल्षत्रमणसुख्य- 
तमो विजयवर्मा इति \ 

(श्रात्मगतम ) एते वय देवस्य कार्यऽवहिता स्म इति । 

(प्रकाशम्‌) एतावदेतत्‌ पत्रम्‌ । 

हि दी श्रनृवाद--राजा--श्रच्छा, दसरा जो प्रयोजन हैः उसे भी सुनना 
चाहता हु । 

चाणक्य--उसे भी कह देता हं । 

राजा--कह डालिए । 

चाणक्य--शोणोत्तरे ! भेरी श्रीर से कायस्थ श्रचलदत्त से कहो किं भद्रभद 
श्रादिका लिखाहृश्राजोपत्रहै, वहुदेदो) 

न भ्राय की भ्राज्ञा। (निकलकर पुन प्रवेश करके) श्राय 
यह पत्र है। 

चाणक्य--वषल, सुनो । 

राजा--म सुनने मं दत्तचित्त हं । 

चाणक्य-- (पदता है) प्रणामादि के बाद यह विदित हो कि प्रात स्मरणीय 
महाराज च द्रगुप्तं के सहोत्थायो (सदा साथ मं उठने-बञ्ने बलि) हम लोगो कां 
जो यहा से भागकर मलयकेतु का ्रा्रय लेने वाले ह॒ उनका यह्‌ पत्र है । उनमें ये 
लोग ह--राजसेनापति भव्रभट (२) अद्रवसेना का सेनापति पुरुषदत्त, (२) महा 
प्रतीहार चद्वभानु का माजा ईहगुरात, (४) महाराजं का श्रात्मोय महाराज 
बलगुष्त, (५) महाराज का ही बालसेवक राजसेन, (६) सेनापति सिहबल का 
छोटा भाई भाग्रायण, (७) मालव का राजकुमार रोहिताक्ष, (८) क्षत्रियो मं 
सवश्चेष्ठ । (सन में) ये हम सब महाराज के काय सं सावधान ह्‌ । 
(प्रकट) यह पच्च इतना ही ह । 
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रिष्पणी 


(१) लेख्यपन्नम-पत्र चिटटी । पत्र लाकर पढने की बात चाणक्य 
श्नौर च द्रगुप्त के बीच रचा गया नाटक है! जो -यक्ति चद्रगृप्त के पाससे भाग 
गये हं उनके बारे मे गृप्तचरो के द्वारा सुनकर राक्षस श्रौर मलयकेतु उन -यक्तियौ 
पर पूण विवास कर ले यह्‌ इस नाटक का प्रयोजन है । (२) सहोत्थायिनाम- 
साथ उटने-बैठने वालो का जो हमेशा साथ मे रहते थे । (३) इत श्रपत्रम्य-- 
यहा से भागकर । (४) स्वजनगधी-सम्ब धी । स्व जन, कमधा० । तस्य 
गध लेश स्वजनगध । स भ्रस्त भ्रस्येति स्वजन~+गध+-इति । (५) कुमारः 
सेवक --बचपन से सेवा करने वाला । 

राजा--भ्राय । एतेषामपरागहेत्‌न्‌ श्रोतुमिच्छामि । 

चाणक्य --वुषल । श्रूयताम । श्रत्र यावेतौ गजाध्यक्षा- 
श्वाध्यक्लौ भद्रभटपुरुषदत्तनामानौ, एतौ खलु स्त्रीमद्यमुगया- 
शीलौ हस्त्यश्वावेक्षणेऽभियुक्तौ इति स्वाधिकाराभ्यामवरोप्य 
मया स्वजोवनमात्रेणेव स्थापितावित्यपरक्तौ, गत्वा स्वेन स्वेन 
चाऽधिकारेण व्यवस्थाप्य मलयकेतुमाधितौ । यावेतौ हिङ्ख- 
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रातबलगुप्तौ, तावत्यन्तलुब्धप्रकृती दत्त धनमबहुमन्यमानो 
"तत्र बहू लम्येत' इति मलयकेतुमाभितौ । योऽप्यसौ भवत 
कुमारसेवको राजसेन सोऽपि तव प्रसादादतिध्रभूतकोषह- 
स्त्यश्व सहसेव सुमहदेश्वयथंमवाप्य, पुनरुच्छेदशङ्खुथा मलयकं- 
तुमाधित । योऽपमपर सेनापते सिहबलस्थ कनीयान्‌ घाता 
भागुरायण श्रसावपि तत्र काले पवतकेन सह समुत्पन्नसौ- 
हाद तत्प्रीत्या च "पिता ते चाणक्येन घातित ` इति रहसि 
जासयित्वा मलयकेतुमपवाहितवान्‌ । ततो भवदपथ्यकारिषु 
च दनदासप्रभुतिषु निगृद्यमाणेषु स्वदोषाशङूयाव्यक्रम्य मलय- 
केतुमाधित । तेना प्यसौ मम प्राणरक्षक' इति कृतन्नतामनु- 
वतमानेन श्रात्मनोऽनन्तरममात्यपद ग्राहित । यौ तौ लोहि- 
ताश्विजयवर्माणौ, तावप्यतिमानित्वात्‌ स्वदायदेभ्यस्त्वेया 
दीयमानमसहमानौ मलयकेतुमाधितौ--इत्येषामपरागहंतव । 

हिदी श्रनुवाद--राजा--श्राय, इनके नाराज होनें का कारण सुनना 
चाहता ह । 

चाणक्य--वषल, सुनो । इन लोगो में जो ये गजाध्यक् श्रौर श्रह्वाध्यक्ष 
भद्रम ग्रौर पुरुषदतत ह वे तो स्त्री, मद्यपान श्रौर मृगया में निर तर लगे रहते 
ह श्रौर हस्तिबल तथा श्ररवबल के सरक्षण निरीक्षण में सदा भ्रसावधान रहते 
श्राये ह ! इसलिए भने इनको इनके श्रधिकारो से श्रलग कर दिया श्रौर केवल 
जोविका निर्वाह मात्र पर रहने दिया । इसी से नाराज हो गयं श्रौर मलयकेतु 
से मिल गये श्रौर वहा इनको श्रना श्रयना श्रधिकार भिल गया इनम से जो 
हिगुरात भ्रौर बलगुप्त ह वे दोनो बड़े लोभौ ह, उन्हुं जितना भी दो सब थोडा 
है! उ-होने इसलिए मलयकेतु का सहारा लिया कि उनको मनचाहा धन मिलता 
रहे ! श्रव इनमें जो तुम्हारी बचपन से सेवा करने वाला राजसेन है जिसे तुम्हारी 
कृपा से श्रकस्मात बहुत धन सम्पत्ति श्रौर हाथी घोडो का वभव मिल गया वहं 
तो इस भय से मलयकेतु से जा भिला है कि कहीं यह सब किसी समय उससे 
छीन न लिया जाय । भ्रब सेनापति सिहबल का छोटा भाई भागुरायण है बह 
भी उस समय पवतक के साथ मित्रता होने तथा उस (पवतक) के स्नेहं के कारण 
"तुम्हारे पिता को चाणक्य ने ही मरवाया है" एेसा उरा धमका कर मलयकेतु 
को ग्रहासे भगाले गया! फिर श्राप काश्रहित करने वाले च दनदास भ्रादि के 
पकड लिए जाने पर श्रपने श्रपराध कौ भ्राद्राका से भागकर वह॒ (भागुरायण) 
मलयकेतु से जा मिला! उस (मलयकेतु) ने भी “यह मेरा प्राणरक्षक है" इसं 
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कर ८.५4 । अब इनमे जो विजयवर्मा श्रौर लोहिताक्ष बचे वे यहाँ से 

के पास गए ह कि उन्हं तुम्हारे हारा उनके सम्बधियो को जो कुछ दिया 
जाता रहा, सह्य नहीं होता रहा भ्रौर अपने भ्रभिमान पर ठेस लगती प्रतीत होती 
रही ! यही सब इनकौ विरक्ति के कारण ह । 


22771--2प००16 §17 1 5180 10 वातस {€ ५६56 कड प्ल्क् 2 € 
01558156 
(1414 (11510218 15{€0 2808त180112118. 216 एए 2118 
69706 06 1128167 ग वल्‌ 1॥5 216 1017568 816 2061616 
0 116 01067 876 (पा वात 816 10्शला1४ए८ 10 इपलःणशणी 
2 116 अनए087115 270 ४16 07568 6166 { 01571586 {€0 70 
ला 0866 210 1€1810€त प्रलया 01 07 2 8प्र०9516166 2110 ध्66 
&0 {€ 66106 61510921 8700 लताः 0ण्लाः 10 {16 5166 ° 1018182 
पल्ष मला पल 02४6 0 इल 170 (लाः 16806्ल्४८ (ववद 
45 7602105 61080721 206 2219019. 10656 {० €6 शा 27609 
लि108 216 100०६01 06 58 हाणुलाो 0 कणप 10 06 100 [६6 80 
पल ५€6ा६्तं $0प 216 कल्या 0णटला {0 6 अत€ त 48 
पि्तााह धाः पाल का ६६ 7106 "6 ९6821017 प0प्ः 016 
ऽधएदा( ९218618 16 (00 प्प्ठपष्प शठपत दि्ठप्राः ऽपरततलणान्न 201 एय 
८21६1 6ल00 918 अत 0078685 20 शवा 102६ 1686 7180६ 06 
वला वक्थ 0 प्या 028 10116 4 द1चथत्लाप 308एपाधङश्चा 1116 
$०प् ला 0101067 ग 31020212 106 (07120661 17 नौर 720 
©00178{६धं {16168017 ऋ ए9ा-रशं थद 17 11056 ०26 1068 21 
101एणद्) 10४८ {0 ण) 126 1016 4 गदल श्ठपराः सिला 1025 
एला +त एङ 1 द72४2 206 शा {015 17श्ला00 50681६6 0177 
स्फु [© 00 ठाः लाला) (0817020028 200 01085 
फल्ा€ एला एणका306त 06 प्ात्ठण्ौी ०0दादा90ा तप्र 10 013 (कात 
शप 66 & कध 206 10106 7218. ्लाए 80 06 छौ अ हभत 
102 16 080 58१८ 018 [2 (पइत {10 ६0 धनु 6 0111{ला.ऽ 
{4 0८८ एला 10 01 7 00/0९) ऽ 07 11056 {7० 1.02 1802 
2710 #1{श$दवा18 11686 (70 ठप) दपाल6 106 2014 201 
{0121118 पाः शा05 {0 प्रलाः 161811८5 0296 2076 0गला" ४0 1218952 
हला {17686 276 € 6880115 9 06 61520 ग 11656 € 


सस्कृत व्याद्या--एतेषाम भद्रभटादीनाम श्रपराग्हेतून विरागकारणानि 
श्रोतुस इच्छामि । भ्रत्रं भद्रमटादिषु यौ एतौ भद्रभटपुरुषदत्तनामानौ गजाध्यक्षा 
इवध्यक्षौ हस्तिपालक श्रदवपालक च एतौ उभौ स्त्रीमद्यमगयारीलौ परस्त्री- 
गामिनौ मद्यपौ मरयाशीलौ हस्त्यश्वावेक्षणे गजघोटकरक्षणे श्रनभियुक्तौ श्रसाव 
धानौ इति श्रस्मात कारणात स्वाधिकाराभ्याम गजवाजिरक्षणाम्याम श्रवरोप्य 
धशकङकत्य. स्वजीवनमात्रेणव भ्रल्पात वत्तियुक्तौ स्थापितौ इति अस्मात्‌ कारणात्‌ 
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श्रपरक्तौ रागरहितौ (सन्तौ ) गत्वा स्वेन स्वेन अ्रधिकारेण व्यवस्थाप्य मलय~ 
केतुम श्राशितौं । मलयकेतुना एक गजाघध्यक्ष कृत श्रपरस्च श्रदवाध्यक्ष कृत 
यौ एतौ हिङ्ख. गतबलगप्तौ तौ द्वावपि लु धप्रकृती भरतिलोभयुवतौ दत्तम धनम्‌ 
दरन्यम्‌ भ्रबहुमन्यमानौ स्वल्पमवगच्छन्तौ तत्र मलयकेतुसेवाया बहु अ्रधिक लभ्येत 
प्राप्येत इति मलयकेतुम भ्राध्रितौ गतौ । योऽपि भ्रसौ भवत कूमारसेवकं बाल्य- 
सेवक राजसेन सोऽपि तव प्रसादात कृपाया भ्रतिप्रभूतकोषदहस्त्यर्वम अतिप्रचूर- 
धनगजाइवम महत एर्वयम सम्पत भ्रवाप्य लब्ध्वा पुन भूय उच्छेदंशङ्कया 
विनाङभीत्या मलयकेतुम आधित 1 योऽयमपर सेनापते सेनाध्यक्षस्य सिह्बलस्य 
कनीयान लधुभ्राता भागूरायण असौ श्रपि तत्र कले मलयकेतुसामीप्यकाले 
पवतकेन सह समुसत्नसौहाद्र समुत्पन्न जात सौहाद मत्री यस्य स तत्म्रीत्या च 
पवतकस्तेहेन च ते पिता चाणक्येन घातित विनारित इति एकान्ते त्रासयित्वा 
भीतिम्‌त्पाद्य मलयकेतुम अरपवाहितवान भ्रस्माते स्थानात दूर नीतवान ततत भव~ 
दपथ्यकारिषु तवाहितकारिषु चन्दनदासप्रमृतिषु निगह्यमाणेषु दण्डयमानेषु स्व- 
दोषाशङ्धया स्वापराधभीत्या अपक्रम्य इतो श्रन्यतव्र गत्वा मलयकेतुम्‌ श्राधित ? 
भ्रसौ भागुरायण मे प्राणरक्षक इति कृतन्नताम प्रत्युपकारिताम भ्रनृवतमानेन 
श्रपेक्षमाणेन तेन मलयकेतुना भ्रात्मनं अनन्तरम श्रव्यवहितम्‌ प्रमात्यपदम्‌ मति- 
पद ग्राहित दापित । यौ तो लोहिताक्षविजयवर्माणौ तौ श्रपि भ्रतिमानित्वात्‌ 
ग्रभिमानस्याधिक्यत्ति स्वदायदेम्य निजवधुभ्य त्वया दीयमानम्‌ धनम्‌ 
भ्रसहमानौ सोदुमशक्नुवन्तौ मलयकेतुम श्राध्रितौ । इति एतेषाम भ्रपरागहेतव 
विरागकारणानि । 
टिप्पणी 

(१) श्रपराग-विरक्ति प्रेम कान होना । श्रप~+-रञ्ज+-घन भावे! 
(२) अनभियुक्तौ--म्रसावधान । अन~+अ्रभि+-युज~+क्त । (३) स्वजोवन- 
मात्रेणव--केवल जीन भर को वेतनं देकर 1 (४) दत्तम धनम श्बहूमन्य 
मानौ--जो कु दिया जाता था उसे बहूत थोडा समक्ञते हुए । (५) उच्छेद 
ककया-चिन जान के उर से। (६) तत्र काले- पाटलिपुत्र के घेरे कै समय 
मे । उस समय पवेतक च द्रगुप्त के साथ रहकर उसकी सहायता कर रहा था } 
(७) समूत्यन्नसौहाद --मिवता करके । (=) स्ववोषाङकया--अपने श्रपराध 
के डर से | भ्रथति यह समञ्च कर किं कही हमारा श्रपराध मालमन हो जाय + 


एथ मृद्राराश्षसम 


(९) श्रात्मनोऽनन्तरम--श्रपने से दूर न था जो। भ्रविद्यमानम भ्रन्तरम भ्रस्य 
श्रनन्तरम श्रात्मन स्वस्य राजपदस्य भ्रनन्तरम श्रदरूरम । (१०) स्वदायदेभ्य - 
अपने बाधवो को! दा--धन कमणि दाय । दायमर्दति इति दाय~-श्रद-श्रण 
कतरि अ्रथवा दायमाददते रति दाय~+श्रा+-दा+क कतरि दायादा । स्वस्य 
दायादा (ष त०) तेभ्य । 

राजा--श्राय । एवमेतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु क्िप्रमेव 
कस्मान्न प्रतिविहितमायण ? 

चाणक्य --वृषल 1 न पारित प्रतिविधातुम्‌ । 

राजा--किमकोशलात, उत प्रयोजनपेक्षया ? 

चाणक्य --कथमकौशल भविष्यति, प्रयोजनपेक्षयेव । 

राजा--तदप्रतिविधानप्रयोजनमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

चाणक्य --वृषल । श्रूयतामवधायताञ्च । 

राजा--उभयमपि क्रियते, कथ्यताम्‌ 

चाणक्य --वषल । इह खलु विरक्ताना प्रकृतीना द्विविध 
प्रतिविधानम्‌--ग्रनुग्रहो निग्रहश्चेति। श्रनुग्रहस्तावदा- 
क्षिप्ताधिकारयो भद्रभटपुरषदत्तयो पुन श्रधिकारारोपण- 
सेव । अ्रधिकारश्च पुनस्तादृशेषु व्यसनयोगादनभियुक्तेषु 
पुनरारोप्यमाण सकलमेव राज्यस्य मल हस्त्यश्वमवसाद- 
येत्‌। हिद्ध.. रातबलगुप्तयोरत्यन्तलुम्धप्रकृतिकयो सकल- 
राज्यप्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुग्रह कथ कतु शक्य " राज- 
संनभागुरायणयोस्तु धनप्रणाशभीतयो कुतोऽनुग्रहस्याव- 
काश ? लोहिताक्षविजयवमणोरपि दायादमसहमानयोर- 
तिमानिनो कीदशोऽनुग्रह प्रीति जनयिष्यतीति परिहूत 
शच पक्ष । उत्तरोऽपि खलु वयमचिरादधिगतनन्दश्वर्या 
सहोत्थायिन प्रधानपुरुषवगेमुप्रेण दण्डेन पीडयन्तो नन्दकुला- 
-नुरक्ताना प्रकृतीनामविश्वास्या भवाम इत्यत परिहूत एव । 
-तदेवसनुगृहीतास्मड्‌ त्यपक्षो राक्षसोपदेशश्रवणप्रवणो मही- 
"यसा म्लेच्छबलेन परिवृत पितृवधामर्षा पवेतकपुत्रो मलय- 
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केतुरस्मानभियोक्तुमद्यत इति । सोऽय व्यायामकालो नोत्स- 
वकाल इति । श्रतो इगंसस्कारे श्रारन्धनव्ये कि कोमुदीमहो- 
त्सवेन ? इति प्रतिषिद्ध । 


हि दी श्रनुवाद--राजा--जब इनके श्रपराग (विराग) के कारण का पता 
चल गया तो लोघ्र ही इसका उचित प्रतीकार श्राय ने क्यो नहीं किया ? 

चाणक्य--वषल प्रतीकार सृक्चसे न हो सका) 

राजा--किसी श्रसमथता के कारण या प्रयोजन विोष से। 

चाणक्य---श्रसमथता के कारण क्यो ? प्रयोजन विशेष से ही । 

राजा--श्रब म उस प्रयोजन विह्षेष को सुनना चाहता ह । 

चाणक्य--वषल, सुनो भ्रौर समस्नो । 

राजा--श्राप कहिए, यहा दोनोहो रहे ह {ना श्मौर समसना) 

चाणक्य--वषल, जब राज्य के प्रजध्रो मं हो जाय तो उसकेदो 
ही प्रतीकार ह । श्नुग्रह ओ्रौर निग्रह) भद्रभट श्रौर पुरुषदत्त के ऊपर श्रनु्रह 
करना तो यही होता कि उ हं पुन उनके पद पर रख दिया जाता । किन्तु क्या 
एसे दुव्यसनी रौर लासन के श्रयोग्य व्यक्तयो को उनके पदों परे पुन नियुक्त 
करना सास्राज्य की जड, शओ्रौर हस्तिसेना एव श्रहवसेना को कमजोर करना न 
होता । हिगुरात श्रौर बलगुप्त तो बड़े लोभो षकृति के ह, उन्हुं तो सारा राज्य 
देकर भौ प्रसन्न नहीं फिया जा सकता तो उनके ऊपर कसा श्रनुग्रहु ? राजसेन 
भ्नौर भागुरायण जो श्रपने धन श्रौर प्राणनाह का भय रखते ह उन पर भला 
भ्रनुग्रह का कहा भ्रवसर, इसी प्रकार लोहिताक्ष श्रौर विजयवर्मा ह जिन्हे, श्रपनें 
कुटुम्बियो कीं उच्चति से ईर्ष्या है श्रौर जिनके श्रभिमान कौ सीमा नहीं । वे किस 
भ्रकार के श्रनुग्रह से प्रसन्न किए जा सकते । इसलिए तो पुव पक्ष (श्रनुग्रह की 
बात) समाप्त हो गई । श्रव रहा निग्रह का पक्ष जिसे छोड वेषा इसलिए उचित 
समक्ना गया किं न द का एेदवय हस्तगत करने वाले हेम लोगो के द्वारा यदि नाम 
मान्न को भी साथ देनं वालि प्रमुखं राजसेवको को कठोर दण्ड दे देकर पीडित 
किया जाय तो नदकुल से प्रेम रखने वाली प्रजा हम पर कसे विहवास करेगी । 
इस प्रकार हमारा भत्यवग जब उसका साथ दे रहा है श्रौर वह (मलयकेतु) 
राक्षस की शिक्षा सुनने में श्रनुरक्त है भ्रौर श्रपने पिता के मरने के कारण श्रत्यन्त 
ऋद्ध महतौ सेना से युक्त मलयकेतु हमारे ऊपर श्राक्रमण करने को उद्यत है तो यह 
उत्सव का समय नहीं है बल्कि सेना तयार करनं का समय है । 
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सस्कृतं व्याख्या--एवम श्रनेन प्रकारेण परिज्ञातापरागहैतुषु परिज्ञाता 
अपरागाणाम विरक्तीनाम हैतव कारणानि येषा तायु कषिप्रम एव सद्य एव 
कस्माच्च प्रतिविहितम्‌ प्रतीकार कृत न पारित्तम उचितम प्रतिविधातुम प्रतिकतुम । 
किम अबलात शक्तेरभावात वा प्रयोजनयेक्षया प्रयोजनविशेषमुदिक्य कथम 
कौशलम्‌ भविष्यति प्रयोजनापेक्षया एव श्रसामर्थ्यात न श्रपि प्रयोजनविरोषेण एव 
ग्रवधायताम विचायता विरक्तानां रागरर्हिताना प्रकृतीना प्रजानास द्विविधम 
दविप्रकार्म प्रतिविघानम प्रतीकार । श्रनग्रह कृपा निग्रह दण्ड श्राकषिप्ताविकारयो 
पदच्युतयो अधिकारारोपणम्‌ एव पदे स्थापनमेव व्यसनयोगात स्त्रीमद्यमगया 
-सक्तिदोषात श्रनभियुन्तेषु भ्रयोगयेषु श्रवसादयेत विनाशयेत भ्रत्यन्तलु-धप्रकृतिकयो 
-अतिलोभयुक्तयो सकलराज्यप्रदानेनापि सम्पुणराज्यसमपणेनापि भ्रपरितुष्यतो 
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सन्तोषम न गच्छतो । परिहित पून पक्ष श्रनुग्रह त्यक्त । उत्तरेऽपि खलु 
निग्रहेऽपि अ्रचिरादधिगतनन्ददवर्या श्रवहुकालात शअ्रधिगतम प्राप्त नन्दश्वय 
नन्दराज्य य तादृशा वयम सहोत्थायिनम भ्रस्माभि सह एकात्मतया उत्थायिन 
कृतोदय नन्दराज्यस्य प्रधानपुरुषवगम मृख्याधिकारिणम उग्रण कठोरेण दण्डेन 
निग्रहेण पीडयन्त क्लेश ददत न दकुलानुरक्तानाम न दवदोन सह प्रीति कुवताम 
्रकृतीना प्रजानाम श्रविदवासा श्रप्रीतिपात्रम्‌ । अरनृगहीतास्मदभृत्यपक्च 
अनुगहौीत श्रनुकम्पित भ्रस्मदभत्यपक्ष श्रस्मतसेवकवग येन ताददा राक्षसो- 
पदेदाश्रवणपवेण राक्षसोपदेशानुरक्त महीयसा महता म्लेच्छबलेन म्लेच्छसेनया 
परिवत्त युक्त पितवधामर्षी जनकवधक्रद्ध॒पवतकपूत्र॒ पवतकसूत॒ मलयकंतु 
अस्मान श्रभियोक्तुम पराभवितुम उद्यत तत्पर स भ्रयम व्यायामकाल सन्य- 
सग्रहकाल नोत्सवकाल नतु कौमूदीमहोत्सवसमय । श्रत अस्मात कारणात 
दुगसस्कारे सेन्यएकवीकरणे भ्रारन्धव्ये प्रक्रमितव्ये कौमुदीमहोत्सवेन किम 
कौमुदीमहोत्सवस्य का श्रावश्यकता । इति श्रस्माद्धेतो महोत्सव प्रतिषिद्ध 


निवारित । 
टिप्वणी 


(१) परिज्ञातापराग्हेतुषु--विरक्ति कः कारण मालूम हौ जाने पर । 

(२) न पारितम--उचित नही था। (३) श्रकौरलात--श्रसमथता के कारण 
अथवा योग्यता न होने के कारण । (४) श्रप्रतिविधानप्रयोजनम---उपाय न 
करने का प्रयोजन । (५) भूयतामवधायताम-- सुनो अौर ध्यान मे रक्खो। 
शरूयताम धमसवस्व श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌ । (६) प्रतिविधानम--उपाय । 
परति+वि~+घा~+ल्युट । (७) श्राक्षिप्ताधिकारयो --घ्रपने श्रधिकार से च्युत 
किए गए लोग 1 (5) श्रतिलुधप्रकृतिकयो -- रति लोभी स्वभाव वालो का] 
(९) धनप्रणाराभीतयो -- राजसेन श्रपनें धन के नष्ट हो जाने के भय से इसलिए 
प्राक्रात था किं शत्रु प्रबल है! कही वहे चद्रगुप्त को जीतकर हमारा भी धन 
न छीन ले । भागुरायण को यह्‌ भय था कि मने पवतके को चाणक्य ने मरवाया 
है--यह बात फला दी है श्रौर मलयकेतु को भी उराकर भगा दिया है श्रत 
च द्रगुप्त मुज्ञ मरवा देगा । (१०) परुवपक् --ग्ननुग्रह करना । (११) भ्रचिराद 
धिगतनदषवर्या -थोडे दिनो सेदही जिटने नद का एवय प्राप्त किया] 
{ १२) सहोत्थायिनम--्रपना साथ देने वाले । (१३) शनुगहीतास्मदभत्य 


रठण मुद्रा रान्नस्तम 


क्ष --हमारे नौकरो के ऊपर जिसने अनुग्रह किया । (१४) राक्षसोपदे्ल- 
भवणम्रव्रण --राक्षस के उपदेश मे चलनं वाला । (१५) पितवधामर्षो-- 
पिता के वधसे रष्ट1 ये दोनो मलयकेतु के विरोषण ह्‌ । (१६) -यायाम 
काल -- परिश्रम करने का समय । (१७) इगसस्कारे भरब्धव्ये- किलि की 
मरम्मत प्रादि करने का समय । 


राजा--श्राय । बहूं प्रष्टव्यमत्र । 

चाणक्य --वषल ! विश्चन्ध पुच्छ । ममापि बह्मस्यियमच्र ४ 

राजा--एष पृच्छामि । 

चाणक्य --ग्रहुमप्येष कथयामि । 

राजा--योऽयमस्माकमस्य सवंस्येवानथस्य हेतु्मलयकेतु 
स कस्मादा्येणापक्रासनुपेक्षित ? 

चाणक्य --वृषल । मलयकेतोरपक्रमणानुपेक्षणे दयी 
गति स्यात्‌--ग्रनुगृह्येत निगृह्येत वा ¦ अनुग्रहे पूवेप्रति- 
श्रुत राज्याधं प्रतिपाद्येत । निग्रहं तावत पवतकोऽस्माभि- 
व्यापादित इति कृतघ्नताया स्वय हस्तो दत्त स्यात । 
प्रतिशुताधराज्यप्रतिपादनेऽपि पवतकविनाश केवल कृतघ्न- 
तामात्रफकल स्यात्‌ इति भलयकेतुरपक्रामन्नुपेक्षित । 

राजा--श्त्र तावदेवम । राक्षस पुनरिषहवान्तर्नगरे वर्त- 
मान भ्रा्येणोपेक्षितं इत्यत्र किमुत्तरमायस्य ? 

चाणक्य -- राक्षसोऽपि खलु निजस्वामिनि स्थिरानुराग- 
त्वात सुचिरमेकच्रवासाच्च शीलज्ञाना नन्दानुरक्ताना प्रकृती- 
नामत्यन्त विश्वास्य , प्रज्ञापुरुषकारामभ्यामुपेत , सहायसम्पदा 
युक्त , कोषबलवानिहुवान्तनगरे वतमानो महान्त खल्वन्तः 
कोपमुत्पादयेत ! दरीकृतस्तु बाह्यकोपमुत्पादयन्षपि न द ख- 
साध्यो भविष्यतीत्यतोऽपक्रामसुपेक्षित । 

राजा--तत किंमथंमिहस्थ एवोपायेनेपक्रान्त ? 


चाणक्य --प्रथ कथमपक्रान्तो भविष्यति ? ननु उपाये- 
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रेवासौ हदयेशय शङरिवोद्धत्य इरीकृत । इरीकरणस्य 
चोक्त प्रयोजनम्‌ ।! ` 

राजा--भ्रायं । कस्मादिक्रम्य न गृहीत ? 

चाणक्य --वुषल । राक्षस खल्वसौ विक्रम्य निगह्य 
माण स्वय वा विनश्येत्‌, युष्मद्बलानि वा विनाशयेत्‌ । 
एवं सत्युभयथापि दोष । पश्य- 


हिदी भ्रनुवाद--राजा-- श्राय, इस विषय मं मृस्षे बहुत पुष्ठना 

चाणक्य--जेखटके पुद्धो । मूम्ने भौ इस विषय मं बहुत कहना है 

राजा--पुद्ता हं । ॥ 

चाणक्य-म भं कहता । 

राजा--हमारी सारी विपत्ति की जड यहु मलयक्ेतु है । जब वहं भागनं 
लगा तो उसको उपेक्षा क्यों की गई ? 

चाणक्य---वषल, मलयकेतु फे भागने की उपेक्षा न करने मं केवल दो ही 
वातं हो सक्ती थीं । पहली उसके श्ननुग्रह की, इसरी उसके निग्रह कौ । भब 
यदि श्रनुग्रह की बात होती तो पव सधि के भ्नुसार उसे श्राधा राज्य देना पडता 
श्रौर यदि उसका निग्रहं किया जाता तब यवतक की हत्या करने मं हमारी जो 
कृतघ्नता हई है उसे हमं श्रयने ही हाथो हाथ स्वीकार कर लेना पडता । साथ ही 
साथ यदि प्रतिज्ञात श्राधा राज्य दे भी दिया जाता तो पवतक का विनाहा केवल 
१ मान्न प्रयोजन रखता । इसीलिए तो भागते हए मलयकेतु कौ उपेक्षा 

। 


राजा--इस विषय में तो श्रापकी यह बात ठीक हे! किन्तु राक्षस यहीं 
नगर के भीतर रहता हृश्रा भ्रापके परा उपेक्षितं कर दिया गया, इस विषय सं 
श्रापको क्या कहना है ? 

चाणक्य--राक्षस को भी यहा से इसलिए जाने दिया गया कि उसमं पनं 
महाराज के प्रति दढ भक्ति थी । बहूत दिनो से उसके यहां रहते श्नाने के फारण 
उसकै श्षील से न दानुरक्त भ्रजाघ्नो का उस्र पर वित्वास था, वहु बुदधिश्रौर 
पराक्रम से युक्त था, उसके पास त ५५ थे, ५ 0 पास था, वह्‌ 
यहा नगर मे रहकर प्रजा भं महान पदा कर देता । भ्रव जब वह 
यहाँ से त र चला गया तब श्रधिक से श्रधिक वहु बाहरी विप्लव ही स्वा सकेगा 
जिसका प्रतीकार श्रसध्य न होगा । 

राजा--क्रिस कारण से भ्रापने उसे यहाँ रहते हए उपायो से वक्त मे नहीं 
कर लिया? 

चाणक्य--वह मुक्षसे भागकर कहां जा सकता है ? श्रे श्रपनी बुद्धिस 


मऽ रा०-१९ 


है । 
॥ 
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हौ तो हममे हृद्य में चुभे हए काटे के समान उसे निकाल कर बाहर किया भ्रौर 
उसे इर करने का प्रयोजनं भी बता चुका हूं । 

राजा--्ाय, वहु हक्ति प्रयोग द्वारा क्यो नहीं पकड लिया गया ? 

चाणक्य--वह राक्षस यदि शक्ति हारा पकडा जातातोया तो बहु स्वय 
अपने को नष्ट कर देता या तुम्हारी सेनाच्नो का विना कर देता । एसा होने 
यर दोनो प्रकार से हानि होती । 
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टिप्पणी 
(१) विश्रधम-विरवासपूवक ! विद्वस्व--प्थ- स्यात तथा} यह्‌ 
पच्छः क्रिया का विशेषण है । (२) श्रपक्रामन्‌--भागते हुए । भरप~+-कम्‌+-शवु । 
(३) उयेक्षित --उपेक्ना की गयी । नही रोका गथा । (४) श्रपक्रसणानुपेक्षणे- 
भागते समय उपेक्षा न करने मे 1 ्रपक्रमणस्य भ्रनुपेक्षणे इति (५) पुत्रप्रति 
अतम पहली शत के ग्रनूसार पहले वदे के अनुसार पतक कौ प्राधा राज्यं 
देने का वादाकरकेहीतो चाणक्ये नद के उपर हमला करने केलिए उसे 
(पवतकं को) बुलाया था] (६) कृतन्नताया स्वहुस्नोदत्त स्थात--कृतघ्नता 
को श्रपने ऊपर दढ करना होता भ्र्थात्‌ पवतक को मरवा कर हमनें जो यह्‌ 
समाचार फला दिया है करि उसको राक्षस ने मरवाया है, यह्‌ बात सप्त ही 
जाती श्रौर उसके वध का पयश्च हमारे मत्थे पडता । क्योकि लोग यह सोचत्र 
कि यदि इन्टोने नही मरवाया है तौ उसके पुत्र को क्यो पकड कर दडित किया 7 
(७) स्थिरानुसनत्क्त--दठ प्रेम होने के कारण । यहा हेतौ पञ्चमी है । 
(८) सुचिरम एकन्नवासाच्च--अहुत दिने तकं एक स्थान पर रहने के कारण ! 
(€) विवास्य --विरवासपात्र ¦ (१०) प्रज्ञापुरषकारास्यामः उपेत --वुद्धि 
र पुरुषाथ से युक्त । (११) सहायसम्पदा--सहायको से, साहाय्यकारिणा 
सम्पत्त्या 1 (१२) श्रन्त कोपम-भीतरी क्षगडा प्रजाओ्रो मे विद्रोह । (१३) 
विक्रम्य निगह्यमाण -बल से पकडे जाने पर ! वि-~+क्रम+-ल्यप । नि+ 
प्रह +-लानच । -चाणक्य शरौर च द्रगु्त क इस वार्तालाप मे सारी नीति चिप ह 
है । राजनीति के पक्के खिलाडी कौटिल्य ने ग्रपना सारो दाव-प्च चन्द्रगुप्तं को 
इस प्रकार बतलाया है । 


स हि भुशमभियुक्तो यद्युपेयाद्‌ विनाश 
नन्‌ वृषल विथुक्तस्तादृशेनास्षि पुसा। 
श्रथ तव बलमुख्याच्नषशयेत्‌ सापि पीड 
तव्रगज इव तस्मात्‌ सोऽम्युपारयेनिनेय ।\२५।१ 


श्रन्वय--ननु वषल । भृशम भ्रभियुक्त॒स यदि विनाराम्‌ उपेयात तादुद्रन 
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पुसा वियुक्त श्रसि, भ्रथ तव बलमुख्यान नाशयेत्‌ सा श्रपि पीडा । तस्मात्‌ स 
वनगज इव श्र्युपाय विनेय ।।२५। 

न्‌ बाद--है वकषल, यदि हमारे हारा बल प्रयोग किष जाने पर वह्‌ 
श्मपने को नष्ट कर देता तो तुम वसे गृणल्लाली पुरुष को खो बते, श्रौर यदि तुम्हारे 
सेनानायको को भार डालतातोभीदुख की बात होती। उसे तो उसो प्रकार 
शुद्धि ते वहन भे करना है जिस प्रकार एक जगली हाथी षक में किया जाता है । 
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सस्कृत व्याख्या--वषल, स हि राक्षस भरहामभिय्‌वत विक्रम्य निगह्यमाण 
यदि विनाशम्‌ उपेयात्‌ भ्रियत ननु ताददेन तथाविधन प्रज्ञाविक्र॑मद्ालिना पुसा 
नरेण वियुक्त विरहितो भवसि । सेयमस्माकम प्रथमा पीडा । श्रथ यदि समा- 
क्रान्त तव॒ बलमूख्यान्‌ सेनानायकाने नारयेत हन्यात सापि पीडवास्माकम्‌ 
महदह खमेव । तत॒ उभयथापि दोषे सति विक्रम्य ग्रहणस्य श्चविषयोऽसौ । श्रत 
वनगज इव वन्यकरीव श्रस्युपायं कौदालेन विनय वक्षीकरणीय इत्यर्थं । 


रिष्पणी 

(१) भहामभियुक्त --श्रधिक दाविति का प्रयोग करके। (२) ताददोनं 
पुसा--दस प्रकार के पुरुष से । (३) वनगज --जगली हाथी । वनचरो गज 
वनगज मध्यमपदलोपी स० । (४) श्रभ्युषाय --साम, दान दड रौर भेद 
रूप उपायो से! पथा--राक्षस को चन्द्रगृष्त के ्रमात्य बनने का निमत्रण 
देनान=साम उपाय । चदनदासर को नगरश्रष्ठी बना देना-==दान उपाय। 
चन्दनदास को फ़ासी का दण्ड देना=दण्ड उपाय । मलयकेतु से राक्षस को भ्रलग 
केरना-=मेद उपाय । गज पक्ष मे वीकरण कफे साधनो से । यहा उपमा श्रलकार 
है भ्रौर मालिनी छद है। 

राजा--न शक्नुमो वयमायंस्य वाचा वाचमतिशयितुम्‌ ! 
स्वंथाऽमात्यराक्षस एवात्र प्रशस्यतर । 

चाणक्य -- (सक्रोधम्‌) न भवानिति वाक्यशेष । भो 
वृषल 1 तेन कि कृतम्‌ ? ५, 
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राजा--यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ । तेन खलु महात्मना- 
लब्धाया पुरि यावदिच्छमुषित कृत्वा पद नो गलं 
व्याघातो जयघोषणादिषु बलादस्मद्‌बलाना कृत । 
श्रत्यथ विपुलं स्वनीतिविभवे सम्मोहमापादिता 
विश्वास्येष्वपि विश्वसन्ति मतयो न स्वेषु वरेषु न ।\२६। 


अन्वय-न गले पद कृत्वा लब्धाया पुरि यावदिच्छम उपितम, अस्मद्‌- 
जलाना जयघोषमादिषु बलात व्याघात कृत विपुल स्वनीतिविभव भ्रत्यथं 
सम्मोहम श्रापादिता न मतय विदवास्येष्वपि स्वेषु वेषु नं विदवसन्ति ।।२६॥ 


हिन्दी अनुवाद--राजा--हम श्राप की बातो से बात नहीं लड़ा सकते ! 
परः श्रमात्य राक्षस सब प्रकार श्रेष्ठ है । 

चाणक्य-- (कध से) शश्रौर भ्राप नही" इस प्रकार कहकर वाक्यं पुरां 
करो! ए वषल्‌, उसने क्या किया ? 

राजा--श्रगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए । उस महात्मा ने शहर के 
जीते जाने पर भी जब तक चाहा हमारे गले पर पर रखकर नगर सं निवास किया ॥ 

हमरो सेनाग्रो कौ विजय घोषणा श्रादि मं जवदस्ती विघ्न पदा क्िया। उसी 
नीति के वभव से हमारी बुद्धि श्रम मं पड गई जिससे किं हम भ्रपने विश्वास 

पात्रो पर भी विहवास नहीं कर पाते । 
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सस्कृतं -याख्या-तेन खलु महात्मना विपृलबृद्धिना पुरषेण न गले पद कृत्वा 
पदेन तु गले पीडयित्वा श्रस्मान्‌ विधूय इत्यथ ल धाया पुरि भ्रस्माभि भधि- 
कृतेऽपि पाटलिपुत्रनगरे यावदिच्छ यावत्कालं तिवसितुमिच्छा तावत्कालं यावती 
वा इच्छेति स्वेच्छानुसार वा उषितम्‌ स्थितम । येन भ्रस्मदबलानाम्‌ भ्रस्मत 
सै-याना जयघोषणादिषु बलात व्याघात कृत प्रत्यूह कत । तेन विपृलै 


२९४ मद्रारशसभ्‌ 


सूतीतिविभव भ्रत्यथम सम्मोहमापादिता किकतव्यविमूदीकृता न भ्रस्माकम 
मतय बुद्धय विरवास्येषु श्रपि विष्वासयोग्येषु श्चपि स्वेषु वेषु न विरवसन्ति न 
विद्वासं कुवन्तीत्यथ । 
रिष्पणी 

(१) श्रतिहायितुम--उल्लघन करना । भ्रायस्य वाचा वाचम श्रतिरयितुम-- 
श्राय की बात से बात नही लडा सकते । (२) यावदिच्छम--जब तक जी चाहा 
तब ॒ तक । यावती इच्छा तावत उषितम इति यावदिच्छम । (भ्नव्ययीभाव 
समास) ! (३) न मतय -हमारी बृद्धि । यहा भ्रतिदायोक्ति, दीपक तथा 
उदात्त श्रलकार है श्रौर दादलविक्रीडित छद दहै। 

चाणक्य -- (विहस्य) वृषल, एतत्‌ कृत राक्षसेन ? 

राजा--श्रथ किम्‌ ? एतत कृतममात्यराक्षसेन । 

चाणक्य --वुषल । मया पुनर्ञात, नन्दमिव भवन्त- 
मुद्धत्य भवानिव भूतले मलयकेतुरधिराज्यमारोपित 

राजा--अ्रलमुपालम्य । श्राय । देवेनेदमनुष्ठितम्‌ । 
किमच्रायस्य ? 

चाणक्य --ह मत्सरिन्‌ । 
्राख्हयारूढकोपर्ष्ुरणविषमिताग्राद्. लीमुक्तच्‌डा 
लोकप्रत्यक्षमुग्रा सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा प्रतिन्ञाम्‌ । 
केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्तं 
नन्दा पर्यायभूता पशव इव हता पश्यतो राक्षसस्य ।\२७।। 


श्नन्वय--केन श्रन्येन लोकप्रत्यक्षम भ्रारूढकोपस्फुरणविषमिताग्राद्धली- 
मूक्तचूडाम उग्रा सकलरिपृकूलोच्छेददीर्घा प्रतिज्ञाम श्ारुह्य श्रवलिप्ता नव 
नवतिरातद्रव्यकोदीद्वरा ते नन्दा पर्यायभूता पराव इव परदयतो राशसस्य 
हता 7 ।।२७।] 

हि दी अनृवाद--चाणक्य--(हंसकर) वषल, तुमने क्या कहा कि यह सब 
राक्षस ने किया 


राजा--हां) यह सब क्राम श्रमात्य राक्षस ने किया । 
चाणक्य--वधल, मुशे तो एसा लगता है जसे उसी ने तुमको गही षर घे 


तृतीयोऽङ्क २६५ 


१ की भाति उ दियाहो भ्रौर उस पर मलयकेतु को तुम्हारी भाति बढा 
¶ हो। 

राजा--उलाहना देना व्यथ है ! भरे यह सब तो भाग्य से हुभ्रा हे । श्रापके 
चका कौ यह्‌ बात कसी ? 

चाणक्य--श्ररे डाह करने बाले, मेरे श्रलावा एसा कौन है जिसने राक्षस 
के देखते-देखते, सारे ससार की भ्रांखो के सामने श्रपने शत्रु के नादा करने कौ 
वह भयानक पति विसम्‌ न के-आवसेकाते अक प्रतिज्ञा कौ जिसमे क्रोध के श्रावेग से कायते शरीर की टेढी श्चगुलियो 
ने शिखा खोल डाली भौर दारा (निन्यानबें )}` विपुल घन- 
सम्पत्ति के स्वामी महाभिमानी राजा नन्द श्रौर उनके वहाधर बलि के पद्युश्रोकौ 
भति एक एक करके मार डाले गए । 
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सस्छृत व्याख्या--केन म्रपरेण लोकस्य संसारस्य प्रत्यक्ष दुष्टियोचर यथा 
तथा आरूढकोपस्पुरणविषमिताङ्गलीमुक्तचूडाम भआारूढ प्रवद्ध य कोप तस्म 
यत्स्फूरण तीत्रावेरास्तेन विषमिताभि प्रचलिताभि ब्र्राद्धलीभि भअङ्खल्यग्रभायै 
मुक्ता इलथवधनी चूडा शिखा यस्याम तथाभूलाम उग्राम कठिना सकलरिपु- 
कुलोच्छेददीर्घामि सकलस्य श्रखिलस्य नि रेषस्येत्यथ रिपुकुलस्य शातरुकुलस्य य 
उच्छेद विना तेन दीर्घम दु खसाध्याम प्रतिक्ञाम भारह्य कत्वा अवलिप्ता 
वप्ता नवनवतिरशतद्रव्यकोटीरवरा महाधनिन महैदवर्यवन्त ते नन्दा प्रसिद्धा 
नन्दवशीया पर्यायभूता करमोपस्थिता पङव इवं पश्यतो राक्षसस्य पर्यन्त 


राक्षसमनादत्य हता विनारिता । 
टि 


(१) एतत्कृत राक्षसेन-- च द्रगुप्त के द्वारा राक्षस की प्रशसा मे २६ 


२६६ मुद्राराक्षसम 


दलोक मे जो कुच कहा गया है, उसे ्रतिसामा य सम्षते हुए चाणक्य ने इस बात 
को व्यग्यपुवक कहा है । (२) ्राङ्डकोपस्शुरणविषमिनाङ्गलीमुशचूडाम- 
बडे हुए कोध के रवि के कारण टेढी हुई उगलियो से मुक्त की गई शिखा जिसमे 
एेसी प्रतिज्ञा की । यह्‌ प्रतिज्ञा का विशषण है । (२३) सकलरिपुकरुलोच्छेवदीर्घाम- 
सारे शनुम्रो के नाश करने के कारण से कठोर श्र्थात सारे रिपुकरुल के नाश 
करते की कठिन प्रतिज्ञा । सकलस्य निखिलस्य रिपूरकुलस्य उच्छेदेन विनादेन 
दीघमि महतीम । (४) नवनवतिक्ञतद्रपकोरीक्वरा - निन्यानवे सौ करोड 
मुद्रा्ो के स्वामी भ्र्थात बड़े धनौ । (५) पर्यायभूता --एक एक करके । 
(६) पडयतो राक्चसस्य--राक्षस के देखते देखते । पदयन्त राश्षसमनादत्येत्यथ । 
यहा अनादरे षष्ठी है। (७) श्रधिरन्यिम--राज्य मे! राज्ये इति श्रधि- 
राज्यम श्र ययीभाव स०। इस रलोक मे भ्रथपित्ति तथा उपमा श्रलकार तथा 
स्रग्धरा छन्द है । 


रपि च, 
(गृध राबद्धचङ्क वियति _ .विच्चलितेर्दधिनिष्कय्ययस्े-- 


धूमेध्वेस्ताकभासा सधनमिव दिशा मण्डल दशयन्त । 
नन्द रानन्वयन्त पितुवननिलयान्‌ प्राणिन पश्य चेतान्‌ 
निर्वान्त्यद्यापि नते सुतबहलवसावाहिनो हव्यवाहा ।\२८॥। 
श्र वय-परय दीधनिष्कम्पपक्ष "्राबद्धचक्र वियति विचलित गघ्र धूम 
ध्वस्ताकभासा दिशा मण्डल सघनमिव दराय त॒ पितवननिलयान एतान प्राणिन 
नन्दै श्रानन्दय त एते सरुतबहलवसावाहिन ह पवाहा भ्रद्यापि न निर्वान्त ।1२८।। 
हिन्दी ्नुवाद--जले मरे (नदो की मास मज्जा से) इम॑शानवासी जीवों 
को श्रानन्द देने वाली ये ज्वालायं श्रौर नद के वशधरो कौ पिघलती हुई च्बि्यो 
से युक्त ये श्राग की लपटे, लम्बे भ्रौर निश्चल पो से मण्डल बनाकर प्राकाश में 
उञ्ते हृए गधो के रूम मं धुम्नो से प्रत्यक्ष ्रतीत होनें वाली विक्षाग्रो के समूह को 
मानों मेधो से भ्राच्छादित दविखलाती हुई तथा सूर्यलोकं को नष्ट करतौ हई 
{ज्वालायं) अभी बक्षी कहाँ ह ? 
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सस्कृत व्याख्या--पदय भ्रवलोकय दीघनिष्कम्पपक्च दीर्घा श्रायता निष्कम्पा 
सूम्पनरहिता ये पश्चा त श्राबद्धचक्र बिरचितमण्डल यथा स्यात्तथा वियति गगने 
विचलिते उड्डीयमान गध्र धूम गध्र्पधूमै ध्वस्ताकभासाम ध्वस्ता नष्टा 
भ्रकमासं सूयकिरणां यासु तासा स्थगितरविकिरणनिकराणाम दिदशाम मण्डल 
दिकचक्रवाल सधघनमिव घनाधकारितमिव दयन्त पितवननिलयान क्मश्ानवासिन 
एतान्‌ प्राणिन जीवान नन्दयन्त पीडयन्तं एते सरुतबहलवसावाहिन नन्दाना 
श्रुता गलित्ता या बहला प्रचुरा वसा मज्जा ता ये वाहयन्ति स्रोत्त क्र॑नेण 
निस्सारयन्ति तादा भ्र्थाति दद्यमानदेहच्युतमेदोमज्जितास्सन्त हव्यवाहा 
शरस्य श्र्यापि न निर्वान्ति न प्रराम्यन्ति। 


टिप्पणी 


(१) दीधनिष्कम्पयक्ष --लम्बे श्रौर न हिलने वाले पखो से । (२) श्राबदध 
चक्रम-- मण्डल बनाकर } रावद्धानि चक्राणि यस्मिन कमणि तत यथा स्यात्तथा 
(अव्ययीभाव) ! (३) गध्र घूम --गिद्ध लूपी धृग्रो से! यहा व्यस्त रूपक 
है । कई दिन पूव जली हुई चिता मे भ्रगारमात्र शोष रह गये हँ । उनमे रब 
वास्तविक धूम नही है । श्रत गध्रोकोधूमके कूप मे वणित करिया गया ह । 
(४) ध्वस्ताकभासाम-सुय की किरण को चिपनें वाली यह दिदा का 
विशेषण है । ध्वस्ता श्रकभास यासु तासाम बण० त्रीऽ । (५) पितवननिल 
यान--र्मयान घाट पर रहने वाले जीवो को । (६) सुतबहलवसावाहिन -- 
निकलती हुई जो प्रचुर मज्जा उसे बहाने वाली । बहल--परचुर । वसा-मज्जा, 
चर्वी । यह हव्यवाहा का विशेषण है ! (७) हव्यवाहा --श्राग । हव्य वहन्ति 
देवेभ्य प्रापयन्ति इति हव्य¬+-बह्‌ +-श्रण । इस इलोक मे उत्प्रेक्षा ्रलकार तथा 
सगय छन्द है । 


श्रन्येनेवेदमनष्ठितिम चदे ऋ, 


राजा--श्रन्येनेवेदमन्‌ । 
चाणक्य --श्रा केन ? 
राजा--नन्दकुलविद्धेषिणा देवेन । 


चाणक्य -देवमविहास प्रमाणयन्ति । 


र्य मुद्राराक्षसम 


चाणक्य -- (सक्रोधम्‌) वृषल । भृत्यमिव भामारौदु- 
मिच्छसि ? 
शिखा मोक्तु बद्धामपि पुनरय धावति कर । 
(भूमौ पादप्रहार कृत्वा) 
प्रतिज्नामारोदु पुनरपि चलत्येष चरण । 
प्रणाशाच्नन्दाना प्रशममुपयात त्वमधुना 
परीत कालेन ज्वलयसि मम क्रोधदहनम्‌ ।२६।। 


भ्रवय-घ्रय कर बद्धाम श्रपि शिखा मोक्तु पुन धावति एष चरण 
धूत भ्रपि प्रतिज्ञाम भ्रारोदु चलति कालेन परीत त्वम नन्दाना प्रणासात प्रशमम 
उपजात क्रोधदहनम अधुना पुन ज्वलयसि ।।२९।। 


हिदी अनूवाद--राजा--यह सब काम दुसरे के दारा सपादित किया गया । 

चाणक्य--किसके हारा ? 

राजा--न दकल के द्वेषौ दव (भाग्य) से। 

चाणक्य--मूख लोग भाग्य को प्रमाण मानते हं । 

राजा--विद्वान भी शेखी नही बधारते । 

चाणक्य-- {क्रोध से) वषल, नौकर के समान मुक्ष पर शासनं करना चाहते 
हो । बाधो हई चोटी को खोलने के वस्ते यह हाथ पुन बढुरहाहै। (पथ्वौ 
पर पैर पटक कर) यह पर फिर भी प्रतिज्ञा करने के लिए उरु रहा है) नन्वोके 
नौश से शान्ति को प्राप्त मेरी कोधाग्ति को काल फे वश्चीभूत होकर तुम फिर सें 


जलाना चाहते हो ! 
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सस्कृत व्याद्या--वुषल, श्रय कर मम हस्त॒ बद्धामपि शिखा नन्दवश- 
नादात पुणप्रतिक्ञत्वात्त चूडा मोक्तुम श्रव धना कत्तु पुन धावति भूय प्रसरति । 


दुतीगोऽङ्क ९१ 


एष चरण मदीय प्राद श्रपि पुन प्रतिनाम भारोदस सदब्रमासिमे विनाशग्रिष्या- 
मीति परतिज्ञापथेनाऽतिसकटेन संञ्चरितुम पुनरपि चलति श्ग्रेसरो भवति ! कलेन 
परीत्त मत्युवश गत त्वम नन्दाना प्रणाशात मरणात्त प्रदामम उपजातम प्रान्त 
क्रोधदहनम कोपाग्निम ब्रधुना सम्प्रति पून ज्वलयसि प्रदीपयितुमुत्सहसे । 


रिष्पणी 

(१) श्रविहास - मूख । (२) श्रविकत्थना -डीग न मारने वाले, 
(३) भामारोहुम-मेरे उपर रहना मुने तुच्छं समञ्चना । भ्रा रह तुमुन == 
भ्रारोदूम । (४) बद्धाम-वघ--क्त~+-टाप । यह ध्यान रहै कि चाणक्ये 
भ्रब तक अ्रपनी दिखा बाधी नही है । क्योकि वहू प्रकरण की समाप्ति पर कता 
है-- पुणप्रतिज्ञेन मया केवल बध्यते शिखा । प्रथम अकं की प्रस्तावना के बाद 
भी कहा गया है कि तत प्रविदाति भुक्ता शिखा परामरान कुपित चाणक्य ५ 
श्रत यहा बद्धाम का श्रथ बद्धप्राय है! (५) कलेन परीत -काल के वशीभूत 
होकर । इसमे निरगरखू्पके श्रलकार तथा शिखरिणी छन्द है । 

राजा-- (सावेग स्वगतम्‌ ) श्रये 1 तत्‌ कथ सत्यमेव कुपितः 
प्राय ”? तथाहि-- 
सरम्भस्पन्दियुश्मक्षरदमलजलक्नालनक्षामयापि 
भूभङ्धोःडदधूम ज्वेलितमिव पुर ॒पिद्कया नेत्रभासा । 

मन्ये रद्रस्य रौद्र - र्खमभिनयतस्तपण्डवे- सस्मरन्त्या 

सञ्जातोदग्रकम्प कथमपि धरया धारित पादात |, ३०।। 


श्नन्वय--सरम्भस्प दपक्ष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामया श्रपि पिद्खया नेत्र- 
भासा भ्रूभद्धोदभेदधूम पुर॒ ज्वलितमिव । मन्ये ताण्डवे रौद्र रसम श्रभिनयतः 
रुद्रस्य सस्मरन्त्या धरया पादघात कथमपि सञ्जातोदग्रकम्प धारित 11३०।। 


हिन्दी भ्रनुवाद--राजा (श्रावेग के साथ श्रपने मन में) तो क्या सचमुच 
श्राय कुपित ह ? क्योकि- 

इनके नेत्रो कौ पिद्कल वण कान्ति कोध के कारण कम्यायमान पलको से 
निकलते हुए श्रभुकणो से धोने के कारण क्षीण होने पर भी मानोरेडीभ्‌ रूपी 
धुय के साथ एकाएक प्रज्वलित हो उटी है । पथ्वी ने इनके पदाघात को उग्रः 
कम्पन के साथ इस प्रकार सहन कर लिया हँ मानों एसा मालूम पडता है किं उस 
रोद्ररस के श्रभिनयकारौ भगवान शङ्कर के ताण्डव का स्मरण हश्रा हो । 


३०७ मुद्राराक्षसम 
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सस्छृत व्याख्या--सरम्भस्पदिपक्ष्मश्षरदमलजलक्षालनक्षामया सरम्भेण 
क्रोधावेरोन स्पन्दीनि उत्कम्पवन्ति यानि पक्ष्माणि तेम्य क्षरत निस्सरद यदमल 
जल करोधाश्रु तेन कृत यत्‌ क्षालनं तेन क्षामया क्षीणया अपि पिद्खया भ्ररुणया 
नेत्रभासा नेत्रदीप्त्या भ्रूमद्खोदमेदधूम भ्रुवोभङ्गोद्धेद एव धूमो यस्मिन कमणि 
तद यथा तथा पुर ज्वलितमिव श्रग्रे प्रदीप्तमिव मन्ये शद्ध ताण्डयेषु विकट 
चिक्रान्तनत्येष्‌ रौद्र रसमभिनयतं हृदगत क्रोध कायमनोवाग्व्यापारं प्रकारायत 
द्रस्य रिवस्य सस्मरन्त्या स्मति कुवता धरया पथिव्या पादघातं पादप्रहार 
कथमपि केनापि प्रकारेण कष्टेन सञ्जातोदग्रम्‌ सञ्जात समूदभूत उदग्रो विकट 
कम्पो यस्मिन्‌ कमणि तद यथा तथा धारित सोढ इत्यथ । 


टिप्पणी 
(१) सत्यमेवाय कुपित -- च द्रगूप्त सोचता है किं मने तो श्राय चाणक्य 
के भ्रादेशान्‌सार ही यह्‌ वाद विवाद करके उन्हं कृत्रिम रूप से कुपित करने का 
नाटक किया है । किन्तु प्रतीत होता है कि भ्राय चाणक्य यथाथ मे कुपित हो 
गये ह्‌ । (२) सरम्भस्पन्विपशषमक्षरवमलजलक्ालनक्नामया--कोध से हिलती 
-बरौनियो से निकलता हृश्रा जौ भ्रश्र प्रवाह उससे धल जने से क्षीण हो गर्द है जो 
(नेत्रकान्ति) 1 यह नेवरभासा का विदेषण है (३) चधूमद्खोडेदध्‌मम-- 
भृकुटी रूप धुएं से युक्त ! भरूभगस्य उग्धद स एव धूमो यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा । 
(४) धरया-पथ्वी से । धरा रद काततीया का एकवचन है ! (५) सञ्जातो 
-दश्रकस्पम--विरोष उत्कम्पन के साथ । क्रियाविरोषण श्रव्यय है । सजात उदग्र 
कम्प यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा स्यात्तथा । इसमे रूपकं श्रौर उत्प्रेक्षा भ्रलकार हं 
तथा ल्ण्धरा छन्द टै । 


चाणक्य -- (कृतक कोय सहूत्य) वृषल, वृषल, 
अलमुत्तरोत्तरेण यद्यस्मत्तो वरीयान राक्षसोऽवगम्यते 


३०२ मुद्राराक्षसम्‌ 


नालाय भ्विष्यतीत्ति भावं ¦ श्रावयोर्भेदार्थ प्रयुक्ता नीति युवयोर्मेद साधयिष्यति 


इत्यदिय । 
` दिष्यणी 


(१) छृतककोपम-नकली (ऊपरी) क्रोध । कृत॒ एव कतक । (२) 
-उत्तरोत्तरेण--जवाब-सवाल से उद~+त~+-म्रप=उत्तरम । उत्तरस्य उत्तरम 
-उत्तरोत्तरम तेन । अल योगे चतीया' है । (३) गरीयान--अधिक श्रेष्ठ । 
प्रतिरायेन गुरु इति गुर+-ईयसुन्‌ । (४) कौटित्यवुद्धिविजिगीषो --कौटिल्य कौ 
बुद्धि को परास्त करते के इच्छक । एष बुद्धे प्रकष --इतनी ही बुद्धि है । भाव 
यह्‌ है कि क्या तुम्हारी कौटिल्य को जीतने की इतनी ही बुद्धि है । (५) चलि 
-तभक्तिम-- विचलितं भक्ति वाले को चलिता भक्ति यस्य त} (६) तवे 
-इषणाय--तुम्हयरे चाय का कारण होमा } दष~+-णिच~+-ल्युट सवे, दोषो णौ 
इत्यनेन ऊनत्वम=दूषणम तस्म । ' क्लपि सपद्यमाने ' से यहा चतुर्थी हई है । 
न्यहा विषमालकार है ओर वसन्ततिलका छन्व है । 

स्जा--श्राच वेहीनरे । श्रद्य प्रभत्यनाद्त्य चाणक्य 
"चन्द्रगुप्तं स्वयमेव राज्यकार्याणि करिष्यतीति गहीतार्था 
अकतथ क्रिथन्ताम । 

कञ्चुको-- (स्वगतम्‌) कथ निरुपपद एव चाणक्यो 
-नाये चाणक्य इति । ह त ! सत्यमेव हूतोऽधिकार । श्रथवा 
-न खल्वत्र वस्तुनि देवदोषं । कृत - 

स दोष सचिवस्येव यदसत कुरुते नृप । 

याति यन्तु प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम ।३२।। 

श्न्वय--नप यत भ्रसत्‌ कुरुते स सचिवस्यव दोष । यन्तु प्रमादेन गंज 
न्व्यालत्ववाच्यता याति ॥३२।। 

हिदौ श्रनुवाद--राजा--ध्राय वहीनरि, “भ्राज से चागक्य का भ्रनादर 
कर चन्द्रगुप्त स्वय राजकाय करेगा यह बात प्रजा मं घोषित कर दो । 

कञ्चुकौ--(श्रपने मन मे) क्यों बिना किसी भ्रादरसुचक विशेषण के ही 
“चाणक्य' क्रहा “श्राय चाणक्य नहीं कहा । कष्ट है कि श्रधिकार छीन लिया 
गया । श्रथवा इस विषय में महाराज करा दोष नहीं है, क्योकि--यह्‌ मत्री का 
ही कोषहेजो कि राजा श्रनुचित काय करतादहै। ( क्कि ) महावतकशी 
जसवनत से ही हथो क्षो "दुष्ट हाप" होने कौ निन्द अप्त होती हे । 


ततीयोऽद्भु ३०३ 
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सस्त व्याख्या--नपं राजा यत भ्रसत भ्रनुचितम्‌ काय करोति तत सचिवस्य 
एवे मत्रिण एव श्रपराध न तु नृपस्य । यन्तु हस्तिपकस्य प्रमादेन श्रसावधानत्तया 


गज करी न्यालत्ववाच्यता दुष्टगजत्वेन वाच्यता निन्दनीयता याति । 
टिप्पणी 

(१) श्रलप्रभति--प्राज से)! (२) गहीतार्था ब्रहुतय- क्ियन्तासम-- 
पजावग को श्रवग्त करा दिया जाय । इति श्रनेन प्रकारेण गहीत परिज्ञात 
श्रथ वस्तु याभि (बहुव्रीहि स०) ता । (३) निरुयपद-बिना किसी भ्रादर- 
सूचक शब्द के (लगाए) । (४) व्यालत्ववाच्यताम--दुष्ट हाथी की पदवी ! 
व्यालो दृष्टगजे सर्पे इति हैम । व्याल-दुष्ट हाथी । यहा दृष्टान्त भ्रलकार 
ओर श्ननुष्टुप छन्द ह । 

राज्ञा--श्राय । कि विचारयति † 

कचुकी-देव 1 त किञ्चिद्विचारयामि, किन्तु एत- 
द्विज्ञापयामि, दिष्ट्या देव इदानौ देव॒ सवृत्त इति । 

राजा-- (श्रात्मगतम्‌) एवमस्मासु गृह्यमाणेषु स्वकायं 
सिद्धिकाम , सकामो भवत्याय । (प्रकाशम) शोणोत्तरे 1 
प्रनेन शुष्ककलहेन शिरोवेदना मा बाधते, तच्छयनगृहमादेशय । 

प्रतीहारी--एढु ए महाराश्रो । (एतु एतु महाराज ।) 

हि दी प्रनृवाद--राजा-- क्या सोच रहैहो 

कञ्नवुकौ--कुद् नही महाराज, बस यही कहना चाहता हं कि भाज महाराज, 
महाराज हए । 


राजा--(स्वगत्‌) इस प्रकार (लोगो के द्वारा) हम लोगो के (यथाय कलह 
स्तयो हृषु} समघ्च श्लिये जाने षर श्मपने कार्यं फी सिद्धि च्रहने काले श्रव भुणकाम 


३०४ मुद्राराक्षसम 


हँ । (प्रकट) त्रोणोत्तरे ! इस व्यथ के विवाद से मेरासिर दद कररहाहै, 
मृक्षे शयन-गह भें ले चलो । . 

प्रतीहारी--महाराज, इधर भ्रावं । 

त716--02 216 श्छ प्पफष्य& 2 

(00 व- कक 08् 6176 1 भक) 10 58 0211 1715 108| 
[दाता 51176 188 2660706 8 (16281) (17६ "0 

(द्द (० 1115९208 106 06765 0 १०४16 एधव्तणधठ 06 
€206018 5५८०688 171 16 पतला12117् 86 0116 गाधा ?6गु16 
216 धकरा चणऽ कए0णाः ०8 (410४) 50101188 606 10 15 ता 
1810216 { 200 व्ल 06808006 = §00 फर 706 € ए€त (९० 

प्राव (01€ [€ 8171€ 60116 


राजा--(भ्रासनादुत्थायात्मगतम) 
भ्रा्याज्ञियेव मम लद्धितगौरवस्य 
बुद्धि प्रवेष्टुमवनेविवर प्रवृत्ता। 
ये सत्यमेव न गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति 
तेषा कथ नु हदयं न भिनत्ति लज्जा ।\३३।। 
(इति निष्क्रान्ता सें \) 


। इति ततीयोऽद्धु ॥ 
भन्वय--श्राय्ञिया एव॒ लङ्कितगौरवस्य मम भवने विवर प्रवेष्टु बुद्धि 
भ्रवत्ता । ये सत्यमेव गृख्न्‌ न प्रतिमानयन्ति तेषा हृदय लज्जा क्य नुन 
भिनत्ति ? ।३३।। 


हिन्वी भनुचाद--राजा-- (भासन से उठकर स्वगत) भ्रोह्‌ जब कि भ्रायं 

की राज्ञा से उनके गौरव का हसने भ्रतिक्मण किया तब यदि हमारा, हृदय एेसा 

दमभीर हो उठा है जसे पाताल में केस जाना चाहता हो तब भला उने लोगो का 

हृद्य तो लज्जा से फट ही जाना चाहिए जो श्रपने बडो का सचमुच ही पमानः 
क्रिया करते ह । (सभो पाश्र बाहर चले जाते ह 1) 
॥1 तीसरा श्रङ्क समाप्त (1 
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सस्छत व्याख्या--भ्ा्यज्ञिया प्रायस्य गुरोष्चाणक्यस्य भ्राज्ञया भदेदोनैव न 


तुतीयोऽदङ्क २३०४ 


तु निजमत्या लधितगौरवस्य लधितम उत्कान्तम गौवरम मर्यादा येन तादृकस्य 
मम श्रवने पथिव्या विवर रध्रम प्रवेष्टुम बुद्धि प्रवत्ता मति सञ्जाता ये जना 
सत्यमेव गुरून प्रतिमानयन्ति श्रवमानयन्ति लज्जा तेषा हृदय कथ न भिनत्ति 
विदारयति ! 
टिष्पणो 

(१) स्वकायसिद्धिकाम --प्रपनें काम की सिद्धि चाहने वाला । स्वकायस्य 
सिद्धिम्‌ कामयते तादा । (२) शुष्ककलहेन-- सूखा विवाद, व्यथ का कलह । 
(३) लघितगौरवस्य--गौरव का लघन करने वाले का भ्र्थात अ्रपमान करने 
वाले का) (४) श्रवन विवरम-पृथ्वीके दछेदमे भ्र्थाति पृथ्वी के श्रन्दर ! 
(५) प्रतिमानयन्ति--श्रपमानित करते ह । प्रति+-मान्‌+णिच~+-लट । व्स 
इलोक मे परिसख्या, कान्यलिग तथा भ्र्थापत्ति श्रलकार ह श्रौर वसन्ततिलका 


छन्द है । 


मू ० रा०--२० 


चतुथ।ऽद्धु 
(तत पभ्रावशत्यध्वगवेष पुरुष ।) 
पुरुष --हीमाणहे हीमाणहं । (भ्राश्चयंमाश्चयंम्‌ ।) 
जोग्रणसञ् समधिश्न को णाम गदागद इह करेइ । 
ग्रत्थाणगमणगुरुई प्पहुणो ' श्रण्णा जह ण होड ।\१।। 
(योजनशत समधिक को नाम गतागतमिह करोति । 
श्रस्थानगमनगुरका प्रभोरान्ञा यदि न भवति \\१।१) 
श्रन्वय--भ्रस्थानगमनगुरका प्रभो भ्राज्ञा यदि न भवति को नाम दह सम- 
धिक योजनदयत गतागत करोति ? ।१।। 
हिन्दी श्रनुवाद-- (पथिक के वेष भें एक धुरष का प्रवे) 
पुरुष--आइचय है, श्राह्चय है 1 यदि स्वामी की महान भ्राक्ञा न होती तो 


एसा कौन ~पक्ति है जो भ्रसमय में सकडो योजन से भी ज्यादा दुर का भ्राना 
जाना करता ? 
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सस्त यार्या--प्रस्थानगमनगुरका श्रनवसरे यत गमन तेन गुरुका गुर्वीं 

प्रभो स्वामिन श्रमात्यस्य राज्ञा श्रादेदा यदि चेत न भवति तहि को नाम मद्धिन्न 

इह श्रस्मिन लोके समधिक योजनदातम गतागतम तत्र ततो वाऽन गमनागमन 
करोति! न कोऽपीति भावं 1 

टिप्पणी 

(१) श्रध्वगवेष -पथिक्वेषधारी । पथिक के वेदा मे यह्‌ राक्षस का 

' करभक है! यह राक्षस की राज्ञा से कुसुमपुर मे वतालिकके वेदा मे 

। हृए राक्षस के ही एक दूसरे गुप्तचर--स्तनकलड को सन्देदा देकर भौर 

का समाचार लेकर वापस श्राया है! श्रघ्वान गच्छतीति श्रष्वग तस्य वेष 

इवं वेष भस्येति बहुत्रीहि । (२) समधिकम-सद्धतमधिकेव 


चतुर्थोद्ध ३०७ 


भ्रादि तत्पुरुष ¦ समधिक योजनशतम । सौ योजन से श्रधिक ¦ (३) श्रस्थान 
गमनगुरुका--भ्रसमय मे जानें के कारण महान ! (४) गतागतम--श्राना- 
जाना ¦ गतञ्व श्रागतञ्च गतागतम समाहार दन्द्र। इस पर्य मे काव्यलिय 
अलकार तथा भ्रार्यां छन्द है। 

ता जाब श्रम्मच्चल्‌वसस्स ज्जेव गेह गच्छामि (परिशान्त- 
वत्‌ परिक्रम्य) भो ! को एत्थ दुश्रारिश्राणम्‌ ? णिवेदेह्‌ दाब 
भटह्णो भ्रमच्चरक्लसस्स, एसो क्खु करहूको करहक विग्र 
कज्ज तुवरन्तो पाडलिपुत्तादो भ्रागदोऽत्ति (तद्ावदमात्य- 
राक्षस्येव गेह गच्छामि! भो 1 कोऽत्न दौवारिकाणाम्‌? 
निवेदय तावत भतं श्रभात्थराक्चसस्य । एष खलु करभक 
करभक इव कायं त्वरथन्‌ पारलिपुत्रादागत इति) । 

हिरी श्रनुचाद--तो भ्रब श्रमात्य राक्षस के ही घर जत्ताहु) (थके हए 
के ससान 44 श्रे यहाँ कौन द्वारपाल है ? जाकर स्वामी श्रमात्य राश्चस 


से निवेदन करो किं करभक हाथो के बच्चे के समान कामको जल्दी से पुरा 
करके पाटकिपु्रसेश्रा गया है) 
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प 
्ष्पिणी 

(१) काय त्वरयन--काम को रीघ्तासे पूरा करके) (२) करभक 
इव--हाथी के बच्चे के समान । करभक गुप्तचर कानामभी है । (३) दौवा 
रिकाणाम क-द्वारपालो मे से कौन। 

दौवारिक -- (प्रविश्य) भह्‌ । मा उच्च यन्तेहि । एसो 
श्रमच्चो भद्रा कज्जचिन्ताजणिदेण जाश्ररेण समुप्पणसीस- 
बेश्रणो श्रज्ज बिदाब ण सश्रणदल मुञ्चदि, ता चिद्ठदाव 
मुहृत्तश्र जाब से लद्धघ्वसरो भविश्न भबदो आगमण णिवेदेमि । 
(ज्ष्ध1 मा उच्च्रेमन्त्रय। एष खलु भर्ता श्रमात्यराक्षस 
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1 

कायेचिन्ताजनितेन जागरेण समुत्पन्चशीषेवेदनोऽद्यापि तावत्‌ 
न शयनतल मुञ्चति । तस्मात्‌ तिष्ठ तावन्मुहूतं यावत्‌ तस्य 
लब्धावसरो भूत्वा भवत श्रागमन निवेदयामि) । 

पुरुष --भट्मुह जधा दे रोश्रदि (भद्रमुख, यथा ते रोचते) 

(तत प्रविशति शयनगत श्रासनगतेन शकटदासेन सह्‌ 
चिन्तित राक्षस ) 

रक्षस --(श्रात्मगतम्‌) 

हिन्दी श्रनुवाद--दारपाल-- (प्रवेश करके) भद्र जोर से मत बोलो, 


स्वामी प्रमात्य राक्षस को काय की चिन्ता से जायरण करने के कारण सिरं 


पीडाहो रही है रौर उन्होने श्रब भी शय्या को नहीं छोडा है! इसलिए एक 
मुहूत तक रक्रो । जब तक श्रवसर पाकर भ्रापका श्राना म उनसे निवेदन कर द्‌ । 


पुरुष-- भद्रमुख, जसी तुम्हारी इच्छा । 

(तब शयनगत चिन्तामग्न राक्षस शकटदास के साथ प्रवेद करता है) 

राक्षस--(भन भं) 
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टिप्पणी 

(१) कायजनितचिन्ताजनितेन--काम के कारण उत्पन्न चिन्ता से । 
(२) समत्यघ्क्ञीषवेदन --सिर मेँ पीडा युक्त । समुत्पन्ना शीषं वेदना यस्य 
स । (३) दौवारिक द्वारपाल । द्वार~+ठ्क द्वारादीना च इति सूत्रेण 
एेजागम 1 

मम विमृशत कार्यारम्भे विधेरविधेयता 

सहजकूटिला कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम्‌ । 

श्रथ च विहितं मत्कृत्याना निकाममुपग्रहे 

कथमिदमिहेत्युलिद्रस्य प्रयान्त्यनिश निशा ।।२।। 


चतुर्थोऽद्धु २०६ 


श्रन्वय- कार्यारम्भे विषे अ्रविधेयता विमदात कौटिल्यस्य सहजङ्रिला 
मति प्रचिन्तयत अथ च मक्कृत्याना निकामम उपग्रहे विहिते इह इद कथमः 
इति शअ्रनिराम्‌ उन्निद्रस्य मम निशा प्रयान्ति 1 २। 

हिन्दी श्रनुवाद--काय प्रारम्भ करते ही भार्य को प्रतिकूलता सोचते हृषु 
श्रौर कौटिल्य कौ स्वाभाविक कुरिलनीति पर विचार करते हए तथा श्रपनें 
कामो के भ्रसफल हो जाने पर म॒ सोचने लग जाता हं कि “यहा यह क्से 
ह्र" इस प्रकार निरन्तर चिन्ता मं लगा रहता हं नौर जागते-जागते ही मेरौ 
रातं व्यतोत हो जाती ह॒ ! 
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सस्कृत व्यार्या--कार्यरस्मे कत्योपक्तमप्रभत्येव विधे भाग्यस्य श्रविधेयत्ता 
प्रतिकूलता विमदात चिन्तयत रपि च कौटिल्यस्य चाणक्यस्य कुटिला मति 
वक्र नय प्रचिन्तयत विचारयत अथ च मक्करृत्यानाम मदीय यापाराणा निका 
मम सर्वाद्धीणम उपग्रहे प्रतीकारे विहिते साधिते इह्‌ इद कथ निर्चितसाफल्ये 
ददमचिन्तित वँफल्य कथ कस्मात्कारणात इति ब्ननिडम सवदा उ्निद्रस्य नित्रा 
रहितस्य मम निशा रात्रय प्रयाति व्यत्तियान्ति। यां चिन्ता कार्यारम्भे सा 
खव श्रारन्धेऽपि कार्य इति निद्रा नैव लभे इत्यथ । 

रिष्पणी 

(१) विषे --माग्य की । (२) ्रविषेयता-प्रतिकूलता । (३) उपग्रहु- 
विफलता । (४) उ्िद्रस्य--जागते हुए का। उदगता निद्रा यस्य स । इसं 
दलोकं मे समुच्चय भ्रलकार तथा हरिणी छेद है । छद का लक्षण-- नसमरस 
लागा षडवेदेहयह्रिणी मता । 


च 

्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 
बीजाना गभितानाम्‌ फलमतिगहनम्‌ गृढमुःदोदयश्च । 
कुवन्‌ बुद्धया विसशं प्रसृतमपि पुन सहरन्‌ कायंजातस्‌ 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ।\३।। 
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श्रन्वय--्रादौ तनुमपि का्योपिक्षेप रचयन तस्य विस्तारमिच्छन ग्भिताना 
नीजानाम श्रतिगहन फल गृढमुद्धेदयर्व बुद्धया विमश ॒कुवन प्रसतम श्रपि 
कायजात पून सहरन नाटकाना कर्ता वा भ्रस्मद्विधौ वा इम कलेराम भ्रनुभवति ।।२।। 

हिदी अनुवाद--श्रोह । कसा विचित्र कष्ट भोगना षड रहा है। यह 
राजनीति भी कसा नाटक है! जो कष्ट नाटककार को भोगना पडता है बही 
कष्टः मुक जसे राजनीतित्न को भी भोगना पडता है । प्रारम्भ मं थोडे भौ काय 
के उपाय को करता हृश्रा, उसका विस्तार चाहता हृश्रा, फलोन्मुख बीजो के 


भ्रत्यन्त गहन परिणाम को गुप्त रूप मं प्रकट करता हृश्रा रौर फले हए काय-समूह 
को पुन इकटठा करता हृश्रा (नाटककार श्रौर नीति का प्रयोग करनं वाला) कष्ट 


पाता ही है । नाटककार के लिए कार्यारभ्भ मुखसधि है, उसे फलोन्मुखं बनाना 
प्रतिमुखसधि है, काय-समहं को इकटठा करना गभसधि मं बीजोद्धद करना है । 
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सस्छतव्याख्या--ग्ादौ प्रारम्भे तनुमपि अ्रल्पमपि कायोपक्षेपम प्रतिपक्षोप- 
जापोपग्रहादिरूपस्य कृत्यजातस्य उपन्यास रचयन प्रणयन तस्य कायस्य विस्तार- 
मिच्छन हृदयेन समारसमान गभितानाम बीजानाम निपुण निगूढाना बीजा- 
नाम प्रसरता प्रयोगानाम पक्षान्तरे फलप्रधानहेतूनामित्यथ श्रतिगहुन फलम 
दुरवगमम गृढम अ्नभिव्यक्तम च फलम उद्धदय्च प्रकटयदच बुद्धया प्रज्ञया 
विमद कुवन सिद्धधयसमावनां निरासपूवक सिद्धिनिर्वयादि कुवन प्रसृतमपि 
विस्ततमपि कायजातम तत्त मच्रसम्पत्साध्यानथसभारान सहरन सगह णन च 
समापयन च नाटकानाम कर्ता वा रचयिता वा भ्रस्मद्धिधो वा माददादच राजनीति- 
प्रयोक्ता जन इम क्लेद द ख जागरणरूप क्लेशम भ्रनुभवति भजते ! क्लेश- 
सय एवाय राजमाग नाटकाभिनयप्रयोग इव द्रष्टणा यथा सुखावहो न तथाः 
कत णाम । 

टिप्पणी 

(९) भ्रदौ--गुरू मे । नाटककार के सबध मे भुखसधि मे । (२) तनु- 

अपि-थोडा सा भी । (३) कार्योपक्षेपम--शात्रुपराजयरूप साम श्रादि उपाय 
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को । कायस्य उपक्षेप । काय-जो काम किया जाने वाला है। उपक्षेपम-- 
हेतु, कारण जो पुरा करे भ्र्थात उपाय । (४) तस्य विस्तारम--काय (बीत) 
के विस्तार को । (५) गभितानाम--फलो मुख । गभ सञ्जात एषामिति 
गभ--इतच । जो नीज बोए जाते ह उनमे कुदं ता सड जानं इ कुच सूल जाते 
ह रौर थोडे सेही फलोमुख होते ह ! राक्षस वा कार्योप्पप गमित नही ह पर 
चाणक्य का भित है। देखिए रद्ध २ हा श्राभूपण आदि मिदाथक को दिए 
जाते ह्‌ अनर वं राक्षस के पास जमा कण्के रक्ख जते ह! ततीय श्रद्ुमेभी 
चाणक्य को सिद्धि है जहा पर यह्‌ बताया गया है कि मलयकेतु ने चाणक्ये ही 
म्रादमियो को श्रपने यहा नियुक्त किया है । (६) प्रसतमपि--फने हुए काय- 
समूहं का उपसहार करता हृ्रा । राक्षस -म कायजातं प्रसत नहा हे । चाणक्य 
का कायजात्‌ प्रसत हँ 1 उसमे काय-समूह्‌ का उपसहार सप्तम श्रद्कुमे है स्त्या 
भद्रभटादय सच तथालेख स सिद्धाथक श्रद्खु ७ इलोक ९। (७) नाटकना 
कर्ता वा- नाटककार नै राक्षस के इस कथन के माध्यम से नाटक के निर्माण 
के समथ भ्रपने द्वारा ्नुभूत कठिनाव्या को वणित किया है। (5) इमम 
क्लेहाम--यह जागने का कष्ट । राजनीतिक नाटको की रचना करना सरल काम 
नही है । राजनीति के सिलाडी को जो कष्ट उठाने पडते ह वही कष्ट नाटक- 
कार को उठाना पडता है! यहा इलेष तथा दीपक अ्लकार भ्रोर सग्धरा 
न्द है । 


तदपि नाम दुरात्मा चाणक्यवदु ~~ 
(उपसृत्य) 

दौवारिक -जेदु जेदु-- (जयतु जयतु-- ) 

राक्षस --श्रभिसन्धातु शक्य स्यात्‌ । 

दौवारिक --श्रमच्चो। (श्रमात्य)। 

राश्चस -- (वामाकषिस्पन्द सूचयित्वात्मगतम) दुरात्मा 
चाणक्यवट्जंयति, ग्रभिसन्धातु शक्य स्यादमात्य ` इति 
वागीश्वरी वामाल्षिस्पन्दनेन प्रस्तावगता प्रतिपादयति । 
तथापि नोद्यमस्त्याज्य । (प्रकाशम्‌) भद्र । किमसि वक्तु- 
काम 
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दौवारिक --श्रमच्च । एसो क्खु करहश्रो पाडलिपुत्तादो 
श्रा्रदो, इच्छदि मच्च पेक्विद्‌ । (श्रमात्य । एष खलु 
करभक पाटलिपुच्रादागत , इच्छति श्रमात्य प्रे्षितुम्‌ \) 
राक्षस --श्रवारित प्रवेशयेनम \ 
दौवारिक --ज ्रमच्चौ भ्राणबेदि। (इति निष्कम्य 
पुरुषमुषसत्य) भह । एसो क्खु भ्रमच्चो चिट्ठदि, ता 
उबसप्य ण । (यदमात्य श्राज्ञापयति। भद्र एष खलु 
अ्रमात्यस्तिष्ठति, तदुपसप एनम्‌ ।) 
(इति निष्कान्तो दौवारिक ।) 


हि दी श्रनृवाद---इतना होने पर भी यदि कहीं यह्‌ दुष्ट चाणक्य 

दवारपाल- (पास जाकर) जय हो, जय हो। 

राक्षस--वत् में श्रा सकता । 

दारपाल--श्रमात्य । 

राक्षस-- (बाई श्राख का फडकना सुचित कर स्वगत) श्वरे यह क्ष्या, “वृष्ट 
चाणक्य कौ जय हौ" श्नौर प्रमत्य व मं भ्रा जाता इस प्रकार की यह भ्रदसुत 
वाणी क्या मेरी बाई श्राख फडक उठने मं इस प्रकार के होने की सुचना देने 
लगी । फिर भी उद्यम नहीं छोडना चाहिए । (प्रकट ) भद्र क्या कहना चाहते हो ? 

दारपाल--श्रमात्य । यह करभक पाटलिपुत्र से भाया है श्रौर भमात्य से 
मिलना चाहता है । 

राक्षस--बे रोकटोकं के उसे ले भ्राध्रो । 

दारपाल--जसी श्रमात्य की भ्राज्ञा । (बाहर जाकर उस पुरुष के पास 
प्टुचकर) भद्र ये श्रमात्य विराजमान ह, श्राप इनके पास श्रादए । (दारपाल 
चला जाता 
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दिण्पणी 

(१) भ्रवारितम--विना रोक-टोक के 1 (२) श्रभिसधातुम--वरा मे 
करना, धोखा देना (२३) वामाक्षिस्पदनम-वाइ भ्राखं का फंडकना । 
पुरुषो की बाई तथा स्त्रियो कौ दाइ भ्राख का फडकना अलुभ माना गया है । 
(४) बागीत्वरी-- वाग्देवता । 

करभक --( राक्षसमुपसृत्य) जेदु जेदु श्रमच्चो \ (जयतु 
जयत्वमात्य ।) 

राक्षस --(नाट्येनावलोक्य ) भद्र करभक । स्वागतम्‌ । 
उपविश्यतास्‌ । 

करभक --ज अ्रमच्चो श्राणवेदि ! (यदमात्य भ्राज्ञा- 
पयति \) (इति भूमावुपविशति ।) 

राक्षस -- (ग्रात्मगतम्‌) श्रथ कर्मिन्‌ प्रयोजनं मयाऽय 
प्रणिधि प्रहित इति प्रभूतत्वात्‌ प्रयोजनाना न खल्ववधार- 
यामि । (इति चिन्ता नाययति \) 

(तत प्रविशति केत्रपाणिरपर पुरुष ¦ ) 

पुरुष --्रोसलध श्रज्जा । श्रोसलध । श्रबेध माणहु । 
्रबेध ! कि ण पेक्वस ? (श्रपसरत भ्रार्या 1 श्रपसरत ) 
शपेत मान्या । श्रपेत। कि न पश्यथ ?) 

हिन्दो भरन्‌ वाद--करभक-- (राक्षस के पासं जाकर) श्रमात्य की जय हो ¦ 

राक्षस--(श्रभिनय के साथ देखकर) भद्र करभक ¦! स्वागते है, बठ जाम्मो । 

करमक--भ्रमत्य की जो श्राज्ञा (पथ्वीं पर बठ जाता है) । 

राक्षस-- (मन मं) काम की श्रधिकता से यह निचित नहीं कर पा रहा 
हं किं किस काम से इस गुप्तचर को भेजा था । (चिन्ता का श्रभिनय करता है) । 


पुरुष-- (हाथ में बेत लिए हुए, इसरे पुरुष का प्रवेक्ना) हटो श्रार्यो, हटो 1 
मान्य लोगो 1 दूर हो जागरो) क्या देखते नहीं हौ ? । 
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दले पच्चासत्तौ दसणमवि दुल्लहु श्रधर्ण्णोहु । 
कल्लाणङुलहुराण दवाण चन्र सनुस्सदश्ाण ।!४।। 
(दूरे प्रत्यासत्तिदंशनमपि दुलभमधन्यं । 


कल्याणकूलधराणा देवानाञ्च मनुष्यदेवानाम्‌ ॥\४।।) 


श्र वय--कल्याणकुलधराणा देवाना मनुष्यदेवाना च दानमपि श्रधन्य 
दुलभम, प्रत्यासत्ति दरे 11४1 

कदी भ्रनुवाद--सम्पुण मङ्क्लालय देवो के समान बडे,बडे राजानो का 
दहान भी भाग्यहीनो के लिए दुलभ है, उनक्रे पास पहृंचना तो दूर रहा । 
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सस्कृत याख्या--कल्याणकूलधराणाम स्वहुस्तधतसकेललोकमङ्कलाना 
कृतमेरुवासाना वा देवाना महोदारराजवशप्रभवाणा मनुष्यदेवाना नरपतीना 
च दरनमपि साक्षात्करणमपि दुलमम श्रधन्यै भाग्यरहित प्रत्यासत्ति तु 
सामीप्याप्ति नु दूरे तिष्ठतु उपसपणस्य का कथा । 


टिप्पणी 


(१) कल्याणकुलधराणाम--सकल कल्याणो का धारणं करने वाला । 
कल्याणाना कुल तस्य धरा कल्याणकुलधरा तेषा कल्याणकुलधराणाम । 
(२) मनुष्यदेवानाम--नररूपी देवता । मनुष्येषु देवा तेषा मनुष्यदेवानाम्‌ राज्ञा 
(राजाग्रो का) (३) श्रधन्य --भ्रभागो से । यहाँ न लोका ययनिष्ठटाखलथतुनामः 
सूत्र से षष्टी का निषेध हो गया है । (४) प्रत्यासत्ति दुरे--पास मे जाना तो 
दूर रहा । प्रति~+भ्रा+सद-+ क्तिनि । राजा मनुष्यके रूपमे देवता है 


चतुर्थऽद्कु ३१ 


कालोऽपि नावमन्तव्य मनुष्य इति भूमिप । महती देवता ह्येषा नररूपेण 
तिष्ठति 1 इस इलोक मे दीपक श्रलकार श्रौर आ्रार्या छन्द है । 
(आकाशे) श्रज्जा । कि भणाध, कि णिमित्त एसा 
ग्रोसालणा करीग्रदि ? श्रज्जा। एसो क्खु कुमालो मलयकेद 
समुप्पण्णसोसवेग्रण श्रमच्चरक्खस पेकिखिदु इह ज्जेव 
भ्राग्रच्छदि । एदिणा कालणेण ओ्रोसालणा करीश्रदि । 
(श्रार्या । कि भेणथ, कि निसित्तमेषाऽपसारणा क्रियते ? 
भ्रा्थां । एष खलु कुमारो मलयकेतु समुत्पन्शीषेवेदनम- 
मात्यराक्षस प्रेक्षितुमिहवागच्छति । एतेन कारणेनापसारणा 


क्रियते ।) (इति निष्क्रान्त पुरुष ।) 
(तत प्रविशति भागुरायणेन कञ्चुकिना चाऽनुगस्यमानो 
मलयकंतु ।) 


मलयकेतु -- (नि श्वस्यात्मगतम्‌) रद्य दशमो मासस्ता- 
तस्योपरत॑स्य । न चास्माभिवु था पुरुषकारमुद्रहदिभस्तमुद्िश्य 
तोयाञ्जलिरप्यार्वाजत । श्रथवा, प्रतिन्ञातमेतत्‌ पुरस्तात्‌ । 


दी अनुवाद--( श्राकाक को शरोर देखकर }) श्रे लोगो! क्या श्राप 
जानना चाहते ह कि किस कारण लोग हटाए व भगाए जा रहे ह । श्रे, श्राय 
कुमार मलयकेतु यह सुनकर किं श्रमात्य राक्षसकेसिर मं पीडाहोरहीहैः 
उन्हं देखने के लिए इधर पधार रहे ह ¦ इसी कारण श्राप लोगो को हटाया 
जारहाहै। (पुरुष निकल जाता है) 

(भगुरायण तथा कञ्चुकी के साथ भलयकेतु प्रवेक करता है) 

मलयकेतु-- (सास खीचकर स्वगत) पिता को मरे हृए भ्राज वस मास हो 
गए । व्यथ के लिए यहु सब हमारा बल-पौरुष का प्रभिमान रहा ! श्रभौ तक 
ष भद्धाजलि भी न भ्रपित कौ जा सकी। भ्रथवा पहले यही प्रतिज्ञा 
1 
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टिप्पणी 
(१) भरयसारणा-लोगो का हटाया जाना । भ्रप~+स+णिच~+प्रन+ 
टाप । (२) समूत्पल्नशीषवेदनम राक्षसम भ्रमात्यम--श्रमात्य राक्षस को 
जिनके सिरमे पीडा हो रही है । समूत्पन्ना दषं वेदना यस्य तम (बण ब्री°) 
(३) उपरतस्य--मरे हुए । उप~+-रम्‌~+-क्त 1 (४) दशम --दराना पूरण 
दशम दशन ~+डट तस्य मडागम । (५) श्रा्वजित --दत्त ।! भ्रा+वज-~{ 
णिच~-क्तं । 


वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलय ्रष्टोत्तरीयाशुक 
हाहेत्युच्चरितातेनादकरुण भ्रेणुरूक्षालकम्‌ । 


तादृडमातुजनस्य शोकजनित सम्प्रत्यवस्थान्तर 

शत्रुस्त्रीषु मया विधाय गुरवे देयो निवापाञ्जलि ।\५।। 

भ्रन्वय--मातजनस्य रोकजनित वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलय श्रष्टोत्तरीया 
शुक भूरेणुरूक्नालक हाहेत्युच्चरित्तातनादकरुण तादक श्रवस्थान्तर सम्प्रति इत्र 
स्त्रीषु विधाय मया गुरवे निवापाञ्जलि देय ।॥५। 


५ यहु प्रतिज्ञा की थी कि माताश्नो के शोक से उत्यच्च, 
छाती पीटने के कारण दृढे हुए रल ककणो वाली पुथ्वी से उढी हई धूल से 
र्खे बालो वाली श्रौर हाय हाय करने से ५ विदारकं दीनस्वर से युक्त एेसी 
विपरीत दशा (ददशा) जब तक बरियोकोश्रौरतो कौन हो जायगी तब तक 
पिता का भाद्धतपण न कर्णा 1 
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सस्कृतन्याद्था--मातजनस्य मदीयस्यवाम्बाजनस्य रोकजनित दु खोत्पन्नम 
वेक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलयम वक्षस उरस यानि ताडनानि त भिन्नानि त्रुटितानि 


चतुर्थोऽद्धु ३१७ 


खण्डितानि वा ॒रत्नवलयानि यस्मिन्नेव भूत भरष्टोत्तरीयाशुकम भ्रष्टम्‌ स्व- 
स्थानात्पतितम उत्तरीयाशुकम उत्तरीयवस््र यस्मिन ताददाम भूरेणुरूक्षालकम्‌ 
भूरेणुभि धूलिकणे रूक्षा धूसरिता मलिनीकृता वा श्रलकाश्चूणकुन्तला 
यस्मिन तादराम हाहेत्युच्वरितातनादकरुणम हा हा इति अनेन प्रकारेण उच्च- 
रिति उदगत श्रातनाद दीनस्वर तेन करुण शोकमयम श्रवस्थान्तरम रिपु- 
वनिताना दशापरिव्तन कृत्वा मया गुरवे पित्रे निवापाञ्जलि देय समपणीय । 


टिप्पणी 


(१) वक्षस्ताडनभिल्नरत्नवलयम-छाती पीटने के कारण रत्नं के ककण 
भिर गए हं जिसमे एेसी (दशा) । (२) ष्टोत्तरीया्युकम-रारीर पर के 
कपडे हट गए ह जिसमे । (३) भूरेणृरूक्षालकम-पथ्वी की धूल से रसे बालो 
वाली । यह्‌ तीनो विेषण श्रवस्थान्तरम के हँ । (४) श्रवस्थान्तरम-दरूसरी 
म्रवस्था । भ्रन्या भ्रवस्था श्रवस्थान्तरम । (मयूरव्यसकादित्वात त० स०) 1 
(५) निवापाञ्जलि --श्नाद्धतपण । (६) देव -दा- यत्‌ कमणि ¦ इस इलोकः 
मे निदङशना श्रलकार श्रौर लाद्‌लविक्रीडित छन्द है । 

तत्‌ किमिह बहूना † 

उद्यच्छता धुरमकापुरुषानुरूपा 
गन्तव्यमाजिनिधनेन पितु पथा वा! 
ग्राच्छिद्य वा स्वजननीजनलोचनेभ्यो 
नेयो मया रिपुवधूनयनानि वाष्प ॥६।। 
श्रन्वय--श्रकापुरुषानुरूपा धुरम उद्यच्छता मया पितु पथा वा भ्राजिनिधनें 
गन्तव्यम, वाष्पो वा स्वजननीजनलोचनेम्य श्राच्छिदय रिपुवधूनयनानि नेय ।।६॥} 
हि दी श्रृवाद--तो इस विषय मं बहुत कहने से क्या लाभ ? वीर पुरषो 
की तरह इस महान कायभार को उठाते हए या तो मक्षे श्रपनी भाता्रो की 


श्रालो के भ्रासुश्रो को शच्रु-वनिताग्रो को श्राखों मं पहूुचा देना चाहिए या 
समरभूमि मं बीरगति पाकर पिता के साग का भ्नुगमन करना चाहिए । 
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सस्छृतवच्याख्या--ख्रकापुरुषानुरूपाम वीरपुरुषोचिता धुर शत्रप्रणादादि 
कायभारम उद्यच्छता उहता मया पितु पथा वा मार्गेण अआजिनिधनेन सम्रामे 
वीरगतिगमनेन गत यम मरण कामयितयम वाष्पौ वा नेत्रजल वा स्वजन 
नीजनलोचनेम्य मातवगस्य नेत्रेभ्य आच्छिद्य गहीत्वा रिपुवधूनयनानि रात्र 
स्त्रानेत्राणि नेय प्रापयितय ) 

रिप्पणो 

(१) श्रकापुरुषानुरूपाम--वीरपुरुष के योग्य । रूपम अनुगता श्रनुरूपा 
(सुप्सुपा स०) । कुत्सित पुरुष कापुरुष वा कुपुरुष विभाषा पुरुषे इति 
सूत्रेण कादेरस्य विकल्पात । न कापुरुष श्रकापुरुष तस्य श्रनुरूपाम इति । 
(२) उच्यच्छता--धारण करते हुए । उद+यम-+-शतु । (३) श्राजिनिधनेन- 
लडाई मे मरकर । (४) स्वजननीजनलोचनेस्य --श्रपनी माताग्रो के नेत्रो से। 
(५) भ्राच्छिद्र--लेकर 1 भ्रा+चखिद--ल्यप } यहा विकल्प भ्रलकार तथा वसत 
तिलका छन्द है । 

(श्रकाशम्‌) श्राय जाजले । उच्यन्तामस्मद्रचनादनुयायिनो 
राजान --"एक एवाहममात्यराक्षसस्यार्ताकतागमनेन प्रीति- 
मुत्पादयितुमिच्छामि, श्रत ॒कृतमनुगमनक्लेशेने ति । 

कचुकी--यदाज्ञापयति कुमार । (परिक्रम्याकाशे) भो 
भो राजान । कुमार समान्ञापयति-- न खल्वह केनचिदनु- 
गन्तव्य ' इति ! (विलोक्य सहषम्‌) कुमार । कुमार । एते 
भवदाज्ञासमनन्तरमेव प्रतिनिवृत्ता सवं एव राजान । 
पश्यतु कुमार - 7 
करना चाहता हं । इसलिए पीे-पीदे चलने वाले कष्ट न करे 

कञ्नचुकी--जो कुमार की भ्राज्ञा (परिक्रमा करके श्राकाश मे) ए राजाग्रो, 
कुमार की भ्राजा है किं “भरे पीछे कोई न चले" । (देखकर प्रसन्नता से) कुमारः 
कमार, ये सभी राजा श्राप की श्राज्ञा पाते ही लौट गएु । कुमार देखं । 
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टिप्पणी 

(१) श्रतकितागमनेन--यकायक पहुंच जाना ¦! सहसापस्थित्या ! तक ~ 
णिच स्वाथेक्त कमणि=तकित-जिसकी पहले से ररा हो। न तकितम 
अतकितम ¦ श्रतकित च तत श्रागमनम श्रतक्ितागमनम तेन । ४1616160 
1511 । (२) श्राज्ञासमनन्तरमेव-- माना पाते ही । 
सोत्सेधे स्कन्धदेशे खरतरकविकाकषेणात्यथमुगने- 
रश्वा कंश्चिचिरुद्धा खभिव खुरपुटे खण्डयन्त पुरस्तात्‌ । 
केचिन्मातङ्खमख्ये विहतजवतया मृकघण्टेनिवृत्ता 
मर्यादा भूमिपाला जलधय इव तं देव नोल्लद्खयन्ति ।\७\। 


श्र वय--कंरिचत्‌ खुरपुट पुरस्तात ख खण्डय त इव श्ररवा खरतरकवि 
काकषणात्यथम्‌ग्न सोत्सेध स्क घदेदौ । निरुद्धा केचित विहतजवतया मूकषष्ट 
मातद्धमुख्य निवत्त । देव 1 भूमिपाला जलधय इव मर्यादा न 
उल्लधयन्ति ।\७}। 


हिन्दी श्रनृवाद--काटेदार लगासो को श्रधिक खीचने से भ्रत्यन्त टेढी श्रौर 
ऊंची गदन किए हए अपने खुरो से मानो श्राकादा को विदीण करने बाले घोडो 
को कुछ राजाप्रो ने रोक लिया है भौर कुं ने हाथियो को रोकं लिया जिसते 
उनके घण्टे श्रव नहीं बजते। है देव, समुद्र के समान ये राजे भौ मर्यादा का 
उल्लधन नहीं करते । 
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सस्कृतन्याख्या--करिचत्त भूमिपाल खुरपुटै रफकोटिभि पुरस्तात श्रग्रत 
प्म गगनम्‌ खण्डयन्त इव वेगनिरोधाऽसहत्तयाऽऽप्राकाशाभोगमेव कुट्रयन्त इव 
भ्रखवा हया खरतरकविकाकषणात्यथमूमन खरतरम्‌ सम्भमात अतिकलोरम्‌ 
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यत केविकाकषणम खलिनसग्रह तेन भ्रत्यथम श्रतिरायम मुग्तै कूटिल सोत्सेध 
सम्‌ न्नतीकृतमघ्यभाग स्क धदेदा ग्रीवाप्रदेश निरुद्धा श्रवरुद्धा । केचित विहत. 
जवतया विहत भ्रपगत जव वग धावनवेग इत्यथ येषा तथाविधतया निरुद्र- 
वेगतया इत्यथ मूकघण्ट ॒रादरहितघण्ट मातद्खमृख्य महागजस्सह इति भाव 
निवत्ता प्रतिगता । है देव । जलधय इव सागरा इवं भूमिपाला राजान ते 
तव मर्यादा तवाज्ञा वेला वा न उल्लघयन्ति । न अतिक्रामन्ति । सागरा यथा 
वेला प्राप्य निवतन्ते भूपालास्तथा तवाज्ञा श्रुत्वा निवत्ता । 
रिप्पणो 

(१) खम-भाकाश को । (२) खण्डयन्त --विदीण करते हए । घोड 
तेजी से भाग रहै थे! एकाएक लगाम खीच कर उन्हं रोक दिया गया । श्रत 
वे पीषेकेदो पैरो पर खडेहो गए। उनके भरगले दो पर प्राक्च मे उडे थे। 
इससे लगता था मानो वे भ्राकाड् को तोड रहे हो । (३) खरतरकविकाकषणा- 
त्यथसुग्न --्रति तीक्ष्ण लगाम को खीचने के कारण अ्रधिक टेे। यह्‌ स्कधघ 
देश का विदोषण है (४) सोत्सेध -ऊचा । (४) निशा --रोके गये (बोडे) 
नि~+-रुष-+क्त । (६) केचित- कूं (राजा लोग) । (७) विहूतजवतया-- 
वेग के कम होने के कारण । विहृत जव येषा ते विहतजव्रा तस्य भाव तया । 
(८) मूकघण्ट --जिनके घटो का बजना बन्द हो मया है वे (हाथी) } यह्‌ गज 
क्रा विद्येषण है! सूका चण्टा येषा ते मूकघण्टा त मूकवण्ट । (६) जलधयं 
इव--समूद्रो के समान । इनमे स्वभावोक्ति उपमा रौर उत््र्षा श्रलकार तथा 
खभ्धरा छन्द दै । 


मलयकेतु --श्रायं जाजले । त्वमपि सपरिजनो निवतंस्व । 
भागुरायण एको मामनुगच्छतु । 
कञ्चुकी--यदान्ञापयति कुमार । 
(इति सपरिजनो निष्कान्त } 
मलयकेतु --सखे भागुरायण । विज्ञापितोऽहमिहागच्छ- 
दिभद्रभटप्रभृतिभि , यथा-न वयममात्यराक्षसद्वारेण 
कूमारमाश्रयणीयमाश्रयामह, किन्तु कुमारस्य सेनापति 
शिखरसेनम्‌रीकरत्य दृष्टामात्यपरिगृहीतात्‌ चन्द्रगुप्तादपरक्ता 
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सन्त कुमारमाभिरामिकगुणयोगादाश्रयणीयमाश्चयामह' इति । 
तन्मया सुचिरमपि विचारयता तेषा न वाक्यार्थोऽधिगत । 


भागुरायण --कुमार 1 “नायमत्यन्तदुर्बोधोऽथं । पश्य, 
विजगीषुमात्मगुणसस्पन्न प्रियहितद्रारेणाश्रयणीयमाश्चयेदि' 
ति ननु न्याय्य एवायम्‌ । 


मलयकेतु --सखे भागुरायण ! नन्वस्माकममात्यराक्तस 
प्रियतमो हिततमश्च । 


हि दी भ्रनुवाव--मलयकेतु--श्राय जाजलि, तुम भी परिजनो के साय लौट 
जाश्रो ! श्रकेला भागुरायण ही मेरे पीे-पीचे चले 1 

अ कुमार की भ्राज्ञा। (परिजनो के साथ बाहर चला 
जाता 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, यहा भ्राते हृए भद्रभटादि ने मुक्षसे यह्‌ कहा 
कि “हम लोग श्रमात्य राक्षस के दारा श्राय योग्य कुमार का भ्राश्चय नही ले 
रहे ह बल्कि कुमार के सेनापति रिखरसेन को स्वीकार करके (उसको बतं 
मानकर) दृष्ट अ्नमात्य (चाणक्य ) के व्लीभूत च व्रगुप्त से विरक्त होकर कुमार 
का श्राय ले रहे हं किं वह (मलयकेतु) राजा के उत्तम गुणो से विभूषित ह \“ 
सो मने बडी देर तक उनकी बातो पर विचार किया परन्तु उनकी बात का 
श्रय न समन्ना। 

भागुरायण-इसका श्रथ समध्चनें मं कठिन नहीं है । देखिए, उचित्त थही 
है कि उसी विजिगीषु राजा का श्राय लो जो भ्रात्मा के गुणो (शूरता, उदारता 
श्रादि) से युक्त हो भ्रौर उसी को बीच में डालकर प्राश्य लोजो श्रिय भ्रौर 

हितचिन्तक | 


मलयकेतु--सवें भागुरायण, पर श्रमात्य राक्षस तो हम लोगो के बडे प्रिय 
आर हितषी ह्‌। 
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टिप्पणी 

(१) भागुरायण एको मामनुगच्छतु-केवल भागुरायण मेरे पीकछेपीछे | 
श्राय । यहा ध्यान रहे कि भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है । यही बह मलयकेतु 
के मन मे राक्षस के प्रति सदेह का बीज बो देगा । मविष्यमे यहु सदेह कमश 
ढता ही जाएगा । परिणामस्वरूप मलयकैतु राक्षस से श्रलग हो जाएगा । 
(२) श्राश्रयणीथम--प्राश्चय के योग्य । भ्रा+श्रि+-श्ननीयर । (३) ऊरीकृत्य-- 
स्वीकार करके मान करके । ऊरी+-कृ-ल्यप । (४) दुष्टामात्ययरिगहीतात-- 
दुष्ट श्रमात्य के वशीभूत । (५) श्राभिरामिकगणयोगात-परदास्त गुणो से 
भूषित होने के कारण । श्रभि+रम+णिच-~+श्रच+कतरि। अभिरामम-- 
सु दर ! तत शीलमस्य इति ग्रभिराम+-ठ्कं (ग्राभिराभिकम) । (६) श्रव 
धारित --समन्ना ¦ भ्रव--ध+णिच--क्त । 

भागुरायण --कुमार । एवमेतत,किन्तुं अमात्यराक्षस- 
श्चाणक्ये बद्धवेरो न तु चन्द्रगुप्ते, तश्दि कंदाचिच्चन्द्रगुप्त- 
श्चाणक्यमतिजितकाशिनमसहमान साचिव्यादवरोपयेत, ततो 
नन्दकुलभक्त्या नन्दान्वय एवायमिति कत्वा, युहूज्जनपेक्षया 
च, श्रमात्यराक्षसश्चन्द्रगुप्तेन सह॒ सन्दधीत । चन्द्रगुप्तोऽपि 
पितुपारम्पर्थागत एवायमिति कत्वा सन्धिमनुमन्येत । एव 
सत्यस्मास्वपि कुमारो न विश्वसेदित्ययमेवा वाक्यार्थं । 

मलथकेतु -- युज्यते । सखे भायुरायण ! श्रमात्यराक्षसस्य 
गृहमार्गभादेशय । 

भागुरायण --इत इत कुमार । (इत्युभौ परिक्रामत ।) 
कुमार । इदममात्यराक्षसस्य गृह प्रविशतु कुमार । 
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मलयकेतु --एष प्रविशामि । (इत्युभौ प्रवेशन नाटयत ।) 

राक्षस -- (श्रात्मगतम्‌) श्रा स्मृतम्‌ । (प्रकाशम्‌) भद्र । 
रपि दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे वतालिक स्तनकलश ? 

करभक --श्रमच्च । श्रध इ? (श्रमात्य। श्रथ किम्‌?) 

मलयकेतु --सखे भागुरायण ! कुसुमपुरवत्तान्तं प्रस्तूयते । 
तच्नोपसर्पाव , शृणुवस्तावत्‌-- 


हिन्दी श्रनृवाद--मागुरायण--कुमार, एता ही समक्षिये । इन लोगो के 
कहने का मतलब यह है कि भ्रमात्य राक्षस कौ दुर्मनी तो चाणक्यसेदहैन कि 
चव्रगुप्त से! कभी यदि एसा हृश्रा कि चद्रगृप्त चाणक्य के गव से ऊबकर उसे 
मत्रिपद से श्रलग कर दिया तो हो सकता है कि श्रमात्य राक्षस श्रपनी नन्दवद्च 
की भक्ति के कारण भ्रौर श्रपने मित्रो की रक्षा के लिए यह सोच कर चद्रगुप्त 
सेजामिलेकिवहमभी तो न्वता का ठहरा श्रौर चद्रगृप्त भौ यहु जानकर 
कि यहु तो परम्परागत श्रमात्य ही ठहरा उससे मिल जायं तो कुमार हम लोगो 
पर भी न विष्वास करेगे यही इन लोगो के कहने का तात्य है) 

7 है \ मित्र मागुरायण, श्रमात्यराक्षस के घर का रास्ता 
चताध्रो । 

भागुरायण--कूमार इघर श्रादएं । (दोनो चलते ह ) कुमार यही श्रमात्य 
राक्षस काघरटहै। चलिए भीतर चलं । 

न भीतर चलता हूं । (दोनो भीतर जानें का श्रभिनय 
करते है) । 

राक्षस-- (मत मं) श्रच्छा। याद हो गया। भद्र क्या तुमने कुसुमपुर मं 
वतालिक स्तनकलश को देखा था? 

करभक--श्रमात्य, हए, मिला । 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, यहा तो कुसुमपुर को बत हो रही है। तो 
श्रमी न चलं। सुनें (क्याबातदहो रहीदहै) 
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सत्त्वभद्खभयाद्राज्ञा कथयन्त्यन्यथा पुर । 
ग्रत्यथा विवृतार्थेषु स्वेरालापेषु मन्त्रिण ।८।। 


श्रन्वय--मनतिण राज्ञा पुर॒ सतत्वभङ्गभयात श्रन्यथा कथ्यत, विवताथेषु 
स्वं रलपेषु अन्यथा ।।८॥ 


श्रनुब्राद--श्रपन प्रभाव केनष्ट हौ जाने के भय से मत्री लोग 
राजाप्रो के सामने इसरे ही ठग से बात करते हं भ्रौर उसी बात को भ्रपने इष्ट 
भित्रो के साथ किए जाने बाले वार्तालाप में दूसरे ढग से बताते ह । 


01171568 8{62.६ तलि लोध्र 0016 € {11188 {€91178 1088 
0 {168प्९€ एप 5088 0ल्ण्ा$€ आ = €88 0218 17 शटा 116 
९681 {26४8 276 800 &प ५ 


सस्कृतव्याख्या--मत्रिण श्रमात्या राज्ञा नपतीनाम पुर॒भ्रग्र सत्त्वभद्ख- 
भयात्‌ स्वप्रभावनादारद्भुया भ्नन्यथा भ्नन्यन प्रकारेण कथ्यत किन्तु विवतार्थेषु 
विवृता विस्पष्ट प्रकटीकृता भ्र्थां तत्तदविवक्षितविषया येषु तेषु स्वरालापेषु 
मिर्रस्सह कतेष्‌ सभाषणेषु तदेवान्यथाऽन्यनव प्रकारेण कथयन्ति भाषन्ते । 


रिष्पणी 


(१) एवमेतत--यह एेसा ही है । बात तो ठीक है पर । स्मरण रहै कि 
यह्‌ भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है । वह राक्षस श्रौर मलयकेतु को लडवाना 
चाहता है । इसीलिए उसने एेसौ बात कही । (२) बदर --वैर बाधने वाला, 
वरी । बद्ध वर येन सं (बहुव्रीहि स०) । (३) श्रतिजितकाशिनम-- अत्यन्त 
अभिमानी । भ्रतिगवितम । भ्रतिजितेन भ्रतिजयेन कारते तच्छील इति भति 
जितः+{-काङा+-णिनि । तम । (४) श्रवरोपयेत--ग्रलग कर दे) अ्रव+-रुह + 


चतुर्थोऽद्धु ३२५ 


णिच, हस्य प॒ ~-विङ्ध--यात । भमच्रिपदात मे श्रपादाने पफञ््वमी । (५) सुहुञ्जना 
ेक्षथा--मित्रो के कल्याण का स्याल करके । (६) स्वरालपेषु-स्वच्छन्द 
बातचीत मे स्वरा भ्रालापा तेषु (कम धा०) } इस दलोक मे कान्यलिग्‌ 
अलकार भौर भ्रनुष्ट्ूप छन्द है । 


भागुरायण --यदाज्ञापयति कुमार । 

राक्षसं --भद्र । श्रपि तत्‌ काय सिद्धम? 

करभक --ग्रमच्चस्स प्पसाएण सिद्धम । (ग्रमात्यस्य 
भ्रसादेन सिद्धम्‌ \) 

मलयकेतु --सखे भागुरायण 1 कि तत कायम्‌ ? 

भाग्रायण --कूमार । गहन खलु सचिववत्तान्तो नता- 
वता परिच्छेत्तु शक्यते ¦! श्रवहितस्तावच्छणु । 

राक्षसं --विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

हिन्दी श्रनुबाद--भागुरायण-जो कुमार की श्राल्ता। 

राक्षस--भद्र 1 क्या बह काम सिद्ध हो गया? 

करभक--श्रमात्य को छपा से पुरादहो मया! 

मलयकेतु-- मित्र भागुरायण 1 वहु काम क्या है 

भागरायण--कृमार, मचधियो का वत्तान्त बड गढ होता है। इतनेसेही 


मन्न मं नहीं भ्रा सकता ! ध्यान देकर सुनिए । 
राक्षस--विस्तार से सुनना चाहता हू । 
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टिप्पणी 
परिच्छेत्तम-नापने के लिए जानने के लिए! परि+चिद-+तुमुन । 
श्रवहित - सावधान । श्रव--धा~-क्त, हि श्रादेश्च । 
करभक --सुणादु ्रमच्चो, श्रत्थि दाब अह अमच्चेणा- 


३२६ मुद्राराश्षसम 


णत्तो, जधा--करमभश्र । कुसुमपुरे गच्छिश्र भणिदन्बो मम 
वश्रणेण तुए वेश्रालिग्रो त्थणकलसो, जधा--'चाणक्कहदएण 
तेसु तेसु श्रण्णाभङ्खसु श्रणुचिटटीश्रमाणेसु चन्दउत्तो सम॒त्ते- 
श्रणसमर्त्थोहि सिलोर्एाहि उबलिसोग्रइदब्बो त्ति! (भ्युणोत्व- 
मात्य , श्रस्ति तावदहममात्येनाज्ञप्तो यथा--'करभक । 
कूसुमपुर गत्वा मम वचनेन त्वया भणितव्यो वेतालिक 
स्तनकलश , यथा--'चाणक्यहूतकेन तेषु तेषु श्राज्ञामद्धष 
श्रनुष्टीयमानेषु च द्रगुप्त समुत्तेजनसमथ श्लोकंरुपश्लोकयि- 
तव्य ` इति ।) 


राक्षस -- ततस्तत ? 


हिन्दी भनुवाद--करभक--्रमात्य, सुनिए । भ्रापको भ्राज्ञा हई थौ 
“करभकः, पाटलिपुत्र जागरो भ्रौर वहा वतालिक स्तनकलक् से मेरी भ्रोरसे जाकर 
कहो किं जब-जब दृष्ट चाणक्य च द्रगुष्त की बात टाले तब तब एेसी कवितायें 
(लोक) कही जाय किं च द्रगुष्त उत्तेजित हो जाय । 

राक्स-तवब, इसके बाद ? 
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टिप्पणी 


श्रस्ति--यहा अस्ति एक श्रयय है। उपह्लोकयितय -स्तोतय । 
म्रहासा किये जाने के योग्य है] 


करभक --तदो मए पाडलिखउत्त गच्छि सुणाविदो 
श्रमच्चस्स सन्देश वेश्रालिश्रो त्थणकलसो ! (ततो मया पाटलि- 
पुत्र गत्वा श्रावितोऽमात्यस्य सन्देश बतालिक स्तनकलश ।) 
राक्षस --ततस्तत ? 


करभक --एत्थन्तरं णन्वकुलबिणासदुन्धणस्स्‌ पोरजणस्त 


चतुर्थोऽङ्कः ३२७ 


परिग्रोस सम्मुप्पाश्नन्तेण चन्दउत्तेण श्राघोसिदो कूसुमडरे 
कौमुदीमहोसबो ! सोबि चिरभश्रालपवबत्तमाणो जणिदपरि- 
ग्रोसो भअहिमदबन्धुजणसमागमो विग्र, ससिणेह बहुमणिदे 
णञ्मरजणेण ।! (श्रत्रान्तरे नन्दकुलविनाशदूमनस पौरजनस्य 
परितोष समुत्पादयता चन्गुप्तेनाघोषित कुसुमपुरे कौमुदी- 
महोत्सव । सोऽपि चिरकालप्रवतमानो जनितपरितोष 
ग्रभिमतबन्धुजनसमागम इव सस्तेहु बहुमानितो नगरजनेन ।) 


हिदी भ्रनुबाद--करभक-ततब म पाटलिपुत्र गया भौर श्रमात्य का सन्देडा 
वत्तालिक स्तनकला से कहा ! 

राक्षस--तब, श्रागे कहो । 

करभक--इसके बाद नस्दकुल कै निनाद से इखी नागरिको को प्रसन्न करने 
के लिए चद्रगप्त नं डुमर न में कौमुदी महोत्सव के मनाए जाने की घोषणा कर 
दी! नागरिकोनेभी ॐ से चले श्राते हृए श्रौर श्रान द उत्पन्न करने वाले 
उस महोत्सव का श्रभीष्ट बधु के श्रागमन के समान बड़ प्रेम से श्रभिन दनं किया) 
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टिप्पणी 

(१) श्रावित --ुना दिया गया । श्रू+णिच~+-क्त कमणि । (२) नदकुल- 
विनाशदुमनस -नन्दकूल के नदा से दुखी (पुरवासियौ का) नन्दाना कुलस्य 
विनाशेन दुष्ट खिन्नम मनो यस्य स नन्दकुलविनाशदुमना तस्य । (३) चिरकाल 
प्रवतमान --बहुत दिनो से मनाए जाने के कारण चिर काल । चिरकाल 
प्रवतमान (द्वितीयातत०) । भ्रत्र कालाघ्वनोरत्यन्तसयोगे' इत्यनेन द्वितीया 
ग्रत्यन्तसयोगे च इत्यनेन समास । (४) जनितपरितोष --सतोष देने वाला 
सुखदायी । जनित परितोष येन स | 


रयम मृद्राराक्षसम 


राक्षस --(सवाष्पम) हा देव नन्द । -- 

कौमुदी कुमुढानन्दं जगदानन्दहेतुना । 

कोदृशी सति चन्द्रऽपि नृपचन्दर त्वया विना ।\&।। 

श्रन्वय--नपच द्र ! कूमुदानन्दे चद्रे सतिं श्रपि जगदानदहेतुना त्वया 
विना कौमुदी कदी ? ।&।॥। 

हिदी श्रनुवाद--राक्षस--( श्रखोमंश्रासु भरकर) हादेव नद, हे 


नयचद्र, कुमुदो को श्रानन्दिति करने वाले चद्रमा के रहते हृए भौ सत्तार को 
भ्रान द देनं वाले तुम्हारे बिना कौमुदी कसी (प्रथत व्यथ है) । 
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सस्कृत-याख्या--है नृपच द्र॒ च द्रतुल्य नप॒ राजन कुमुदान दे कुमुदाना 
करवाणाम श्रान-दे हृषवद्धने विकाशके इत्यथ च द्र विधौ सति भ्रपि वतमानं 
ऽपि जगदानन्दहेतुना सवजनरञ्जनसमर्थन त्वया विना नन्देन विना कौमुदी कीदृशी 
महोत्सव क्रिविध श्रानदकर कस्यापि भवितेति भावं । 


रिप्पणी 
(१) नपचद्र--राजग्रो मे चद्रमा। नप चद्र इव उपमित स । 
(२) कुमुदानन्दे- कुमुदो को भ्रान द देने वाला । कुमुदानि शरान दयति इति 
कुमुद +श्रा{नन्द+-णिच~+ग्रण कतरिनकुमुदान द॒ तस्मिन । (३) जगदा 
न वहेतुना--जगत कै ्रानद देन वाले (श्राप के बिना) विना योगे ततीया 
है। अ्रनुष्ट्प छंद है। इलेष प्रलकार है। 
भद्र ! ततस्तत ? 


करभक --श्रमच्च । तदो सो लोश्रलोश्रणाणन्दभदो 
श्रणिच्छन्तस्स ज्जेव तस्स णिबारिदो चाणक्कहदकेण कौमदी- 
महोस्सवो । एत्थन्तरे त्थणकलसेण पवद्विदा चन्दरत्तसस 
समुत्तेश्रणसमत्था सिलोश्रपरिबाटी । (श्रमत्य । तत स 
लोकलोचनानन्दभूतोऽनिच्छत एव तस्य निवारितश्चाणक्यः 


चतुर्थोऽद्धु ३२६ 


हतकेन कौमुदीमहोत्सव । श्रत्रान्तरे स्तनकलशेन भ्रवतिता 
चन्द्रगुप्तस्य समुत्तेजनससर्था श्लोकपरिपाट । 

राक्षस --कोद्शो सा ‡ 

करभक -- ( 'सत्त्वोत्कषस्य' इत्यादि पूर्वोक्ति पठति ।) 

राक्षस --(सहषम्‌) साधु सखे स्तनकलश 1 साधु \ कालं 
भेदवीजसुप्तम्‌ श्रवश्यमेव फलमुपदशयिष्यति । यत -- 


हि दी भ्रनुवाद--राक्षस--भद्र, फिर क्या हृश्रा? 

करमक--श्रमात्य इसके बाद च द्रगुप्त के न चाहते हुए भी लोको के नेत्रो 
को भ्रानन्द वेने वाले उस कौमुदी महोत्सव को दुष्ट चाणक्य ने रोक दिया) 
इसी 7 मेँ स्तनकलश ने च द्रगुप्त को उत्तेजित करने मे समथ स्तुति प्रारम्भ 
कर दी । 

रक्षिस--वहु कसो है ? 

करभक-- (सत्वोत्कषस्य इत्यादि पर्वोक्ति शलोक को पठता है) । 

राक्षस-- (प्रसन्नता से) मित्र स्तनकलश धन्य हो, धन्य हो ! समय पर 
बोया हश्रा भेदबीज वत्य ही फल देगा क्योकि-- 


1२८545-- (0006 पाशा 8६ चला १? 

८-204८4--1015 10 10 06 €$€ 2 06 7606 28 {01 
1606) $ £< 166 (0202152 41 {118 81886 50106 9568 
1021 लाल ६0 (0पऽ€ (ताव टपएछ ऋटाठ 768 0 ए 8 दश्वऽ 

2८545 पठ 72) ट्फ 9 

दव (2२2८/25 € +९5८ सत्वौोत्कषस्य ८5 7९८८८ हदुि€) 

रदरव (प्ण ग) एाधप० 91721280 09० ऽन्त रभ 
लापा 923 066 ऽ0ा 111 प्र6 20 11 पा] प्रालाङ्‌ एध पा ६ 0ा-- 


सद्य क्रीडारसच्छंद प्राकृतोऽपि न सषेयेत्‌ । 
किमु लोकाधिकं धाम विश्राण पृथिवीपति ।\१०।। 


ध्रस्वय--प्राकरत श्रपि सद्य क्रीडारसच्छेद न मषयेत, लोकाधिक धाम 
बिश्नाण पथिवीपति किमु 11१५1] 


हिन्दी श्रनूवाद--साधारण लोग भी सहसा श्रपने मनोरजन का भग होना 
नहीं सह सकते तो लोकाधिक तेन धारण करने वाले राजा कंसे सहगे ? 
दण्ट का नादकाश्ङ एलाइता) (काठः एतन ४6 गुण ग 
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सस्छृतन्यास्या- प्राकृत श्रपि साधारण श्रपि जन मनृष्य सद्य प्रसभ 
कीडारसच्छेद कीडारसस्य खेलास्वादस्य छेद भग न मषयेत न क्षमेत छेदे सति 
क्रोध करोति तहि लोकाधिक जनातिय धाम तेज बिभ्राण धारयन पथिवीपति 
राजा किमु मषयत न सहेत इति भाव । 

टिप्पणी 

(१) लोकलोचनानदभूत - लोगो के नेत्रो को भ्रानद देने वाला । 
लोकाना लोचनानि तेषाम भ्रानन्द ( षष्टीतत० स०) तेन भूत॒ तुल्य 
(सुप्सुपा स०) 1 (२) श्रनिच्छत तस्य--चद्रगृप्त केन चाहते हुए भी) 
चन्द्रगुप्तं नही चाहता था कि कौमुदीमहोत्सव बन्द हो जाय । यहा पर भ्रनादरे 
षष्ठी है ) चद्रगुप्तमनादत्य इत्यथ । (३) समुकत्तेजनसमर्था--उत्तजना देने मे 
समथ । उ्तेजना देन वाली । (४) क्रडारसच्छेदम--खल के रग मे मग; 
क्रीडाया रसच्छेदम ! (५) लोकाधिकरम--्रलौकिक। लोकात बअ्रधिकम 
(सुप्सुपा स०) ! बिश्नाण --धारण करने वाला । भ+-लट-शानच कतरि । 
यहा भ्रथपित्ति श्रलकार तथा अनुष्टुप छद है। 

मलयकेतु --एवमेतत \ 

राक्षस --ततस्तत † 

करभके --तदा चन्दउत्तेण श्राणाभङ्खकलुसिदहिश्रएण 
सुइर श्रमच्चगृण प्यससिग्म प्यब्भसिदो भ्रहिश्रारादो चाणक्क- 
हदश्रो । (ततश्चन्द्रगुप्तनाज्नाभद्ख कलुषितहूदयेन सुचिरम- 
मात्यगुण प्रशस्य प्रभ्रशितोऽधिकारात्‌ चाणक्यहूतक ।) 

मलयकेतु --सखे भागुरायण ¦! गुणप्रशसया दशितश्चन्द्र- 
गुप्तेन राक्षसे भक्तिपक्षपात । 

भागुरायण --कुमार । न तथा गुणप्रशसया यथा 
चाणक्यवटोनिराकरणेन । 

राक्षस --भद्र । किमयमेवेक कोौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध- 
श्चन्द्रगुप्तस्य चाणक्य प्रति कोपकारणम॒तान्यदप्यस्ति ? 

मलयकेतु --सखे भागुरायण । चन्द्रगुप्तस्य श्रपरकोप- 
कारणान्वेषणे कि फलमेष पश्यति 
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भागुरायण --कुमार ! एतत फल पश्यति---श्रतिमति- 
मान्‌ चाणक्यो निष्प्रयोजनमेव किमिति चन्द्रगुप्त कोप- 
यिष्यति ? न च कृतवेदी चन्द्रगुष्त एतावता गौरवमुलद्ख- 
यिष्यति ¦! सवथा चाणक्यचन्द्रगुप्तयो पुष्कलात्‌ कारणाद्‌ 
यो विश्लेष उत्पद्येत, स श्रात्यन्तिको भविष्यति' इति 


हिन्दी श्ननृवाद--मलयकेतु--टीक है । 

राक्षस--हा, फिर क्या हृश्रा? 

करभक--तब श्राज्ञा भग से रुष्ट होकर चन्द्रगुप्त ने श्रमात्य के (श्रापके) 
गुणो कौ प्रह्णसा करके दृष्ट चाणक्य से भ्रधिकार ले लिया) 


मलथकेतु--मिन्र भागुरायण, गुणो की प्रासा करके च त्रगृप्त ने राक्षस मं 
भ्रपनो भक्ति दिखाई । 


भागुरायण--कुमार, गुण प्रशसा से उत्तनी नहीं जितनी कि दुष्ट चाणक्य 
का श्रधिकार लेने से। 


राश्षस--भद्र, क्या यही एक कौमुदी-महोत्सव का रोका जाना चन्द्रगुप्त 
का चाणक्य के प्रति क्रोध का कारण हे? 


मलयकेतु--मित्र भागुरायण, चद्रगष्त के कोष के प्रन्य कारण के द्मन्वेषण 
से इनका क्या मतलब है? 

भागुरायण--कुमार, यह फल निकला है कि चाणक्य बडा बुद्धिमान है, 
बह निरथकं च द्रगुप्त को भ्रमरसन्न न करेगा । कृतज्ञ चन्तरगुप्त भी इतने से ही 
चाणक्य की प्रतिष्ठा का उल्लघन नहीं करेगा । इसे उन लोगो मं परिपुष्ट 
कारण होने से जो क्षगडा पडगा वह स्थायी होगा । 


वद्वा ---120६ 11 15 

25/05 क 181 76 ? 

0177 क्- रला (8007902. एदा0& लपा286त 2६ 116 615 
0060161106 एभ् "16८्€तं (8098. दष्ध्1ट्त्‌ 06 जातऽ ग क्रिल 
21त 76110966 (09192. {00 15 0066 

ददवा लात 204&प्ाथ$9ाा ए [क्रज& 176 पशा 166 


(शाता ०टप0ठे 123 500) 2 095 10कश्ात5 12165125 0ण्मि 
{€8 


2147-० 80 ४८08 एए चग भ्रानप्टह 85 ए चाल 
12700 ४81 0 06 10६66 (1918 9 

1२25045--(00त 70290 15 {€ {० ° € 66072607} 
ग ह भ्पाप्ता छिड्रध्‌ 06 जाग 62801 ग 06 अण्न त (0271672 
हणाद (0 फक्५§ (प्रवा क2 0 15 106 वणपाठ 686 8180 7? 

04ध[वष्टा४- 1160 021 2०० ५0०८8 06 €ष्एत्लौ 1, 77010 
0फ 106 प्रलाः (याऽह ग (भनारण्हप2 8 वदन 


२२३२ मुद्राराक्षसम्‌ 


27140001 41-ए77166 06 5668 15 &006-(0878एए2 18 रलाऱ 
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रिष्पणी 

(१) श्राज्ञामगकलुषितहूदयेन--भाज्ञा भद्ध होने के कारण रुष्ट । कलुष 
कृतम इति कलुष~+-णिच ( नामधातु ) +क्त कमणि=कलुषित । (२) निरा 
करणेन-- निकालने से । निष्कादनेन । निर ¬+-आआा-कृ+-ल्युट । (३) एतवेदी- 
कृतज्ञ ! कतम उपकृतम वेत्तीति । $त~+-विद~+णिनि ! (४) श्रात्यन्तिक - 
पक्का स्थायी । अ्रतिगतम अतम अत्यन्तम अत्यन्त भवं । भ्रत्यन्त~+ठम । 

करभक --श्रमच्च ! श्रत्थि श्रण्णदपि चन्दउत्तस्स कोब- 
कारण चाणक्के ।! (श्रमात्य । श्रस्त्यन्थदपि चन्द्रगुप्तस्य 
कोपकारण चाणक्ये । ) 

राक्षस --क किम्‌ ? 

करभक -जधा पढम दाब उबेक्खिदो श्रणेण श्रवक्क- 
मन्तो कुमारो मलयकेदू भ्रमच्चरक्खसो श्र । (यथा प्रथम 
तावदुपेक्षितोऽनेन श्रयक्रासन्‌ कुमारो मलयकेतु श्रमात्य- 
राक्षसश्च ।) 

राक्षस -- (सहषम ) सखे शकटदास । हस्ततलगतो मं 
चन्द्रगृप्तो भविष्यति ! इदानीं चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्ष 
तव च पुत्रदारं सह समागम , जीवसिद्धिप्रभृतीना क्लेशच्छद । 
भागुरायण -- (श्रात्मगतम) जात सत्य जीवसिद्धे 

क्लेशच्छेव 

मलयकेतु -सखे भागुरायण । 'हस्ततलगतो में सम्प्रति 
-चन््रगुप्तो भविष्यति' इति व्याहरत कोऽयमस्याभिप्ाय ? 

भागुरायण --किमन्यत्‌ ? चाणक्यादपकृष्टस्य चन्द्र 
गुप्तस्योढरणाच्न किञ््चित्कायमवश्य पश्यति । 

राक्षस --भद्र 1 हूताधिकार साम्प्रत क्वासौ वदु ? 
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करभक -तहि ज्जेब पाडलिपुत्ते प्यडिवसदि । (तस्मि- 
च्रेव पाटलिपुत्रे प्रतिवसति ।) 

राक्षस --(सावेगम्‌) भद्र । तत्रेव प्रतिवसति, न तपोवन 
गत , प्रतिज्ञा वा न पुन समारूढवान्‌ ? 

करभक --श्रमच्च ¡ तबोवण गमिस्सदि त्ति सुणीश्रदि । 
(भ्रमात्य । तपोवनं गमिष्यतीति श्रयते) 

राक्षस -- (सावेगम्‌ ) शकटदवास । नेदमुपपद्यते । पश्य-- 


हिद श्रनुवाद---करभक--श्रमत्य चाणक्य के ऊपर क्रोध करने काः 
चर द्रगुप्त को दूसरा भी कारण है। 

राक्षस-वह्‌ क्या है? 

करभक--यह्‌ कि कुमार मलयकेतु श्रौर भ्रमत्य राक्षस को भागते हृष्‌ 
देखकर क्यों उपेक्षा कौ गई । 

राक्षस--(प्रसन्नतापूवक) मित्र श्कटदास, च द्रगुप्त मेरे हाथ मं श्रा जायगा । 
भ्रव च वनदास बधन से मुक्त हो जायगा । श्रौर तुम भी पुत्र भौर स्त्रीसे मिल 
जाद्मोगे भ्रौर जीवसिद्धि श्रादिके दुखो का भरन्त होगा) 

भागुरायण-- (मन में) जोवसिद्धि का कष्ट-मन्‌ तो श्रवश्य ही हौ गया । 

मलयकेतु--सखे भागुरायण “शब चद्रगुप्त मेरे हाथ मं भ्रा जायेगा 
इससे इनका क्या श्रभिप्राय है ? 

भागुरायण--यहं कि जब च व्रगुप्त चाणक्य से श्रलग हो गया तो उसके 
उन्मूलन से कोई लाभ नहीं। 

राक्चस--मद्र, श्रधिकार से वचित यह वदु चाणक्य कहा है? 

करभक--उसौ पाटलिपुत्र में रहता हे । 

राक्षस--(श्रावेग के साथ) भद्र, व्ही रह्‌ रहा है , तपोवन नहीं गया श्रथवाः 
कोई प्रतिज्ञा नहीं कौ ? 

करभक--सुना जाता है कि तपोचन मं चला जायगा । 

राक्षस--शकरटदास यह बात युक्तिसिगत नहीं है! देलो-- 
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टिप्पणी 
(१) श्रपक्रामन--भागता हरा ! (२) क्लेरच्छेद -दुख नाश 
(३) श्रपङृष्टस्य--श्रलग हुए का दुर हुए का । दूरीभूतस्य । (४) उद्धरभत-- 
नादा से। (५) हृताधिकार -ञ्रधिकार रहित । हत श्रधिकार यस्य स । 
(६) स्रवेगम--म्रावेग के साथ । राक्षस को भ्रावेग इसलिए हमरा कि पाटलिपुत्र 
मे रहता हुमा चाणक्य सभव है कि च द्रगुप्त पर विपत्ति भ्रा पडने पर उसकी 
सहायता के लिए तयार हो जायं 1 (७) न इदम उपपद्यते--यह्‌ युव्तिसमत 
"नही है । 
देवस्य येन॒ पृथिवीतलवासवस्य 
स्वाऽग्रास्तनापनयजा निकृतिन सोढा । 
सोऽय स्वयङकरतनराधिपतेमनस्वी 
मोर्यात्कथ न्‌ परिभूतिमिमा सहेत ।१११। 


द्न्वथ-- येन पथिवीतलवासवस्य देवस्य स्वाग्रासनापनयजा निकृति न 
सोढा स श्रय मनस्वी स्वयडकृतनराधिपते मौर्याति इमा परिभूति कंथ नु 
सहत ? 1} ११) 

हिद श्ननृवाद--लिसने पुथिवी के ऊपर इद्र के समान महाराज नद 
के हारा किए गए भ्रग्रासन से हटाए जानं के रूप मं भ्रपमान का सहन नही 
कतिया वहु मनस्वी स्वयम श्रपने ढारा बनाए हृए राजा से किए गए इस श्रयसातं 
को कसे सहेगा ? 
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सस्ृतव्याख्या-- येन चाणक्येन पथिवीतलवासवस्य भूलोकमहे द्रस्य देवस्य 
नन्दस्य स्वाग्रासनापनयजा स्वस्य श्रात्मन यतत ्रग्रासनम श्रेष्ठासन तस्मात य 
अपनय निष्कासनं तस्माज्जाता उत्पन्ना निकृति श्रपमान न सोढा न मर्षित 
स श्रय मनस्वी तथाविधस्वाभिमानी स्वयडकृतनराधिपते स्वयमात्मना कृतद्वासौ 
नराधिपति च तस्मात मौ्यति इमाम परिभूतिम श्रवमानना कथ न्‌ सहेत केन 
वा प्रकारेण मषयेत । 

टिप्पणी 

(१) परिभूति-पराभव श्रपमान । (२) स्वाग्रासनापनयजा--भ्रपने 
अग्रासन से उठाए जाने के कारण की गरई। (३) निकृति --श्रपमान । 
{४} स्वयङ्कृतनराधिपते --श्रपनें द्वारा बनाए गए राजा से । यहा प्र्थापत्ति 
अलकार ग्रौर वसन्ततिलका छद है। 

मलयकेतु --सखे भागुरायण । चाणक्यस्य तपोवनगमनं 
युन प्रतिन्ञारोहणे वा काऽस्य स्वाथसिद्धि ? 

भागुरायण --कुमार ! नात्यन्तदुर्बोधोऽयमथं यावद्यावत्‌ 
चाणक्यहतकश्चन्द्रगुप्ताद्‌ इरीभवति तावत्तावदस्य स्वाथं- 
सिदि । 

शकटदास --श्रमात्य 1 ्रलमत्यन्तविकल्पितेन, एतदुप- 
पद्यत एव । कुत ‡ पश्यत्वमात्य -- 

श्नन्‌वाद--सलयकेतु--मिच्र भागुरायणः, राक्षस को इसमें कौन सी 

क है कि चाणक्य शि या श्रौर कोई प्रतिन्ना करे । 

भाग्‌ रायण--कृमार, यहु बडी कठिन बात नहीं है । च द्रगुप्तं से चाणक्य 
जितना ही इर चला जाय उतना ही राक्षस का काम बन जायगा } 


वाकंटदास--श्रमात्य, इसमें ज्यादा सोच विचार न करे । इसमं कोई सन्देह 
नही । श्राप एसा क्यों नहीं सोचते कि-- 
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राज्ञा च्‌डामणीन्दुद्युतिखचितशिखे मूध्नि विन्यस्तपाद 
स्वेरेवोत्पाद्यमान किमिति विषहते मौयं आआज्ञाविघातम्‌ ? । 
कौटिल्य कोपनोऽपि स्वयमभिचरणन्ञातदु ख॒ प्रतिन्ञा 
देवात पुणप्रतिन्ञ पुनरपि न करोत्यायतिज्यानिभीत ।\१२।। 


श्रवथ--राज्ना चूडामणी दुद्ुतिखचितरिखे राज्ञा मूध्नि विन्यस्तपाद मौय 
स्वरव उत्पाद्यमानम प्राज्ञाविघात किमिति विषहते ? स्वयमभिचरणज्ञातदुख 
दवात पूणप्रतिज्ञ कौटिल्य कोपनोऽपि श्रायतिज्यानिभीत (सन) पूनरपि प्रतिज्ञा 
न करोति ।१२॥। ॥ 


हिदी भ्रनुवा्--भ्रब चद्रगुप्त के चरण राजा-महाराजाग्रो के चूडा- 
मणियो की च व्रतुल्य कान्तियो से युक्त केर वाले मस्तको पर पडने लग गए हू । 
मला बह श्रब अ्रपने ही लोगो के दवारा किए गए श्राज्ञा के उल्लघन को कसे सहन 
कर सक्ता है ? श्रौर चाहे कितना ही कोधी क्यो न हो यह्‌ जानकर किं शत्रुहत्या 
करने के लिए श्रभिचार कम कितना कठिन होता है ओर यह भो जानकर किं 
एक बार की प्रतिज्ञा नो किसी प्रकार भाग्य से पुरी हुई श्रव यह्‌ समक्ष कर कि 
कहीं यह प्रतिज्ञा विफल न हौ जाय क्यो कर दूसरी परतिज्ञा करेगा ? 
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सस्छृतन्याख्या--राज्ञाम भूपतीनाम चूडामणी दुदयुतिखचितरिखे चूडाया 
मौलिमुकुटादिषु प्रतयुप्ता ये मणय ते एने इदव चद्रकला तदद्युतिमि कान्तिभि 
खचिता चिता शिखा यस्य तथाभूते मूध्नि शिरसि विन्यस्तपाद विन्यस्तौ 
स्थापितौ पादौ चरणौ येनं तदश मौय चंद्रगुप्तं स्वरेव श्रात्मीयरेवे जनरिति 
दोष उत्पाद्यमानम क्रियमाणम प्राज्ञाविधातम श्रनुशासनभद्खम किमिति विषहते 
कथ सोढु शवनुयात । स्वयमभिचरणन्नातदु ख॒ स्वयमेवाभिचरणे कृत्यादि- 
विधानकमणि ज्ञातम भ्रनुभूत तत्र दु ख तेन स॒ दवात भाग्यवशात येन केन प्रकारेण 
पुणप्रतिज्ञ सफलप्रतिज्ञ कौटिल्य कोपनोऽपि प्रकृत्या क्रोधी सन्नपि श्रायतिज्यष् 
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निभीत श्रायतौ उत्तरे काले या ज्यानि हानि निष्फलतेत्यथ तस्या भीत 
राद्धिति पुनरपि भूयोऽपि प्रतिज्ञा न करोति च द्रगुप्त ना्यितु न प्रतिज्ञामारोहे- 
दिति) तत चाणक्यस्य सत्यपि कोपकारणे ग्रौदासीन्येनावस्थानम उपपद्यते एव । 
टिप्पणी 

(१) राज्ञा चूडामणीन्दुद्युतिलचितरिखे-- च द्रमा के समान चूडामणि 
की कान्तियो से खचित राजाग्रो के (मस्तक पर) । (२) विन्यस्तपाद-- 
पैर॒रलने वाला । (३) उत्पाद्यमानम--किया जाता हृग्रा । उत-पद्‌- 
णिच~-शानच ! (४) श्रभिचरणज्ञातदु खं --प्रभिचरण के दुख कोनो भोय 
चुका है । अभिचार तच्ोक्त मोहन मारण उच्चाटन भ्रादि श्रनुष्ठान । हिसा- 
कर्माभिचार स्यात इत्यमर । चाणक्य इस बात को श्रनुभव कर चुकाहे कि 
श्रभिचार मे क्रितना दुख व परिप्रम हता है। पवतकं के ऊपर विषकन्या का 
प्रयोग करके चाणक्य इस कष्ट का अनुभव कर चुका है} अपने नीतिसार के 
प्रारम्भ मे कामदक चाणक्य के लिए कहता है-- यस्याभिचारवजण इत्यादि । 
(५) भ्रायतिज्यानिभीत --मविष्य मे होने वाली ्रसफलता की ्राराङ्का से। 
(श्रव चाणक्य दूसरी प्रतिज्ञा करने नही जा रहा है) इस इलाक मे उ्रक्षा 
्रलकार तथा खग्धरा इद दहै। 

राक्चस --शकटदास 1 एवमेतत्‌ । तद्‌ गच्छ्‌, विश्चामय 
करभकम्‌ । 

शकटदास --यदाज्ञापयत्यमात्य इति । (करभकेण सह 
निष्कान्त ।) 

राक्षस --श्रहमपि कुमार द्रष्टुमिच्छामि ।। 

मलयकेतु --ग्रहमेवार्यं द्रष्वुमागत । 

राक्षस --(नादट्येनालोक्य) श्रयं । कुमार एवागत । 
(श्रासनादृत्थाय) इदमासनमुपवेष्टुमहंति कुमार । 

मलयकतु ---श्रहमुपविशामि ! उपविशत्वा्यं । (इत्युभौ 
यथासनम्‌पविष्टौ ) श्राय 1 श्रपि सह्या शिरोवेदना ? 

राक्षस --कसारस्याधिराजशब्देनातिरस्कृते कुमारशब्दः 
कुत शरोवेदनाया सह्यता ° 

मु° रा०--२२ 
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मलयकेतु --स्वयमुरीङ्ृतमेतदार्यण, न दृष्प्राप भवि- 
श्यति । तत्‌ कियन्त कालमस्माभिरेव सम्भृतबलेरपि शतरु- 
व्यसनमवेक्षमाणेरुदासितनव्यम्‌ । 

रास --कुमार 1 कूतोऽदयापि कालहुरणस्यावकाश 7? 
प्रतिष्ठस्व रिपुजयाय । 

मलयकेतु --श्रमात्थ । श्रपि किञिचिच्छतरुव्यसनमुपल- 
ब्धम्‌ । 

राक्षस --बाढमुपलन्धम्‌ । 

मलयकेतु --कीद्शम्‌ ? 

राक्षस -सचिवन्यसन, किमन्यत्‌ ? अयपकष्टश्चाणक्या- 
चन्द्रगुप्त । 

मलयकेतु --श्रमात्य । सचिवव्यसनमेव 7 

राक्षस --कुमार 1 भ्रन्येषा भूपतीना कदाचिदमात्यव्य- 
सनमव्यसनमपि स्यात, न पुनश्चन््रगुप्तस्य । 


हिन्दी भ्रतुवाद--राक्षस--लकटदासं, एसा ही सही । जाभ्रो, करभक को 
विश्राम कराश्रो । 

शकटवास--्रमात्य की जसौ श्रना । (करभक के साथ चला जता है 1) 

राक्षस--म भौ कमार से मिलना चाहता हूं । 

सलयकेतु--म ही श्राय से मिलने श्राया हं, 

राकषस--(देखने का श्रभिनय करके) भ्ररे, यह्‌ तो कुमार स्वय ही श्रा गये 
हं । (रासन ते उठकर) कुमार इस श्रासनं पर बटे । 

मलयकेतु--म बठ्ता हं । श्राय बटे । (दोनो श्रासन पर बट जते ह ) । 
श्राय; क्या सिर का द्व कु्छकमहै? 

राश्चषस--कुमार, इस सिर का दद तब तक नही छूट सकता जब तकं कुमार 
का 1 पद से सुशोभित ५ हो ४ 7 

मलयकेतु--जब भ्रा स्वय एसा कह रहे ह तब तो म इसे हृश्रा हौ समक्ता 
हं । भब हम्‌ लोग सेना इकटटी करके भी कितने समय तक शाभुव्यसन की प्रतीक्षा 
मं बे रहे । 

राक्षस--कुमार, श्रब देरी करने कौ क्या भ्रावद्यकता है ? शात्रुविजय के 
लिए प्रस्थान कर दिया जाय। 

मलयकेतु--तो क्या कोई सुचना मिली है कि शत्रु सकट मेह? 
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वृहू है कि जब तक श्राप महाराजः नही हो जाते तब तक सिर की पीडा कसे लान्त 
हो सकती है । (४) सम्भतबलरपि- सेना इकटटी करने पर भी । (५) शत्र 
व्यसनम-शत्र॒ के सकट को । 


मलयकेतु --भ्राय । ननु विशेषतश्चन्द्रगष्तस्येति । 

राक्षस --कि कारण यदस्यामात्यव्थसनमनव्यसनम्‌ ? 

मलयकेतु --चन््रगुप्तप्रकृतीना हि चाणक्यदोषा एव 
विरागहेतव । तस्मि्लिराकृते प्रथममपि चन््रगुप्तानुरक्ता 
प्रकृतय इदानी पुन सुतरामेव तत्रानुराग दशयिष्यन्ति । 

राक्षस --कुमार 1 नेतदेव, इह द्विप्रकारा पकृतय -- 
चन्द्रगुप्तसहोत्थायिन्यो नन्दकुलानुरक्ताश्च । तत्न च त्रगुप्त- 
सहीत्थायिनीना प्रकृतीना चाणक्यदोषा एव विरागहेतव , न 
नन्दकुलानुरक्तानाम । तास्तु खलु नन्दकुलमनेन पितुकूुल- 
भूत कृत्स्न कृतघ्नेन घातितमित्यपरागामर्षभ्या विप्रकृता 
सत्य स्वाश्रयमलभमानाश्चन््रगुप्तमेवानुवतन्ते । त्वादृश 
पुन प्रतिपक्षोद्धरणे सम्भावितशक्ितिमभियोक्तारमासाद्य 
क्िप्रमेन परित्यज्य त्वामेवाश्चयिष्यन्तं इति । श्रत्र कुमारस्य 
वयमेव निदशंनम्‌ । 

हिदी भअनुकाद--मलयकेतु-भ्राय, विशेष करके चद्रगुप्त के लिए (ही 
फेसौ बात है) । 


राक्षस--क्या कारण है किं इसके लिए श्रमात्य-व्यसन कोई व्यसन (सकट) 
नहीं ^, 

ह न की प्रजा तो चाणक्य के दोष से उससे विरक्त रहती 
है । उस (चाणक्य) के श्रलग हो जाने पर लोग जो उससे श्रनुरक्त ह वे (उस) 
(चग्रगुप्त) से श्रौर श्रधिक प्रम करगे। 

राक्षस--कुमार एेसा नहीं है । क्योकि वहा दो प्रकार की प्रजा है। एक 
तो चद्वगुप्त के साथ दूसरी नदकरुल ते प्रेम करनं वाली । उनमें जो च द्रगुप्त 
के साथीह्‌ वे ही चाणक्य के कारण विरक्त होगे न कि नवकुल से अनुरक्त 
लोग । न दकुलानुरक्त प्रजा यह सोच कर किं चद्रगुप्त के पितवा रूप नद 
वत्न का समृन्मूलन करनं वाला चाणक्य ही है उसके प्रति कोध श्रौर देष से 
वि्षुन्ध होकर श्रपना कोई सहारा न पाकर चद्रगुप्त को ही श्रना सब कुछ 


चतुर्थोऽङ्क २४१ 


मान बठ ह॒ । परन्तु भरापके समान श्राक्रमणकारी को पाकर वे निद्चय ही चद्र- 
गुप्त को छोडकर श्राप से श्रा मिलेगं। इस विषय मं कुमार के लिए तो हम 
ही प्रमाण ह! 
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रिष्पणी 

(१) सुतरास--ग्रधिक । (२) चद्रगुप्तसहोत्थापिनोना भरक्रतीनाम-- 
च द्रगुप्त का साथ देने वाली प्रजाग्रो का। (३) नदकुलानुरक्तानाम- न दकुल 
से प्रेम करने वाले । (४) पितकुलभूतम-पिता के कुल के समान । पितवा 
तुल्यम । कृत्स्नेम--सम्पण । (५) श्रपरागामर्षम्याम--विराग भ्रौर क्रोध से । 
विरागक्रोधाभ्याम । {६) विप्रकृता --तिरस्कत ग्राहत । विप्रक 
क्त कमणि । (७) त्वादशम--श्राप के समान । भवत्सदशम । (८) प्रतिपक्षे 
इरणे- रात्र के नाल करने मे शात्रुनारकरणे । (९) सम्भावितशक्तिम-- 
जिसकी चक्ति का श्रनमान किया गया है! निद्चितस्ामथ्यम ! सभाविता शक्ति 
यस्य तम्‌ ! (१०) श्रमियोक्तारम-्राक्रमण करने वाला । रत्रुविजयिनम । 
(११) निददनम-उदाहुरण । नि~-द--णिच--ल्युट करणे । 

मलयकेतु --शमातव्य । किमेतदेवंक सचिवव्यसनमभि- 
योगकारण चन्द्रगुप्तस्य ? श्राहोस्विदन्यदप्यस्ति ? 
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राक्षस --कूमार 1 किमन्ये बहूभिरपि ? एतद्धि तत्र 
प्रधानतमम्‌ । 

मलयकेतु --श्रमात्य ! कथ प्रधानतम नाम ? किमिदानी 
चन्द्रगुप्त स्वराज्यकायेधुरामन्यन्न मन्त्रिणि श्रात्मनि वा 
समासज्य स्वय प्रतिविधातुमसमथ स्यात्‌ † 

राक्षस --वाढम्‌, रसमर्थे एव । 

मलयकेतु --कि कारणम्‌ ? 

राक्षस --स्वायत्तसिद्धिषु उभयायत्तसिद्धिषु वा भूमि- 
पालेषु कदाचिदेतत्‌ सम्भवति, न तु चन्द्रगुप्ते । चन्द्रगुष्तस्तु 
दुरात्मा नित्य सचिवायत्तसिद्धावेवावस्थितस्चक्षुविकल 
इवाप्रत्यक्षसबेलोकन्यवहार कथमिव स्वय प्रतिविधातु 
समथ स्यात्‌ † कृत - 


हि दी भ्रनुवाद--मलयकेतु--श्रमात्य; क्या च द्रगुप्त के ऊपर श्राक्रमण 
करने का यही एक कारण है कि उसे मच्रिसकट है या कोई श्रौर भी? 

राभस-- कुमार, श्रन्य कारणो के होन न होने से क्या? यही भधान 
कारण है। 

मलयकेतु--श्रमात्य, यह कसे प्रधान कारण है ? क्या इस समय च व्रगुप्त 
न्य मच्रियो के ऊपर काय भार डाल कर या स्वय काय भार श्रषने ऊपर लेकर 
हमसे लडनें मं श्रसमथ है ? 

राक्षस--हा, श्रसमथ ही है। 

मलयकेतु--क्या कारण है ? 

राक्षस--यह बात तो उस राजा के लिए सभव है जो स्वायत्त सिद्धि वाला 
हो या उभयायत्त सिद्धि वाला, परन्तु च त्रगुप्तं फे लिए यहं सम्भव नही । वह 
दुष्ट चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्त सिद्धि वाले भ्रधे के समान विकल तथा समस्त लोक 
व्यवहार से श्रनभिज्ञ है! भला, वह॒ कसे स्वय सब प्रकार का प्रतीकार कर 
सक्ता है † क्योकि-- 
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श्रत्युच्छिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठतेश्री । 
सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोद्वंयोरेकंतर जहाति ।\१३।। 


भ्रन्वय--श्री भ्रत्युच्छिते मधरिणि पाथिवे च पादौ विष्टभ्य उपतिष्ठते } 
स्तरीस्वभावात भरस्य ्रसहा सा तयो दयो एकतर जहाति ।1१३। 

हिदी श्रनुवाद--श्रति उन्नत मन्री श्रौर राजा दोनो के ऊपर पर जमाकर 
लष्मी रहती है (श्र्थात जब राजा श्रौर मन्नी मे मेल ५.५ तमी लक्ष्मी टिकती 
है) स्त्री स्वभाव के कारण भार को न सह्‌ सकती हई वह दोनो मं से एक को द्योड 
देती है! (भ्र्थात जब मत्री श्रौर राजा में मतभेद हो जलताहै तो वहु लक्ष्मीं 
टिक नहीं पाती । चली जाती है) 
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सस्कृतव्याख्या--पाथिवे नपे मत्रिणि सचिवे भ्त्युच्छिते भ्रतिउन्नते श्ची 
राजलक्ष्मी पादौ चरणौ (प्रभुदक्तिमव्ररक्तिरूपौ ) विष्टभ्य व्यवस्थाप्य उपतिष्ठते 
तयो समीपवतिनी भवतीत्यथ । स्त्रीस्वभावात नारीप्रकृत्या स्वीजनोवित- 
दूबलतया भरस्य स्वदेहमरस्य ्रसहा भ्रक्षमा सा तयो भन्यतर जहाति परित्यजति 
एेकमत्य विहाय वैमत्येन वतमानयोर्व द्रगुप्तचाणक्ययोरवद्यमेवास्माक काय- 
सिदधिरित्यभिप्राय । 


रिष्पणी 


(१) स्वायत्तसिद्धिष्नित्यादि- राक्षस के कहने का तात्पय यह्‌ है करि 
तीन प्रकार के राजा होते ह--( १) रने ही हाथो मे सव श्रधिकार रखने वाले 
(२) मत्री को सहायता से भ्रपने हाथो मे प्रधिकार रखने वाले तथा (३) मत्री 
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के हाथो मे सम्पूण श्रधिकार दे देने वाले । ्रप्रत्यक्षसवलोकव्यवहार --लौकिक 
-यवहार को न जानने वाला । भ्रप्रत्यक्ष ्रगोचर सवलोक यवहारो यस्य स 
(२) स्वकायधुरम--अपने काम के भार को। (३) भ्रत्युच्छिते--श्रत्यन्त 
उच्चे! (४) विष्टभ्य--रखकर स्थापयित्वा । वि~+स्तम्भ--ल्यप) यहा 
समासोवित श्रलकार श्रौर उपजाति छद है। राक्षस के कहने का मतलब है कि 
जब राजा भ्रौर मत्री मे मतक्य होता है तो राज्यलक्ष्मी टिक्ती है! रौर दोनो 
मे मतकेय न होने पर वह चली जाती है । इस समय चाणक्य रौर चग्रगुप्त मे 
गडा दहै श्रत हमं लोगो कौ भ्रवदय विजय होगी । परन्तु राक्षस को यह्‌ क्या 
मालूम कि यह क्षगडा बनावटी है। इस इलोक मे समासोक्ति श्रलकार तथा 
उपजाति छद है) 


श्रपि च-- 

नृपोऽपकृष्ट सचिवात्तदपेण स्तनन्धयोऽत्यन्तशिशु स्तनादिव । 

अरदुष्टलोकव्यवहारमन्दधीमुहूतेमप्युत्सहते न वतितुम ।\१४।। 
श्नन्वय--सचिवात प्रपकरष्ट तदपण भ्रदष्टलोकं यवहारमन्दधी नप स्तनात 

{अपकृष्ट ) स्तनधय भ्रत्यन्तरिद्यु इव मूहूत्तमपि ब्रतितु न उत्सहते ।1 १४।। 
हिदी अनुवाद--्रौर भी--मत्री से पथक हृभ्रा, उसी के श्राधित रहने 

चाला श्रौर लोकव्यवहार को न देखने के कारणं मद बुद्धि वाला राजा 


(मा के) स्तन से श्रलग किये हए दुधमृहे बच्चे के समान एक क्षण भौ नहीं 
उहर सकता । 
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सस्छृतव्यार्या--पचिवात सत्रिण श्रपटृष्ट पुथगभूत॒ तदपण तस्मिन 
श्रमात्ये एव श्रपण राज्यभारसमपण यस्य स॒ तथाभूत श्रदुष्टलोकव्यवहारम दधी 
न दष्टो लोक यवहार येन स श्रत एव मन्दा किचित प्रतिविधातुमसमर्था धी 
बुद्धि यस्य स॒ नप राजा स्तनात्त मातु स्तनात (्रपक्रृष्ट ) ्रत्यन्तरिशु 
ग्रतिबाले स्तनधय इवे स्तनपायी' इव मुहूतमपि क्षणमात्रमपि वत्तितु न उत्सहते 
स्थातु न क्षमते) 
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टिप्पणी 

(१) श्रपकरष्ट --प्रलग किया हरा । अ्रप~+कृष~+-क्त । (२) तदपण -- 
उसको (मत्री को) भार सौपने वाला ! तस्मिन श्रपण यस्य स॒ तदपण ! 
(३) श्रदष्टलोकपवहारम दधी -ससार के व्यवहार को न जानने वाला तथा 
मन्द्मति । (४) माता का स्तन पीने वाला दुषमूहा, स्तन धयति पिबति इति 
स्तन+-धे+-रवरा मुमागम । इसमे उपमा श्रलकार श्रौर वरस्थविलनामक छन्द 
है । छन्द का लक्षण-- जतौ तु वशस्थमुदीरित जरौ । 

मलयकेतु -- (श्रत्मगतम्‌) दिष्टया न सचिवायत्ततन्ोऽ- 
स्मि । (प्रकाशम्‌) श्रभात्य । यद्यप्येव तथापि खलु कहुष्व- 
भियोगकारणेषु सत्तु सचिवव्यसनमभियुञ्जानस्य शत्र्‌- 
मभियोक्तु नेकान्तिकी सिद्धिभवति । 

राक्षस --एकान्तिकीमेव सिद्धिमवगतुमहति कुमार । 
कृत -- 

त्वय्युत्करृष्टबलेऽभियोक्तरि नपे नन्दानुरक्ते पुरे 

चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौयं नवे राजनि । 

स्वाधीने मयि-- (इत्यर्धोक्ति लज्जा नाटयन) 

--मागमाच्रकथननव्यापारयोगोद्यमे ¦ 
त्वद्वाञ्छान्तरितानि सम्प्रति विभो! तिष्ठन्ति 
साध्यानि न ।*१५। 


अन्वय--विभो । सम्प्रति उक्करष्टबले नपे त्वयि भरभियोक्तरि पुरे नन्दा- 
नूरक्ते चाणक्ये चलिताधिकारविमूखे राजनि मौयं नवे मयि स्वाधीने माग- 
मात्रकथन यापारयोगोचमे न साध्यानि त्वद्राञ्छान्तरितानि तिष्ठन्ति ।१५।। 


हि दी भअनुवाद--मलयकेतु-- (मन में) भाग्यवश म॒ सचिवायत्त (मत्री 
के वदा में सिद्धि वाला) नही ह ! (प्रकट) श्रमात्य यद्यपि यह बातदहैतोभी 
श्रनेक कारणो के रहते हए केवल मत्री के सकट का पता लगाकर श्राक्रमण करने 
वाले को निश्चित सिद्धि नहीं मिलती । 

राक्षस--निर्चित सिद्धि समक्षं । क्योकि इस समय उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्न 
श्राप के समान श्राक्रमणकारी होने पर नद मं प्रजा के श्रनृरक्त होने पर, चाणक्य 
के श्रधिकारच्युत होने पर, चद्रगुप्त के नये राजा होनें पर श्रौर मेरे स्वाधौनं 
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रहने पर (एसी श्राधी बात कहू कर लज्जा का श्रभिनय करता है) तया मागे- 
दान श्रौर कत्तव्याकत्तव्य के निद्रा मं सतत उद्युक्त हेमारे रहते हृए हमारी उहेष्य- 
सिद्धि श्राप की इच्छा से व्यवहित है (श्रथति भ्रापकी श्ाज्ञाकी देरी है) । 
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सस्त याख्या--हे विभो सम्प्रति इदानीम उक्कृष्टनुपबले सन्नद्धसवप्रकार 
संन्येऽभियोक्तरि प्रतिपक्षे सति पुरे नन्दानुरक्ते पाटलिपुत्रे च नन्दभक्ते 
तिष्ठति सति चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे चलिताधिकार च्युतपद च भसौ 
श्रतएव विमुखो निरपेक्षर्चेति तथाविधे सजायमने राजनि भूपतौ मौर्ये नवे 
श्रज्ञातराज्यतत्रसचालने मागमात्रकथनन्यापारयोगोद्यमे मागमात्रस्य युद्धपथस्य 
एव कथने उपदेह यो व्यापारयोग प्रयत्नघटना स एव उद्यम -यवसायो यस्य 
ताद्दों मयि स्वाधीने राक्षसे स्वतत्रे सति न भ्रस्माकम साध्यानि कार्याणि 
त्वहाञ्छान्तरितानि तव या वाञ्छा इच्छा तया श्रन्तरितानि व्यवहितानि तिष्ठन्ति 
वतन्ते । सन्यानि त्वदाज्ञा प्रतीक्षन्ते यदवाज्ञापयसि तदव सिद्ध सवमित्यभि 


प्राय । 
टिप्पणी 


(१) दिष्टया--भाग्य से! (२) सचिवायत्ततत्र--मत्री के बल पर 
जो राज्यकाय चलाता है । सचिवे भ्रायत्तम--सुप्युपा स० । (३) श्रभियोग- 
कारणेषु सत्सु--भ्राक्रमण के कारण रहते हृए । (४) सचिवव्यसन शात्रुम-- 
वह्‌ शत्रु जिसे मत्रि-सकट भ्रा पडा हौ । (५) एेकान्तिकी सिद्धि --निर्वयात्मक 
सफलता । (६) चलिताधिकारविमुखे-श्रधिकार के छिन जाने से विमुख 
(होने पर) । (७) लज्जा नाटयन--लज्जा का श्रभिनय करते हए । भ्रपने 
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स्वामी नद के भक्त राक्षस को भ्रपनी स्वतत्रता पर प्रसन्न होना शोभा नही 
देता । श्रत मह से उक्त वाक्य के निकल जाने पर बहु लज्जित होता है । 
मागमाजकथनव्यापारयोगोद्यमे--मागददन ग्रौर कत्तव्याकत्तव्य के निर्देश मे 
लगा हृभ्रा । राश्चस का कहना है कि मँ माग प्रदश्न मे लगा हुभ्रा हुं (एसी हालत 
मे) (८) साध्यानि--काम । (९) त्वद्राज्छान्तरितानि- तुम्हारे इच्छा के 
ग्रत्दर चपि ह । श्र्थात तुम्हारे कहने मातर की देरी है । इसमे समुच्चयालकार 
तथा शाद्लविक्रीडित छन्द है 1 


मलयकेतु --श्रमात्य । यद्येवमभियोगकालममात्य पश्यति, 
तत्किमास्यते † पश्य-- 
उत्तुद्खास्तुद्ध क्ल खुतमदसलिला प्रस्यन्दिसलिल 
श्यामा श्यामोपकण्ठद्रुममलिमुखरा कल्लोलमुखरम्‌ । 
स्रोत खातावसीदत्तटमुरुदशनेरुत्सादिततटा 
शोण सिन्दूरशोणा मम गजपतय पास्यन्ति शतश ।।१६।१ 

श्रन्वय--मम उत्तुद्धा सुतमदसलिला भ्रलिमुखरा उरुदरानैरुत्सादिततटा 
र्यामा सिन्दूरयोणा रतश गजपतय तुद्धक्‌ल प्रस्यन्दिसिलिलं कल्लौलमुलरं 
स्रोत खातावसीदत्तट इयामोपकण्ठद्रम शोण पास्यन्ति ।।१६॥ 

हिन्दी भ्रतुवदि-मलयकेतु--्रमात्य, यदि श्राप एसा श्राक्रमण का समय 
देख रहे ह तो क्यों बटा जाय ! देखिए-- 

मेरे सकडो हाथी ह जो भ्रति ऊँचे हे, जिनसे मदजल टपक रहा है 1 जिनके 
ऊपर भेवरे मंडरा रहे ह, जो श्रपने विशाल दातो से तटों को उखाडने बालि ह श्रौर 
काले परन्तु सिन्दूर से लाल वणदहो रहेह। ये मेरे हाथी ह्ोण नद को जिसके 
ऊचे कगार ह, जिसका जल धारा प्रवाह से बहु रहा है, जो लहरो से शब्दायमन 
है रौर जिसके किनारे प्रवाह से ट्टकर गिर रहे हं भौर जिसके किनारे पर कले 
वृक्ष उगे ह्‌, पी डलंगे । 
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01108 9 पाली व16 01178 97 1086 0891108 276 1911110 00 
4प्€ ६0 01 प10€1060 09 (76 लात्लण। 

सस्छरृतव्याख्या--मम मलयकेतो उत्तङ्गा विशाला सूुतमदसलिला सूत 
क्षरित मदसलिल दानवारि यषा ते तादा मदश्ाविण इत्यथ अ्रलिमुखरा 
श्रलिभि भ्रमर मुखरा शदायमाना उरुददान विशालदत उत्सादिततया 
उत्सादित विनारित तट रोध य ते विदारिततीरा श्यामा कृष्णवर्णा सिदुर 
शोणा सििद्रूर शोणा रक्तवर्णां शतश गजपतय गजेद्रा तुद्धकूल उन्नततट 
प्रस्यदसलिलम प्रक्षरज्जलम कल्लोलमुलरम तर ज्खुध्वनिवाचालम स्रोत खाता 
वसीदत्तटम सोतसा प्रवाहेण खातम विद्षीणम भ्रतएव श्रवसीदत पतत तट तीर 
यस्य तथाविधम श्यामोपकण्ठदरुमम श्यामायमानतटवक्षमाल शोण रोणनामानम 
सहानदम पास्यति पाय पाय शोषयिष्यति । 


टिप्पणी 


(१) चरुतमदसलिला --मदरूपी जल को चुभ्राने वाले । (२) उरुदशन - 
बडे-बडे दातो से। (३) सिदहरगोणा - सिदुर (लगने) से लाल वण । 
(४) तुङ्खक्लम--ऊंचे किनारे वाले (लोण को) । (५) स्रोत खातावसी 
देत्तटम--प्रवाहु से कटकर गिरने वाले किनारे ह जिसके स्रोतसा खातम भ्रवसीदत्‌ 
पतत तटम यस्य तम! (६) श्यामोपकण्ठद्रूमम- किनारे पर स्थित हरित 
(नील) वण के वक्षो वाले। उपगत कण्ठम उपकण्ठ । तत्र दुमा (सुप्सुपा 
स०) । इ्यामा उपकण्ठदुमा (कमधारय स )। यहा पर रलेषानुप्राणित 
उपमा श्रलकार तथा सुवदना छन्द है । छद का लक्षण-- ग्रर्वरदवश्च 
सडभिमरभनयमला ग॒ स्यात सुवदना । 


अपि च-- 
गस्भीरगजितरवा स्वमदास्बुमिश्च- 
मासारवषमिव शीकरमुदिगरन्त्थ । 


विन्ध्य विकीणसलिला इव मेघमाला 
रोत्स्यन्ति वारणघटा नगर मदीया ।\१७।) 
(इति भागुरायणेन सह निष्क्रान्त मलयकेतु )} 


न्वय--गस्भीरगजितरवा स्वमदाम्बुमिश्र चीकरम भ्रासारवषमिव 
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उदिगरन्त्य मदीया वारणघस विकीणसलिला मेचमाला विध्यमिवं नगर 
रोत्स्यन्ति ।। १७।। 


हिन्दी श्नुवाद--गभीर गजन करने वाली, सद्‌ जल से मिभित जलकण 
राक्षि की वर्षा करने वाली, मेरे हएथियो की सेना नगर ( पाटलिपुत्र ) को 
उसी प्रकार घेर लेगी जसे कि मूसलाधार पानौ बरसाती जलाष्लावन करती 


घनघटायें विन्ध्याचल को घेर तेती ह । 
(भागुरायण के साथ मलयकेतु बाहर चला जाता है) 


149 00 1116 वलूशाऽ शा कल्ल व्ठव्या 270 चाप्र 
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(10 40व]7व्व९ा &०८ऽ ०2८ #710 25746004} वा) 


सस्कृत याख्या--मदीया मामकीना गम्भीरगजितरवा गम्भीरा गनित- 
रव। गजध्वनयो येषा तथाविधा स्वमदास्बुमिश्चरम रीकरम निजमदजलमिधितं 
जलकणौघमासारवषमिव धारासम्पातमिवं उदिगरत्य उद्रमन्त्य वारणचघटा 
गजपडक्तय चविकीणसलिला विक्षिप्तजला मेघमाला घनघटा विध्यम इवं 
तदाख्यगिरिम रोत्स्यन्ति श्रावरिष्यन्ति समन्तात । परिवत््यापरोधवरसेन पीड 
यिष्यन्तीति भाव । 

रिष्पणी 

(१) बारणघरा -हाथियो की पडक्तिया। (२) उदिगरन्त्य -वमन 
करती हुई । उद-ग- रत । हाथियो का यहं स्वभाव होता है कि वे श्रपनी सूड 
से जल के कणो को इवासवायु के साथ बाहर निकालते रहते ह । उनकी यह 
क्रिया उस समय बढ जाती है जब वे जल पिये होते हं । इलोक १६मेशरोणके 
जल को हाथियो के द्वारा पीने की चर्चा भ्रा चुकी है। (३) भ्रासारववम इव-- 
मूसलाधार जल वष्टि के समान । यहा पर पूर्णोपमा भ्रलकार है भ्रौर वसन्त 
तिलका छद है। 

राक्षस --क कोऽत्र भो? 

पुरुष -- (प्रविश्य ) श्राणवेदु अमच्चो । (भ्राज्ञापयत्व- 
मात्य ।) 

राक्ष --प्रियवदक । ज्ञायता सावत्सरिकाणा द्वारि 


कस्तिष्ठति । 
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भरियवदक --ज श्रमच्चो श्राणबेदि। (इति निष्कस्य 
श्षपणक दष्ट्वा पुन प्रविश्य च) भ्रमच्च। एसो क्खु 
सवत्सरिग्रो क्वबणश्रो । (यदमात्य ्राज्ञापयति । श्रमात्य 1 
एष खलु सावत्सरिक क्षपणक ।)} 

राक्षस --(स्वगतमनिमित्त सूचयित्वा) कथ प्रथममेव 
क्षपणकदशनम्‌ † 

प्रियवदक --जीवसिद्धो । (जीवसिद्धि ।) 

राक्षस -- (प्रकाशम्‌) भ्रबीभट्सदशनं कत्वा प्रवेशय । 

भरियवदकं --ज श्रमच्चो भ्राणबेदि । (यदमात्य श्राज्ञा- 
व्ययति ।) (इति निष्कान्त ।) 


(तत प्रविशति क्षपणक ।) 


हिरी भ्रनुवाद--राक्षस--यहाँं कोई है जी? 

पुरुष-- (प्रवेश करके) भ्रमात्य भ्राज्ञा दे । 

राक्षस--प्रियववक, मालूम करो कि दरवाजे पर ज्योतिषियो में कौन है? 

त्रियवदक--जो श्रमात्य की श्राज्ञा (बाहर जाकर क्षपणक को देखकर 
फिर से प्रवेता कर) श्रमात्य, ज्योतिषो क्षपणक यहा पर है । 

राक्षस- (मन मं, भ्रराकुन सुचित करक ) श्रे यह्‌ क्या, पहले ही क्षपणक 
का ददन हृश्रा । 

प्रियवदक-जीवसिदि । 

राक्षस-- (प्रकट) नित वेष से रहित करके भीतर ले ध्राद्यो । 

प्रियववक-जसी श्रमात्य की भाज्ञा! (बाहर जाता है) 

(तब क्षपणकं प्रवेद करता है) 
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27८ वदऽ 06 ऽलः 0ातदा5 (0९5 ०४८) 
(175 10८ 574 ववद्वध) 
सपणक - 
सासणमलिहन्ताण प्पडिवज्जह्‌ मोहबाहिबेज्जाण । 
जे पठममेत्तकड्ग् पच्छा पत्थ उबदिसन्ति ।\१८1। 
(शासनमहेता प्रतिपदचध्व मोहव्याधिवद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकदुक पश्चात्‌ पथ्यमुपदिशन्ति ।\ १८।।)} 


० 


श्रन्वय--मोहव्याधिवद्यानाम अहता शासन परतिपदष्वम्‌ ये प्रथममात्र 
कटुकं परचात्‌ पथ्यम उपदिशन्ति 
हिदी अ्रनुवाद--क्षयणक-मोहरूपी रोग के वद्य जन सन्यासियो कै 


उपदेश का पालन करो जो एसे उपदेश करते ह जो कि पहले तो कटु होता है पर 
पीदे लामकारी होता है । 


57470414८८4--0116 भ 06 20166 ° 47085 110 26€ {५८ 
0प्ाऽ 0 06 5100688 0 06108101 0056 26106 18 0६€7 17 ४6 
ए९द्ा17108 00६ र00165017016 19 106 लात 


सस्छृतव्याख्या-मोहव्याधिवद्यानाम मोह अज्ञानम एवं व्याधि रोग 
तस्य ये वचा चिकित्सका तेषाम अरहताम जनसन्यासिनाम चासनम रिक्षाम्‌ 
भ्रतिपद्यघ्वम्‌ प्रतिपालयत ये सन्यासिन प्रथममात्रकटुकम्‌ भ्रादावेव तिक्तम । 
परचात्‌ परिणामे पथ्यम हितम उपदिरान्ति कथयन्ति । 
दिष्पणी 


(१) क्षपणक जीवसिदधि- यहा क्षपणकः सुनकर राक्षस को 
श्मरचि हुई क्योकि यात्राकाल मे क्षपणक का दशन अरशुभसूचकं है! कन्तु 
जीवसिद्धि' सुनकर राक्षस ने उसे भीतर भ्राने की अनुमति दे दी। क्योकि यह्‌ 
शब्द शुभाथक है श्रौर जीवसिद्धि राक्षस का प्रिय पात्री बनाहृभ्राहै। (२) 
सावत्सरिकाणाम-ज्योतिषियो (मे) दैवज्ञानाम । (२) भवीभत्सदहानम-- 
धणित वेष से रहित । भ्र्थात सौम्य वेष से युक्तं करके भीतर ले भ्राप्रो। 
(३) श्रनिमित्तम--अशकुन । (४) पभ्रथममात्रकटुकम- पहले ही कडा परन्तु 
(बाद मे पथ्य यानी हितकारी) । यहा श्रार्या छन्द है भ्रौर अ्प्रस्तुप्ररसा तथा 
रूपक लकार हं । 


३५२ मुद्राराक्षसम 


(उपसृत्य) धम्मलाहो साबका । भोदु । (धमलाभ 
उपासक । भवतु \} 

राक्षस --भदन्त । निरूप्यता ताचदस्मत्प्रस्थानयोग्य- 
दिवस । 

क्षपणक --(नाटयेन चिन्तयित्वा) साबका । णिलूबिदे 
मृहुत्ते । श्रा मज्ज्णादो णिब्बुत्तसत्तसकला सोहणा तिह 
सपुणच दा पुण्णमासी तुह्याण उत्तलाए दिसाए दक्खिणा 
दिस प्पत्थिदाण दक्षिणदुबालिश्रो णक्त्तश्रो । (उपासक 1 
निरूपितो मुहूत । भ्रा मध्याह्नात्‌ निवृत्तसप्तशकला शोभना 
तिथि सम्पुणचन्द्रा पोणमासी, युष्माकमुत्तरस्या दिशो 
दक्षिणा दिश प्रस्थिताना दक्षिणद्रारिक नक्षन्नम्‌ ।) 


हिदी ्रनुवाद-- (षास जाकर) उपासक । धम का लाभ करो। 

राक्षस--भिक्षु, हमारे प्रस्थान योग्य मूहृत्त को बताइए । 

क्षपणक-- (सोचने का श्रभिनय करते हुए) उपासक । मुहूत विचार लिया 
गया । मध्याह्न काल से सम्पण चद्रमा वाली तिथिहो रहीहै बडी श्लोभन 
प्रौर सप्तमी के शरश से रहित है श्रौर उत्तर की रोर से दक्षिण प्रस्थान करते 
हृए भ्राप का नक्षत्र भी दक्षिणवर््तो है। 
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रवि श्र--(श्रपि च--) 
भ्रत्थाहिम्‌ हे सूले, उदिदे सपुण्णमण्डले चस्दे । 
गमण बुहस्स लग्गे, उदिदत्थमिदे केदुम्मि । १९।। 
(भ्रस्ताभिमखे शूरे, उदिते सम्पणेमण्डले चन्द्रे । 
गमन बुधस्य लग्ने, उदितास्तमिते च केतौ ।\&।।)} 


भ वय-शूरे भरस्ताभिमृखे सम्पूणमण्डले च द्रे उदिते केतौ च उदितास्त 
मिते बुधस्य लग्ने गमनम्‌ ।१६॥। 


चतुर्थोऽद्धु २५३ 


हिदी भ्रनुवाद--श्रौर भौ--सूय के श्रस्ताचल पर जनिं पर श्रौर पुण 
मण्डल वाले च द्रमा के उदय होने पर श्रौर जब केतु उदय होकर भ्रस्त हो जाय 
तब बुध के लग्न मे गमन करना उत्तम है । यह इलोक द यथक है--पलान्तर 
में इसक्रा श्रथ होगा बलवान (राक्षस) के चिनाज्ञ होने पर सम्पण राष्ट वाले 
च द्रगुप्तं के उत्थान होने पर श्रौर भलयकेतु के उत्थान के साथ हौ पतन होने 
पर चाणक्य के सम्पकं सं जाना ठीक है। 
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सस्छृत व्याख्या--शूरे रवौ श्रस्नाभिमुखे ग्रस्नाचल गच्छति मम्पुणमण्डले 
पुणविम्बे च द्रं सहस्राशौ उदिते प्रकटिते केतौ उदितास्तमिते भ्राविभूय तिरो 
भूते सति बुधस्य लग्नौ कन्यालम्ने व्त्यथ गमनम यात्रा कार्या -यडग्याधस्तु-- 
रे भवति राक्षसे भ्रस्ताभिमखे मौर्ये साचि यस्वयग्राहसत्वरे सभूते सति च्रे 
च द्रमूप्ते वशीकृतसवराजमण्डले भूते सति बुधस्य कौटिल्यस्य सम्ब धं (लग्ने } 
कतौ मलयकेतौ उदितास्तमिते गमन समीचीनम । 

टिष्र्णी 

(१) भद त-बौद्धसन्यासी । भद-इच कतरि क्स्य अन्तदेड ¦ 
श्रथवा भदन्त ज्योतिषी को कहते ह । भानि नक्षत्राणि दन्ता श्रस्य इति भदन्त । 
(२) साबका- विदवास करने वाले सुनने वाले श्रोतार । (३) ब्रामध्याह्लात- 
दोपहर से प्रारम्भ होकर भ्रा के योग मे पञ्चमी होती है । (४) निवत्तसप्त 
शकला-सप्तमी तिथि का भ्रा जिसमे भद्रा होती. है बीतने पर । (५) उत्तरस्या -- 
उत्तर मे श्रपादाने पञ्चमी है । (६) उदितास्तमिते केतौ- केतु के उदय होकर 
भ्रस्त होने पर । राहु प्रौर केतु काशरीरएकहीहै। सिर भाग को राहु कहते 
ह श्रौर पुच्छ माग को केतु । सिर जब उदित होता है तव पुच्छ भ्रस्त होता है 
भ्रौर पुच्छ भाग के उदित होने पर सिर भ्रस्त होता है । इसीलिए उदितास्तमिते 
केतौ कहा ह । यहा श्रार्या छन्द तथा इलेष श्रलकार है । 

राश्चस --भदन्त ¦ तिथिरेव तावन्न शुध्यति । 

भपणक --साबका । (उपासक । )- 
एक्कगुणा होई तिही चडग्गुणे होई णक्लत्ते । 
चडउसत्तिगुणे लग्गे एसे जोडसतन्तसिद्ध ते ॥\२०।) 

मु° रा०--२३ 


२३५४ मुद्राराक्षसमं 


(एकगुणा भवति तिथिश्चतुगुण भवति नक्षत्रम । 
चतु षष्टिगुण लग्नमेतददुश्यते ज्यौतिषतन््रसिद्धान्ते ।\२०।।) 


प्रन्वय--ज्यौतिषत त्रसिद्धाते एतत दद्यते (यत) तिथि एकगुणा भवति 
लक्षत्र चतु7ण भवति लग्न चतु षष्टिगुण (भवति) ।२०।। 

हि दी अनुवाद--राक्षस--भदत, पहले तो तिथि ही नहीं शुद्ध है। 

क्षपणक--उपासक ज्योतिष शास्त्र के सिद्धात पर देखा गया है कि तिथि 
एक गुना फल देती है नक्षत्र का फल चौगुना होता है श्रौर लग्नं का फल चौसठ 
गुना होता है) 
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सस्छृेत व्यास्या--ज्य'तिषत त्रसिद्धान्ते एतत इदम दृद्यते अवलोक्यते यत 
तिथि एकगुणा फलदायिनी भवति नक्षत्र चतुगुणम फलद भवति लग्न चतु 
षष्टिगुण फलद भवति । 
टिप्पणी 
तिथिरेव न शुध्यति- यहा राक्षस कहना चाहता है किं पहले तो तिथि 
ही हमारी यात्रा के लिए उपयुक्त नही है नक्षत्र ्रादि की बात तो दुर रही। 
क्योकि पूणिमा को यात्रा करना वर्जित है-- विनाशदाथ पूर्णिमा यङा क्षय 
करोत्यमा' । 
ता \ लग्ग होई सुलग्गे कूलग्गह पलिहलिस्जासु । 
पाबिहि दीह लाह चन्दस्य बलेण गच्छन्तं ।\२१।। 
(तस्मात्‌ ! लग्न भवति सुलग्न करग्रह परिहर भ्राशु । 
प्रप्तुहि दीघं लाभ चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌ ।\२१।।) 
भ्रन्वब--भ्राबु कूरप्रहम परिहर लग्न सुलग्न भवति च द्रस्य बले गच्छन 
दीघ लाम प्राप्नुहि ।\२१॥ 
हिदी श्ननुवाद--हीनं लग्न भौ शुभ ही जाती हैः शीघ्र ही करग्रह को छोड 
वो (अर्थात्‌ यदि कूस्प्रह पे सम्बन्ध न रहेगा तो श्रह्ुभ लग्न भीं शुभ होती है) 


चतुर्थऽद्कु २५१ 


चद्रमा के बलं से जते हृए वुभ चिरस्थायी सिद्धि प्राप्त करो ¦ इसका दसरा 
अय भी है--हे राक्षस! हठ छोड दो चद्रगुप्त को सेना मं जति हुए (तुम) 
लाभ प्राप्त करो । एसा करने से श्रशुभ लग्न भी शुभ फल देगी । 
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सस्कृत व्याख्या-- प्राग नीघ्र क्रूरग्रह नीचग्रहुमम्ब ध त्यज चद्रस्य बलेन 
गच्छन च द्रसवधेन प्रस्थातुकाम -वम दीघ लाभम प्राप्नुहि यदि एतत करिष्यसि 
तदा नग्नं हीनमपि सुलग्नं फलटायक भविष्यति । 

टिप्थणौ 

लग्न भवति सुलग्नम--ग्रुभ लग्न भी यदि बुध से ्रधिष्ठितिहोतो शुभ 
हो जाता है! यहा इ्लेष ्रलकार हे। 

राक्षस --भदन्त । श्रपर सावत्सरिकं साधं सवादचताम्‌ । 

क्षपणक --सबादेहु साबके । श्रहु णिद्म गेह ममिस्स । 

(सवादयतु उपासक । ग्रह निज गेह गमिष्यामि ।) 

राक्षस --न खलु कुपितो भदन्त ‡ 

क्षपणक --ण कुबिदे तुद्याण भदन्ते। (न कुपितो 
युष्माक भदन्त ।) 

राक्षस --कर्स्ताहु ? 

क्षपणक --भश्ब कश्रन्तो । जेण अत्तणो पक्व उज्जि 
परपक् प्पभराणीकलेसि । (भगवान कृतान्त । येन श्रात्मन 
पक्षमुञ््षित्वा परपक्न प्रमाणीकरोषि ।!) (इति निष्क्रान्त 
क्षपणक ।) 

राक्षस --श्रियवदक । ज्ञायता का वेला वतत इति । 

प्रियवदक --ज अमच्चो श्राणबेदि ¦! (यदमात्य् 
पथति ।) (इति निष्कम्य पुन परविश्य च) भ्रत्थर््रहलासी 
भश्रवसुले । (श्रस्ताभिलाषी भगवान्‌ सुय ) \ 
# . हि दौ भ्रमुवाद--राक्षस--भदन्त, श्रन्य ज्योतिषि्यो से मो इस पर राय 

ल । 
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क्षपणक--उपासक, भ्राप 1 लेते र । म तो भ्रपने धर जाऊगा 

राक्षस--क्या भवन्त श्रप्रसन्च हो गये 7 

क्षपणक--श्राप के भदन्त श्रप्रसन्न नहीं ह्‌। 

राक्षस--तब कौन ? 

क्षपणक--भगवान यमराज (श्रप्रसच्र ह) जो किं शयना पक्ष त्याग कर 
हात्रपक्ष ग्रहण कर रहे हो (क्षपणक चला जाता है) 

राक्षस--प्रियवदक, मालूम करो, क्या समय हे। 

प्रियवदक-जसी भ्रमात्य को श्राक्ञा (बाहर जाकर पुन प्रवेद कर) 
भगवान सुय श्रब श्रस्ताचल पर जाने बाले ह । 
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राक्षस -- (श्रासनादुत्थाय विलोक्य च) श्रये 1 श्रस्ता- 
भिलाषी भगवान्‌ सहस्रदीधिति । सम्प्रति हि-- 
श्राविभंतान्‌रागा क्षणम्‌दयगिरेरज्जिहानस्य भानो 
पत्रच्छाये पुरस्तादुपवनतरवो दूरमाश्वेव गत्वा । 
एते तस्मिधिवत्ता पुनरपरककुप्प्रान्तपयंस्तबिम्बें 
प्रायो भत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभव स्वामिन सेवमाना ।\२२।। 


(इति निष्कान्ता सवं ।) 
।। इति चतुर्थोऽङ्ध ।। 
श्र वथ--एते उपवनतरव क्षणम श्राविभूतानुरागा उदयगिरे उज्जिहानस्य 
भानो पुरस्तात पत्रज्छाय भ्राशु एव दुर गत्वा तस्मिन अरपरककुपप्रान्तपयस्त 


निम्बे सम्प्रति पुननिवत्ता हि सेवमाना भत्या प्रचलितविभव स्वामिन भराय 
त्यजन्ति । 


चतुर्थोऽद्धु ३५७ 


हिन्दी श्रनृवाद--राश्चस--(श्रासन से उठकर भ्रौर देखकर) अरे भगवान 
सहल्नाशु भ्रस्त होना चाहते ह । इस समय भगवान सुय के उदय होने पर 
क्षणभर मं जो उपवन के वक्ष लाल रगके हो गये थे श्रौर श्रपने पत्रो को प्रभूत 
छाया से इर तक श्रागे मानो स्वागत के लिए खड़े दिखाई देते थे वे श्रव सुय के 
पर्चिम दिशा में चले जाने पर लौट भ्रायं ह! (क्योकि) प्राय सेवां करते हुए 
भत्यगण एेर्वयहीन स्वामी को छोड देते ह । (सभी चले जाति ह) 
चौथा श्रद्ध समाप्त 
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सस्कृत व्याख्या--एते अरसी उपवनतरव शअ्रारामपादपा क्षणम मृहत्तमात्रम 
भ्राविभूतानुरागा प्राविभूत सञ्जात भ्रनुराग भ्रनुरञ्जनमिति येषा तादा 
प्रीतिरक्तास्सन्त उदयमिरे उदयाचलात उज्जिहानस्य उदयमानस्य भानो सूयस्य 
पुरस्तात सूर्याभिमुख पत्रच्ाय छायाबाहृल्येन रादु एवं दीध्रमेव दुर गत्वा 
सूयस्य स्वागताय पुररखाया प्रसारयन्त स्थिता इत्यथ । तस्मिन भानौ मअ्रपर- 
ककुपप्रान्तपयस्तविम्बं परिचमाावलम्बिनि सति भ्रस्तो मुखे सभूते सम्प्रति 
श्रधुना निवृत्ता पृष्ठत भ्रपसता एव । यावत प्रताप तावत पुरस्तात उपसपणम 
प्रतापक्षये तु पदचादपसपणम इति एषा कृतघ्नता । सेवमाना उपचरन्त भत्या 
सेवका प्रचलितविभव घनरहित स्वामिन प्राय त्यजन्ति जहति । 


रिप्पणी 

(१) सवाद्यताम-सलाह ले ली जाय । सम-वद+णिच-+-लौट। 
(२) सवाद्यतु भावकं -्रावक सलाह ले । इससे प्रतीत होता है कि जब 
राक्षस ने दूसरे ज्योतिषियो से पूछने के लिए कहा तो क्षपणक रुष्ट हो गया । 
(३) कृतान्त --यमराज । क्षपणक के कहने का भाव यह्‌ है कि मै नही कुपित 
हो रहा ह बल्कि यमराज कूपित ह॒ जो तुम श्रपने लोगो (च ्रगुप्त) को छोड 
कर रात्रुपक्ष का सहारा ले रहे हो । (४) भ्रस्तामिलाषी--अ्रस्तम श्रभिलषितु 
शीलमस्य इति भ्रस्त-+-ग्रभि-+लष+-णिनि कतरि तच्छीत्ये । (५) श्राविभूता 
नुरागा -- लालिमा (अथवा प्रेम) प्रकट किया जिसने । श्राविभूत अनुराग 
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येषा ते । सूर्योदय होनें पर वक्ष लाल हो जाते ह क्योक्रिं उन पर सूय की छाया 
पडती है ¦ (६) उन्जिहानस्य--चलता हृश्र॒ निकलता हरा । उद+हा-+ 
रानच । (७) पत्रच्छाय -छाया की बहुलता से\! (७) श्रपरककुष्प्रात- 
पयस्तबिम्बे--दूसरी (पश्चिम) दिला मे चले जाने पर । जब सूय परिचम 
दिसाको चला जातादहैतोवक्षोकी चाया भीलछोटी हो जातीदहै उसीको 
कवि कहु रहा है कि क्षीणविभव स्वामी को सेवक लोग छोड देते ह) इममे 
श्रथन्तिरत्यास तथा उत्प्क्षा श्रलकार श्रौर स्षगधरा उद ह्‌), 


पञ्चमोऽद् 


(तत प्रविशति लेखमलङ्रणस्थगिकाञ्च समुद्रिता- 
सादाय सिद्धाथक ) 

सिदढाथक --ही हीमाणह्‌ । हीमाणहं 1 । (श्राश्चयम्‌ ! 
श्राश्चयम्‌ । ! ) 

बुदधिजलणिन्स्र्यह सिच्चन्ती देशकालकल्सोहु । 

दसइस्सदि कज्जफल गुरुग्र चाणक्कणीदिलदा ।\१।। 


(बुद्धिजलनिङ्मरं सिच्यमाना देशकालकलसं । 
दशयिष्यति का्ेफल गुरुक चाणक्यनीतिलता ।\ १।।) 


भवय--ददाकालकलस वुद्धिजलनिद्चर सिच्यमाना चाणक्यनीतिलना 
गुरुक कायफल दलपिष्यति ।\१।। 


हि दी अनुवाद-- (सिद्धाथक का राक्षस कीमृद्रा से मुद्रित लेख तथा 
श्रानूषण वाली पेटी के साथ रगसमच पर श्रागमन) । 

सिद्धायक--श्राश्चय, बडा भारी श्राश्चय ! 

देहाकाल ख्पी धे मे (उपयुक्त देक श्रौर काल का विचार करके) बुद्धि 
रूपो ७ से सीची गई (बुद्धिपुवक विचार करके) चाणक्य की नीतिलता बहुत 
फल देगी । 

विशेष--इस श्रद्ध से फलागम सबधी निवहण सधि का श्रारम्भ होता है) 
इस शलोक से यह सुचना दी गई है कि चाणक्य का फलाया हृश्रा नीतिजाल भ्रव 
फलदायक होने वाला है । सिद्धायक के पास का पत्र भ्रौर मुहर वहीहै जिसे 
चाणक्य ने उसे सोपा था (श्रक १ देखिए) भ्रौर गहनो कौ पेटी वहं है जिसे 
चाणक्य के कथयनानुसार उसनं हाकटदास से बचाने के पुरस्कार मं राक्षस से पाया 
था तथा उसी के महर ते अकित कराया था! (ग्रङ्क २) । 
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सस्कृतं -याद्या-देशकालकलस देच कालद्व ॒ देदाकालौ ताविव 
कलसास्सेचनघटा त बृद्धिजलविञ्षर बृदध्या जलानि इव तेषा निञ्चरा प्रवाहा 
तं तथाभूत सिच्यमाना प्राद्रीक्रियमाणा चाणक्यनीतिलत्तिका चाणक्यस्य नीति 
एव लतिका इति चाणक्यनीतिलनिका गृरुक महत फल परिणाम दशयिष्यति 
लोकेभ्य प्रकटीकरिष्यति । 

टिप्पणी 

(१) श्रलकर गस्थगिकाम-गहनो की पेटी को} श्रलकेरणाना स्थभिका 
इति (ष० तत्पु) । स्थग~+णिच-+-अ्रच कतरि=स्थग स एव स्थगक स्वाथे 
कत--स्त्रिया स्थगिका। (२) काथफलम-चाणक्य ने राक्षस को वड मे 
करने के लिए ही चारो भ्रोर ्रपनी नीति का जाल बिछारखादहै। राक्षस का 
चाणक्यके वशमेही जाना ही कायल्प फल है। यहा रूपक अलकार तथा भ्रार्या 
छदं है। 

गहीदो गए अ्रज्जचाणक्कण पठमलेहिदो लेहो, श्रमच्च- 
रक्वसस्त मुदालच्छिंदो । तस्त ज्जेवब मुहालच््छिदा इश्र 
श्राहुरणयेडिश्रा 1! चलिदेहि किल पाडलिरउत्त, ता जाब 
गच्छह्धि । (परिक्रम्यावलोक्य च) कहु क्वबणश्रो श्रा- 
श्रच्छदि ? जाब मे श्रसउणभूद इमस्स दसण, ता भ्रादित्त- 
दसणेण पडिहणामि । (गृहीतो मयाऽऽयचाणक्येन प्रथमले- 
वितो लेख , श्रमात्यराक्षसस्य सुद्रालाच्छित । तस्यैव 
मुद्रालाचज्छितेयमाभरणपेटिका । चलितोऽस्मि किल पाटलि- 
पुत्र, तद्यावत्‌ गच्छामि । कथ क्षपणक आ्रागच्छति † याव- 
न्मेऽशकुनभ्‌तमस्थ दशन, तस्मादादित्यदशेनेन प्रतिहन्मि 1) 

हि दी श्रनुवाद--ध्राय चाणक्य द्वारा लिखवाया गया वहु लेखं जिस पर 
श्रमात्य राक्षस को मुहर लगो है मने पहले हीषेले लियाहै। उसी की मूत्रा 
से मुद्रित यह गहनो कौ पिटारी है! पाटलिपुत्र के लिए भ्रब चल्‌। श्रव चल 


ही दिया जाय । (चलकर श्रौर देखकर) श्रे, यह्‌ क्षपणक श्रा रहा है । इसका 
दशन तो श्रकुन है श्रत सुय का दशान करके इस श्रशकरुन का फल मिटा व्‌ । 
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टिप्पणी 
(१) प्रथमलेखित --चाणक्य ने कपटपुवकं इस लेख को सिद्धाथकं के 
हाथो भेजकर दाकटदास से लिखवाया था ! इसका प्रस प्रथम श्रकमे आरा चुका 
है । (२) कही यावन्मे--प्रतिहन्मि के स्थान पर यह्‌ पाठ है यावदस्य ्रदकुन 
भूतम्‌ दनम्‌ मम सम्मतमेव तस्मात न परिहरामि!" इसका श्रथ दहै कि इस 
क्षपणक का भ्रमद्खलकारी दशन मुक्ञे अभीष्ट है भ्रत उसका त्याग न कर्मा । 


(तत प्रविशति क्षपणकं ।) 
क्षपणक --श्रलिहन्ताण प्पणमामो जे देगभीलदाए बुद्धिए । 
लोउत्तर्लाहि लोए सिदध मर्ग्गोहि मग्गन्ति ।\२।। 
{श्रहता प्रणमामो ये ते गम्भीरतया बुद्धे । 
लोकोत्तरलेकिं सिद्ध मागेर्मागथन्ति ।\२।।) 
ग्रन्वय--श्रहता प्रणमाम येते बुद्धे गम्भीरतया लोके लोकोत्तर मार्गे 
सिद्धि मागयन्ति ॥२।। 
हि दी श्रनुवाद--( क्षपणक प्रवेश करता है) हम बौद्ध सन्यासियो को 


ष करतेह जो बुद्धि की गभीरता से ससार मं प्रलौकिक माग से सिद्धि प्राप्त 
करते हु । 


(000# €11€' 1574 ववाच्थ) 1 00 0 40285 00 पठण 
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सस्कृत व्याख्या--ग्रहता बौद्धभिक्षूणा प्रणमाम नमस्कुम ये ते अरन्त बुद्धे 
गम्भीरतया धीरतया लोके ससारे लोकोत्तर श्रलौकिक मार्गे पथिभ्य सिद्धि 
सफलता मोक्ष वा माग्यितं भ्रवेषयन्ति। 
टिप्पणी 
(१) श्रहताम- बौद्ध भिक्षुरो को। ब्रह + शत=श्रहन्त तेषाम । 
कमण शेषत्वविवक्षाया षष्टी हई है। (२) लोकोत्तर --श्रलौकिक । 
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लोकाततिगा प्रशस्ता त इत्यथ । इस पद्य मे भ्रप्रस्तुत प्रसा भ्रलकार तथा 
श्रार्या छद है। 


सिद्धाथक --भदन्त ! प्पणामि (मदन्त । प्रणमामि) 


क्षपणक --साबका 1 धम्मलाहो ते होदु (सिद्धाथक 
निवण्य) सावका । पत्थाणसमुब्बहुणो किदल्बबसाश्न विग्रदे 
हिश्रग्र पेक्लामि ) ( उपासक 1 धमचलाभस्तं भवतु । 
उपासक । प्रस्थानसमुदहने कतव्यवसायमिव ते हदय 
पश्यामि ।) 

सिद्धाथक --कह भदन्तो जाणादि? (कथ भदन्तो 
जानाति 7? } 


क्षपणक --साबर्कौा । कि एत्थ जाणिदब्ब ? एसो दे 
मग्गादेसकुसलो सउणो करगदो लेहो श्र सुचेदि । (उपासक । 
किमच्र ज्ञातव्यम्‌ † एष ते मागदिशकुशल शकुन करगतो 
लेखश्च सूचयति \} 


सिद्धाथक --जाणिद भदन्तंण देसन्तल चलिदोद्धि । ता 
कधेदु भदन्तो कीदिसो श्रज्ज दिश्रसो ? (ज्ञात भदन्तेन देशान्तर 
चलितोऽस्मि । तत कथयतु भदन्त कीवुशोऽद्य दिवस ?) 

क्षपणक -- (विहस्य) सावका । मुण्डिश्नमुण्डो तुम णक्व- 
ताद पुच्छसि ? (उपासक । मुण्डितमुण्डस्त्व नक्षक्रणि 
पृच्छसि † ) 

सिद्धाथक --भदन्त ! सम्पद पि कि जाद? ता केः 
जइ अत्तणो श्रणुञल भविस्सदि, ता गमिस्स, अण्णधा 
णिवत्तिस्स (भदन्त 1 साम्प्रतमपि कि जातम । तत कथय, 
यद्यात्मनोऽनुकूल भवेत, तदा गमिष्यामि, श्रन्यथा निवत्तिष्ये । } 


च ८५ 


क्षपणक --साबकाण सम्पद एदस्सि मलयकेदूकडए 
अणणुङुलेण बा कि? श्रगहीदमुददेण ण गच्छीश्रदि । 


पञ्न्वमौोऽद्धु ३६द्‌ 


(उपास्काना साम्म्रतमतस्मिन मलयकेतुकटकं ग्रनुक्लेना- 
ऽननुकूलेन वा किम्‌ ? श्रगृहीतमुदरेण न गम्यते ।) 

सिदढधाथक --भदन्त । कहुहिः कृदो क्खु श्रश्न । (भदन्त । 
कथय, कुत खल्वयम्‌ ? ) 

हि दी श्रनुबाद--सिद्धाथक--भदन्तं प्रणाम करता ह, 

क्षपगक~---उपासक तुस्हे धम का लाभं हो (सिद्धाथक को श्रच्छी तरह 
देखकर) म देख रहा हू कि तुम्हारा हदय यात्रा को तयारी मं कृतनिश्चय हे । 

सिद्धाथक--भदन्त कसे जनते ह ? 

क्षपणक--उपासक, इसमे जानने की क्या बात है? तुम्हारे माग को 
सुचना देने मं निपुण शकुन तथा तुम्हारे हाथ का पत्र यह्‌ बता रहा है) 

सिद्धाथक--तो क्या भदन्त ने जान लियाकिमपरदेशजा रहाहुं। तो 
भदन्त बतावें किं भ्राज का दिनि कसा है, 

क्षपणक-- (हेसकर) उपासक, सिर मुडा कर तुम नक्षत्र पृ रहे हो ।. 

सिद्धाथक--भदन्त, तो श्रभी क्या हो गया) बताइए यदि दिन श्रपनं 
श्रनुकूलं होगा तो जाञ्गा नहीं तो लौट जाऊगा । 

क्षपणक--उपामको को इस समय मलयकेतु के कटक सं श्रनुकूल अथवा 
प्रतिकूल होने से क्या? विना मुद्रा के नहीं जा सकते) 

सिद्धाथक--मदत, कहिए, एठा क्यो ? 
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टिप्पणी 

(१) श्रस्थानस्षमुद्रहने-- यावा करने के लिए । (२) कत पवसायम-- 
तयारी की है जिसने । कत ॒-यवसायो येन तम । (३) मागदिशकूरल -- 
"प्रस्थान करने का विदोष समय । मागस्य श्रादेदा तस्मिन कुराल । (४) शक्न - 
यात्रा श्रारम्भ करने फे समय मस्तक पर लगाई गई हल्दी भ्रक्षत भ्रादि कोई 
-वस्तु । (५) मुण्डितमुण्ड --मूड मुडाकर नक्षत्र पुचते हो । श्रथति यात्रा की 
तयारी कर श्रव महूत पूछते हो । यह तो पहले ही कर लेना था । (६) साम्प्रतम 
कि जातम-प्रभी बिगडा ही क्या है। 


क्षपणक --साबका 1 णिसामेहि पढम दाब एत्थ मलश्र- 
केदकडए लोश्रस्स श्रणिबालिश्रणिक्कमणप्पवेसो ्रासी । वाणी 
इदो पच्चासण्णे कुसुमडरे ण कोवि श्रमुहालच्छिदो णिक्क 
-सिद्‌ प्पबिसेदु वा अ्रणुमोदीश्रदि ता जइ भाउराश्रणस्स मुहा- 
लच्िदोसि, तदो गच्छ बीसत्थो, श्रण्णाधा णिन्बत्तिग्न 
-णिउक्कण्ठ चिटठ । मा तुम गूम्मट्‌ठाणाधिर्वोहु सजमिदकल- 
चलणो राश्रउल प्पबेसीश्रसि \ (उपासक । निशामय, प्रथम 
तावदत्र मलयकेतुकटकें लोकस्यानिवारितनिष्कमणप्वेशा- 
वास्ताम । इडदानीमित प्रत्यासन्नं कुसुमपुरे न कोऽप्यमुद्रा- 
लाञ्छितो निष्करमितु प्रवेष्ट्‌ वाऽनुमोद्यते । तद यदि भाग्‌- 
-रायणस्य मृद्रालाञ्छितोऽसि, तदा गच्छं विश्वस्त , श्रन्यथा 
-निवृद्य निरत्कण्ठ तिष्ठ । मा त्व गृल्मस्थानाधिपं सयमित- 
करचरणो राजकुल प्रवेश्यसे । ) 


सिद्धाथक --कि ण श्राणादि भदन्तो, जधा श्रमच्च- 
रक्वसस्स केलिग्ररो श्रन्तिश्रो सिद्धत्थग्रो श्रह त्ति? ता 
श्रमूदालच्िद पि म णिक्कमन्त कस्स सत्ती णिबारेदु ? 
(क न जानाति भदन्त , यथा श्रमात्यराक्षसस्य केलि- 
करोऽन्तिकं सिद्धाथकोऽहूमिति ? तद्‌ भ्रमुद्रालाचज्छितमपि 
मा निष्कामन्त कस्य शक्तिनिवारयथितुम्‌ † ) 
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क्षपणक --साबका ! रक्खसस्स पिसाचस्स बा कलिश्ररो 
होहि । णत्थि उण दे श्रमुहालच््दस्स इदो णिक्कमणोबाश्रो । 
(उपासक 1 राक्षसस्य पिशाचस्य वा कलिकरो भव । 
नास्ति पुनस्ते श्रमुद्रालाङ्छितस्येतो निष्कमणोपाय ।) 

सिद्धार्थक --भदन्त। ण कृष्य, भण मं कज्जसिद्धी 
होदु त्ति (भदन्त । न कुप्य भण मे कायंसिद्धिभेवतु इति ।) 

क्षपणक --साबका । गच्छं, होदु दे कज्जसिद्धी । अ्रहपि 
भागुराश्रणादो पाडलिउत्त गन्तु मुद्‌ पडिच्छमि । (उपासक । 
गच्छ, भवतु ते कायसिद्धि । श्रहमपि भागुरायमात्‌ पाटलियुज् 
गन्तु मुद्रा प्रतीच्छामि ।) (इत्युभौ निष्क्रान्तौ ।) 


हिन्दी अ्नन्‌वाद--क्षपणक--उपासक, सुनो, पहले तो मलयकेतु की सेना 
में बिना रोकटोक के लोगो का श्राना-जाना होता था! श्रव इस समय पाटलि 
पुत्र के करीब श्रा जाने पर कोई भी बिनामुद्राके चिह्ध दिखाए नहीं श्रा-जा 
सकता । यदि भागुरायण कौ सुद्रासे चिद्धित होमे तो बेखटके जा सक्ते हो 
इ्रन्यथा लौट जारो, श्रौर उत्कण्ठाहीन होकर रहो । कही एता न हो कि शिविर 
- रक्षक तुम्हारा ह्य पर बाधकर ( कदकर ) तुरु राजा के दरबार में 
जाय । 

सिद्धाथक---क्या भदन्त को नहीं मालूम है कि श्रमात्य राक्षसं के समीपं 
रहने वाला म उसका विनोदी सेवक हूं ¦! तो किसकी शक्ति है कि बिनामुद्रा 
से चिद्धित होन पर भौ मुक्षको बाहर जाने से रोके । 

क्षपणक--उपासकं । तुम चाहे राक्षस के चाहे पि्ाचच के निकटवर्ती सेवकं 
त प्छ बिना मुद्रा चिह्न के तुम्हारे लिए यहा से बाहर जाने का कोई उपाय 
न । 

सिद्धाथक--भवन्त, श्रप्रसत्न न हो । किए मेरा काम सफल हो जाय । 

क्षपणक--उपासक 1 जाग्र, नहरी काय सिद्धि हो जाय। मभौ भागुरायणः 
से पाटलिपुत्र जाने के लिएमुद्राकी कर रहा हू । (दोनो निकल जाते ह} 

प्रवेक समाप्त 
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रिष्पणी 
(१) निंशामय-सुनो । नि-शम+-गणिच~+लोट । 5०8 दुर्गा सप्तसती- 
निशामय तदत्ति विस्तराद्रदतो मम'। (२) श्रतिवारितनिष्कसणप्रवेशौ- 
श्राना जाना बिना रोकटोक कै होता था। (३) श्रसद्रालाचित --विना मद्रा 
के चिह्व से चिद्धि । न मुद्रया लाचछित इति भ्रमूद्रालाचिति (नन समास) । 
(४) गुल्मस्थानाधिप --रखवालो से। (५) सयमितकरचरण --हाथ पर 
बौँधिकर कंद कर । करौ च चरणौ च इति करचरणम (दन्द स °) प्राण्यद्धत्नादे 
कवद्धाव नपुसकत्व च । सयित करचरण यस्य स । (६) केलिकर-- 
विनोदय ! श्रतिक -समीपवर्ती चाकर । (७) भ्रवेक-दो भ्रको के बीच 
कै एकं प्रकार कै प्रक को प्रवेशक कृते ह । देखिए भूमिका । प्रविश 
गिच~-ण्वूल कतरि । 
(तत परविशति शुरषेणानुगम्यमानो भागुरायण ।) 
भागुरायम -- (श्रात्मगतम्‌) ग्रहो 1 विचित्रतायेचाणक्य- 
नीतं ¦! कब -- 
नृहुलश्योददा मुहु रधिगमाभावगह्ना 
मुहु सभ्पू्णद्धी मुहूरतिङृशा कायवशत । 
मृहुशरेश्यद्वीजा समुहरपि बहुप्रापितफले- 
त्यहो 1 चित्राकारा नियतिरिवं नीतिनयविद ।\३।। 
श्रन्वय--मूहु लक्षयोद्धेदा सूह श्रधिगमाभावगहना महु सम्ूर्णाद्खी मुहु 
कायवदात श्रतिृशा, मुह भरक्यदबीजा मुहु बहुप्रापितफला भ्रपि इति श्रहो 
नियति इवे नयविद नीति चिचराकाद्या ।।३॥ 


के कै 
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हि-दी श्रन्‌ वाद--(एक पुरुष के साथ भागुरायग का परवेद) भागुरायण-- 
{मन भं) प्रहो (श्रोह) भ्राय चाणक्य कौ नीति कसी विचित्र ह --क्भीतो 
फेसा लगता है कि इसका लक्ष्य प्रकट हो ४५४. श्रौर कभी इतनी गहन हो 
जाती दहै कि किसीकीबुद्धिमंहीनहींश्ा । कभी-कभी परिपुष्ट श्रङ्धी 
वाली श्रौर कभी काय के ्रनुरोध से श्रति क्षीण हो जाती है। कभी एसा मालूम 
यडता ५५ वह बीजसे नष्टहोरहीदहै भ्रौर कभी विविध फलो को देती हुई 
प्रतीत होती है ! इसकी विविधरूपता कसी विचित्र है । जसी नियति की चाल 
जहूरगी, वसी चाणक्य कौ कूटः चाल बहूरगी ¦ 
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सस्कृतं व्याख्या--प्रहो श्राद्वय महाङ्वय यन्नयविद नयन्ञाननिधेराचाय 
चाणक्यस्य नीति कूटराजनीति नियतिरिव प्रकृतिगक्तिवेचित्री या चित्रकारा 
विस्मयजननी मृ वार वार लक्ष्योद्धेदा लक्ष्य अ्रनुमय उद्धरेद भ्राविभवि 
यस्या तादुद्छी मुहु वार वार अ्रधिगमाभावगहना ्रधिगमस्य उपलब्धे अभावात 
विरहात श्रतिगहना दुर्बोध मुहु सम्पू्णङ्धी प्रचितावयवा मुहु कदाचित 
कायवशत अआराव्यकतानुसारम श्रतिकृला अति्नषीणा मुहु च्रस्यदबीजा श्ररयन 
विनाद्य गच्छत बीज कारण यस्या सा तादुरी मुहु वार वार बहूप्रापितफला 
प्रचुरफलदायिनी रपि इति एव नियति इव भाग्यम इव नयविद नीति नीतिज्ञस्य 
नीति चित्राकारा बहुप्रकारा । 


टिप्पणी 


(१) लक्ष्योद्धेदा--लकष्य अनुमेय उद्धेद आ्राविर्भाव यस्या सा । 
जिसका श्राविर्भाव समञ्च मे भ्राने लगता है भ्र्थात गृढ चाले कुदं करं पकार म 
भ्राने लगती ह । भागुरायण जब प्रथम बार पाटलिपुत्र मे श्राया ग्रौर मलयकंतु 
के यहा नौकरी करने लगा तब उस समय चाणक्य की सफलता कौ कुच-कुच 
भ्रारा हो मई किं जो कुचं मलयकेतु को राक्षस समञ्चावेगा उसके विपरीत भागु 
रायण उसे समक्ञाने का प्रयत्न करेगा । (२) श्रधिगमाभावगहना--कोई्‌ फल 
न होने से गूढ (समन्न मे न अने वाली)  भ्रधिगमस्य अभावात गहना इति । 


३९८ मुद्राराक्षसम्‌ 


जव से भागुरायण भ्रादिं मलयकेतु की सेवा मे भ्राये तब से बहुत दिनो तक कोरः 
घटना नही घटित हई । उसी से वह एेसा कट्‌ रहा है कि कभी-कभी एेसा हौ 
जाता है करि राजनीति का कुच प्रभाव होता ही नही जान पडता । (३) सस्युर्णाद्धी- 
चाणक्य की नीति के सभी रग इस प्रकार ह--(१) मद्रभट श्रादि का मलयकेतु 
की सेना मे श्राना (२) इशकटदास का पद्॑वना (३) सिद्धाथक का राक्षस का 
त्रिय बनकर उसके पास रहना (४) सिद्धाथक को प्राभूषणो का पुरस्कार मिलना 
तथा (५) राक्षस के ही पास ब्राभूषणा को रखना । (४) नश्ष्यदबीजा--जिसका 
बीज नष्ट होता दिखाई पडता है । (५) बहुभ्रापितफला-- बहुत फल देने वाली ! 
इसका तात्प्य यह है कि भागुरायण ने मलयकेतु के साथ जाकर करभक श्रौर 
राक्षस कौ बातचीत सुने ली थी जिससे उसे राक्षस श्रौर मलयकेतु के बीच फूट 
डालने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा । भत हरि ने भी लिखा है-- वाराङ्गनेव नुपनीति- 
रनेकरूपा । यहम उपमा कायलिग तथा भ्रप्रस्तुतप्रहसा भ्रलकार श्रौर शिख- 
रिणी छन्द है। 

(प्रकाशम) भद्र भासुरक । न मा दरीभवन्तमिच्छति 
कुमार । श्रतोऽस्मसिन्वेवास्थानमण्डपे विन्यस्यतामासनम्‌ । 

पुरुष --एद शरासन, उपबिसदु श्रज्जो \! (एतदासनम्‌; 
उपविशत्वाय ।) 

भागुरायण -- (उपविश्य) भद्र भावुरक ! य कश्चि 
न्मुद्राथी मा द्रष्टुमिच्छति, स त्वया प्रवेशयितन्य । 

पुरुष --ज श्रज्जो श्राणबेदि । (यदायं श्राज्ञापयति ।) 

(इति निष्क्रान्त ) 

हिदी भ्ननुवाद-- (प्रकट) भद्र भासुरक, कुमार नहीं चाहते कि मदुर 
रहं । इसलिए इसी सभामण्डप में श्रासन लगा दो ! 

पुरुष--यह श्रासन है, भ्राय बटे । 

भागुरायण-- (वठकर) भद्र भासुरक, जो कोई मुद्रा चाहने वाला मुक्षसे 
मिलने भावे उसे तुम भीतर लिवा लाना । 

पुरुष--जसी भ्राय की श्राज्ञा । (निकल जाता है) 
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भागुरायण -- (स्वगतम्‌) कष्टमेवमप्यस्मासु स्नेहवान्‌ 
कुमारो मलयकेतुरतिसन्धातव्य इत्यहो दुष्करम्‌ ! अरथवा-- 

कुले लज्जायाञ्च स्वयशसि च साने च विमुख 

शरीर विक्रीय क्षणिकधनलाभाद्धनवति । 

तदाज्ञा कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना 

विचारातिक्रान्त किमिति परतन्त्रो विमृशति ।।४।। 


श्रवय--क्षणिकधनलाभात लज्जाया माने च स्वयदासि च कुले च विमुख 
(भूत्वा) धनवति शरीर विक्रीय विचारातिक्रान्त परतत्र श्रधुना तदाज्ञा कुर्वाण 
इति हितम एतत श्रहितम इति कि विमदाति ? ।४॥ 


भागुरायण--(श्रपने भन में) खेद की बात है मुञ्मसे इस प्रकार स्नेह करनं 
वाले कमार (मलयकेतु) को भौ धोखा दिया जाय । यह बडा कठिनं तथां 
श्रार्चयजनक है । अरथवा-- 

क्षणिकं घन पाने के कारण, लज्जा तथा श्रपने यहा श्रौर श्रपने कल से भी 
विमुख होकर धनवान के हाथ शरीर बेचकर विवेकहीन होकर परत्र हृशरा भ्रौर 
इस सभय उस (धनवान) कौ श्राज्ञा पालन करता हृश्रा मेरे समान -यक्ति यह्‌ 
क्यो सोचे कि यह हित दै श्रौर यह श्रहित है । 
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सस्छरत व्याख्या--क्षणिकधनलाभात भ्रस्थिरसुखसम्पदा प्राप्य लज्जाया 
माने च कस्माच्चनापि कमणोऽपत्रपे स्वयदासि च स्वात्मकीतौ च कुले च वरा 
च विमुख (भूत्वा) विरक्तीभूत धनवति धनयुक्ते पुरुषे शरीरम स्वदेह विक्रीय 
विचारातिक्रात विरदितसदसद्िवेकं परतत्र पराधीन श्नधूना इदानी तदाज्ञा 
मू० रा०--र४ 


३७० मद्राराक्षसम 


कुर्वाण स्वामिन नियोगमेव निकाम परिपालयन इति हितम इति श्रहितम 
पि विमदाति चिन्तयति । 
टिष्पणी 

(१) भ्रास्थानमण्डये--दरबार के मण्डप मे! प्रा+-स्था+-ल्युट। (२) 
श्रतिसघात य --धोखा दिया जाने योग्य । (३) क्षणिकधनलाभात---पणिक 
सम्पत्ति पान के कारण । (४) विचारातिक्रात --जो बुरा श्रौर भला के विवेक 
करने से भी वेचितहै भ्र्थात जो बुरे म्रौर भले का विचार करने का श्रधि 
कारी नही है (क्योकि उसने श्रपना शरीर बेचे दिया है श्रौर वह उस धनीके 
अधित है) । इस श्लोक मे कायलिग भ्रलकार तथा रिखरिणी छंदहै) 


(तत प्रविशति प्रतीहायनुगतो मलयकेतु ।) 
मलयकेतु -- (स्वगतम्‌) श्रहो । राक्षस प्रति मे विकल्प- 
बाहूल्यादाकूला बुद्धिन निश्चयसधिगच्छति ।! कृत -- 
भक्त्या नन्दकुलानुरागवृढया नन्दान्वेयालम्बिना 
कि चाणक्यनिराकृतेन कृतिना मोौर्येण सन्धास्यते । 
स्थर्यं भक्तिगुणस्य वा विगणयन्‌ कि सत्यसन्धो भवे- 
वित्यारूढकूलालचक्रमिव मे चेतर्चिर आम्यति ।\५।। 


भ्रन्वय--कृतिना चाणक्यनिराकृतेन न दावयालम्बिना मौरयेण न दकुलानु 
रागदढया भक्तया सधास्यते किम, वा भक्तिगुणस्य स्थयम विगणयन सत्यस धौ 
भवेत्‌ किम्‌ इति मे चेत श्रारूढकुलालचक्रम इवं चिर श्राम्यति ५ 


हिदौ श्रन्‌ वाद--(प्रतौहारी के साथ मलयकेतु का. प्रवेदा) 

मलयकेतु- (मन भं) श्राह राक्षस के सम्बध मं इतने सदाय मन मे उठ 
खड हृए ह कि कुचं पता नहीं चलता कि क्या होगा । क्योकि श्या ने दव के 
दद श्रनुराग से उत्पन्न भक्ति के कारण नवव्सी चग्रगुप्त से, जो चाणक्यसे 
परित्यक्त है, वह (राक्षस) सधि कर लेगा श्रथवा स्वामिभक्ति ही पर दृढ रह कर 
श्रत तकं सच्चा रहेगा । (यही बात सोचते हुए) मेरा चित्त कुम्हार के चक्र पर 
चठ हुए के समान चिरकाल से धूम रहा है । 
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सस्कृत -याख्या-- कृतिना कुशलेन चाणक्यनिराकृतेन चाणक्येन परित्यक्तेन 
न दावयालम्बिना न दवशपुच्छमूतेन न दकुलवतिना मौर्येण चद्रगुप्तेन नद 
चुलानुरागदढया न दकुले य॒श्रनुराग स्नेह तेन दढा स्थिरा भक्त्या सेवया 
सधास्यते सधि करिष्यति किम (माम च मध्ये समुद्र परित्यक्ष्यति किम) वा 
मक्तिगुणस्य स्थयम भक्ति श्रनुराग एव गुण तस्य स्थयम स्थिरताम विगण 
यने विचारयन सत्यस घ ॒सत्यप्रतिज्ञ भवेत किम इति श्रनेन प्रकारेण मे चेत 
मने भ्रारूढकुलालचक्रम भआर्ड कुलालचक्रम॒कुम्भकारचक्रम येन तादशम इवं 
बहुकालं चिरात भ्राम्यति सदेहयुक्त भवति ्र्थात श्रनिरम निश्चय न लभते । 

टिष्यणी 

(१) विकल्पबाहूल्यात--श्रनेक विचारो ८( सन्देहो ) के कारण से। 
(२) कृतिना-- बुद्धिमान । (३) चाणक्यनिराकृतेन--चाणक्य से परित्यक्त । 
यह विरोषण इस बात की ग्रोर सकेत करता है कि च व्रगुप्त के यहा से चाणक्य के 
चले जाने के कारण राक्षस मच्री बन जाने की भ्रभिलाषा से चद्रगुप्त से सधि कर 
सकता है ! चाणक्येन निराकृत इति तेन । (४) नदकरुला वयालम्बिना- 
नन्दकुल से सबध रखने वाला, यह इसलिए कहा कि चद्रगुप्त नद काही पूत्र 
थाजो कि दुद्रा माता से पदा हू्रा था। नन्दावयम्‌ भ्रालम्बतेय स तेन । 
९५) नदकुलानुरागदढया भक्त्या--नन्दकूल से श्रनुराग हीते के कारण दढ 
भवितत से! (६) सत्यसध --सच्ची प्रतिज्ञा वाला सत्या सधा प्रतिज्ञा यस्य 
स । (७) श्रारूढकुलालचक्रम--कुभार के चक पर चढे हुए के समान । जसे 
कुभार के चक्र पर रक्ली हुई वस्तु घूमती दहै वसे ही मेरा मन घूम रहा है ! किसी 
निर्वय पर नही भ्रा रहा है । उत्प्रेक्षा श्रलकार श्रौर शादलविक्रीडित छद दहै। 


(प्रकाशम्‌) विजये । क्व भागुरायण । 

प्रतीहारी--कूमार । एसो क्खु कडश्रादो णक्कमिदुका- 
माण मुहासपदाण श्रणु चिद्ठ्ति। (कुमार । एष खल्‌ 
कटकाललिष्करमितुकामाना सुद्रासम्प्रदानमधितिष्ठति ।) 
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मलयकेतु --विजये । मुहत्त निभुतपदसञ्चारा भवः 
यावदस्य पराडमुखस्येव पाणिभ्या नयनं पिदधामि । 
प्रतीहारी--ज कमारो श्राणबेदि । (यत कुमार श्राज्ञा- 


पयति ।) 
भासुरक -- (प्रविश्य) श्रञ्ज एसो क्खु क्लवबणश्रो 
मुहाणिमित्त श्रज्ज पेक्छिदुमिच्छदि । (श्राय । एष खलु 
क्षपणको सुद्रानिमित्तमाय प्रेभितुमिच्छति ।) 
भागुरायण --प्रवेशय । 
भासुरक --ज श्रज्जो ्राणबेदि । (यदा श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्कान्त ।) 
क्षपणक -- (प्रविश्य) साबकाण धस्मबिद्धी होदु । 
(उपासकाना धमवृद्धिभेवतु ।) 
भागुरायण -- (नाटयेनावलोक्य स्वगतम } श्रये ! राक्षसस्य 
मित्र जीवसिद्ध । (प्रकाशम्‌) भद-त। न खलु राक्षसस्य 
प्रयोजनमेव किच््चिदुदहिश्य गम्यते ? 
हि दी अनुवाद-- (प्रकट) विजये, भागुरायण कहा है ? 
भ्रतीहारी--कटक से बाहर जाने बालो को वे इस समय मुव्रादे रहेह्‌। 
मलयकेतु--विजय, क्षण भर के लिए श्रपने परो की भ्वाज बद करदो, 
जब तक म इनके बिना जानें इनकी भ्राखं ब-द कर द्‌ 
प्रतीहारी-जसी कुमार कौ श्राज्ञा। 
भासुरक-- (प्रवे कर) क्षपणक मुद्रा तेने को इच्छा से श्राय को देखना 
चाहता हे । 
भागुरायण--बुलाभ्रो । 
भासुरक--जसी भराय को भ्राज्ञा (बाहर चला जाता है) । 
भासुरक-- (भवेद कर) उपासको के धम की वद्धि हो । 
भागुरायण-- (देखने का श्रभिनय करके स्वगत) श्रे यह तो राक्षस का 
मित्र जोवसिद्धि है। (प्रकट) भवन्त राक्षस के ही किसी प्रयोजन के उदेश्य 
सेतो नहींजा रहेहो। 
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टिप्पणी 

(१) निष्कमितुकामानाम--बाहर जाने वालो का। निष्क्रमण काम 
येषा ते तेषा (-यधिकरण ब० ब्री०) तुद्धाममनसोरपि इति कारिकया मलोप । 
(२) निभतपदसचारा--चरणो की गति रोककर त्यक्नचरणप्रक्षेपा । 
(३) पिदधामि-बद कर देता हू । यहा वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योस्पसगयौ । 
श्रापञ्चव हल ताना यथा वाचा निचा दिदा इस कारिकासे भ्रपि उपसगे 
भ्रकार का लोप हो गया। (४) राक्षसस्य मित्रम--भागुरायण नही जानता 
था किं जीवसिद्धि क्षपणक चाणक्य का गुप्तचर है। 

क्षपणक -- (कणौ पिधाय) सन्त पाब, सन्त पाब। 
साबका 1 र्ताह ज्जेब गमिस्स जाह रक्वसस्स पिसाचस्स वा 
णाम पि ण सुणीश्रदि । (शान्त पाप, शान्त पापम । उप्रासक 1 
तत्रेव गमिष्यामि, यत्र राक्षसस्य पिशाचस्य वा तासापि 
न श्रूयते 1) 

भागुरायण --भदन्त ! बलीयास्ते सुहृदि प्रणयकोप । 
तत्‌ किमपराद्ध राक्षसेन भदन्तस्य ? 

क्षपणक --साबका ! ण मम कि पि रक्वसेण श्रबलद्ध, 
सश्र ज्जेब्ब मन्दभाग्रो श्रत्तणो कमभ्सु लज्जामि । (उपासक 1 
न मे किमपि राक्षसेनापराद, स्वयसेव मन्दभाग्य श्रात्मन 
कमसु लज्जे ।) 

भागुरायण --भदन्त । वधयसि मे कुतूहलम्‌ । 
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मलयकेतु -- (स्वगतम) मम च। 

भागुरायण --श्नोतुमिच्छामि । 

मलयकेतु -- (स्वगतम) श्रहमपि । 

हिदी श्रनुवाद--क्षपणक--(कानो को बद कर) पाप शन्त हो, पाप 
वान्त हो । भ वहा जाऊंगा जहा राक्षस या पिशाच का नाममभौन सुना 
जाता हो। ति 

भागुरायण--मित्र के ऊपर श्राप का बडा भारी क्रोधहै। तो राक्षस नं 
भदन्त का क्या श्रपराघ किया है? 

क्षपणक--उपासक, राक्षस ने मेरा कचं नहीं बिगाडा, म श्रभागा स्वय 
श्षपने काम से लज्जित हूं । 

भागुरायण--भवन्त, तुम मेरे कुतूहल को बढा रहे हो । 

मलयकेतु-- (स्वगत) मेरा भी । 

भागुरायण--सुनना चाहता ह । 

-- (स्वगत) भ भी) 
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रिष्पणी 

(१) प्रणयकोप --श्रेम के कारण क्रोध बनावटी कोप नाजनखरो से 
भरा कोप} प्रणयकृत कोप प्रणयकोप (मध्य० सण) | (२) श्रपराद्दम- 
भ्रनिष्ट किया । त्रप+राध+क्त भावे वा कमणि, 

क्षपणक --साबका । कि एदिणा श्रसुणिदब्बेण सुदेण ? 
(उपासक । किमेतेनाश्रोतव्येन श्रुतेन ? } 

भागुरायण --भदन्त ' यदि रहस्य, तदा तिष्ठतु । 

क्षपणक --साबका । ण हि रहस्स ! (उपासक । न 
हि रहस्यम ।) 


पञ्न्वमीोऽद्धु २३७५. 


भागुरायण --्तहि कथ्यताम्‌ । 

क्षपणक --साबका । णत्थि एद, तधावि ण कधडस्स 
श्रदिणिसस । (उपासक । नास्तीदः, तथापि न कथयिष्या- 
म्यतिनृशसम्‌ ।) 


भागुरायण --मदन्त । श्रहमपि मुद्रा न दास्यामि। 
क्षपणक -- (स्वगतम्‌) युक्तमिदानीमथिने कथयितुम । 

(प्रकाशम्‌) का गदी ? एसे णिवेदेमि सुणादु साबको । श्रत्थि 
वाव हे श्रधण्णो पढम पाडलिरउत्ते णिबसमाणो रक्खस्स 
मित्तत्तण उबगदे । ताह श्रवसले रक्वसेण गूढ बिसकण्णाप्प- 
श्रोश्र समुप्पादिश्र घादिदे देवे पन्बदीसले । (का गति ? एष 
निवेदयामि श्युणोतु उपासक । श्रस्ति तावदहमधन्य प्रथम 
पाटलिपुत्रे निवसन्‌ राक्षसस्य मिन्नत्वसुपगत । तस्मिन्नवसरे 
राक्षसेन गूढ ॒ विषकन्याप्रयोग समुत्पाद्य घातितो देव 
पवेतेश्वर ।) 

मलयकेतु -- (सवाष्पमात्मगतम्‌ ) कथ राक्षसेन घातित- 
स्तातो न चाणक्येन ? 


भागुरायण --भदन्त । ततस्तत ? 


हि दी श्रनुवाद--क्षपणक--उपासकं, उस न सुनने योग्य बात के सुनने 
से क्था लाभ? 

भागुरायण--यवि गोपनीय हो तो न किये ¦ 

क्षपणक~--उपासकं गोपनीय नहीं है । 

भागुरायण-तो किये । 

क्षपणक--उपासक, थह गोपनीय नही है फिर भी यह्‌ कठोर बात है। म 
नं कंहुंगा 

भागुरायण--भदन्तः तो मभौ मुद्रा (पारयत्र) न दुगा) 

क्षपणक-- (मन मं) इस समय इस प्रार्थी को सुनाना उचितं होगा । 
(प्रकट) क्या चारा है, लो बताता हः सुनिये । म अभागा पाटलिपुत्र मं रहता 
हृश्रा राक्षस का भित्र बन गया । उसी समय राक्षसं नें विषकन्या का प्रयोगं करके 
देव (महाराज) पवतेहवर को भरवा डाला } 
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मलयकेतु-- (श्रासु के साथ मन में) क्या राक्षस ने पिताजी को भरवाया 
चाणक्य ने नहीं? 

भागुरायण--भवत, तब क्या हृश्रा 
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क्षपणक --तदो हगे रक्वसस्स॒सित्त कदुग्र चाणक्क- 
हृदएण सणिकाल णश्ररादो णिब्वासिदो । दाणी पि रक्खसेण 
अणेकश्मकज्जकुसलेण किपि तादित श्रालहीश्रदि, जेण हगे 
जीश्रलोभश्रादो णिक्कासिज्जेमि । (ततोऽह राक्षसस्य मित्र 
कृत्वा चाणक्यहूतकन सनिकार नगराश्चिर्वासित । इउदानी- 
समपि राक्षसेनानेकाकायकुशलेन किमपि तादृशमारभ्यते, 
येनाहं जौवलोकाच्चिष्कासिष्ये ।) 

भागुरायण --भदन्त ! प्रतिश्वतराज्याधमयच्छता चाणक्य- 
हतकेनेदमकायमनुष्ठित न राक्षसेनेति श्ुतमस्माभि । 

क्षपणक -- (कणौ पिधाय) सन्त पाबे! साबका ) 
चाणक्को बिसकण्णाए णामपि ण जाणादि । तेण ज्जेव दृद 
बुद्धिणा रक्वसेण एसा ध्रकल्जसिद्धी किदा । (शान्त पापम्‌ । 
उपासक । चाणक्यो विषक याया नामापि न जानाति । 
तेनव दुष्टबुद्धिना राक्षसेनेषाऽकायंसिद्धि कता ।} 
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राक्षस का विद्वासपात्र मित्र बन गया था। (४) सनिकारम--प्रपभान के 
साथ । (५) किमपि ताद्श्म-भाव यह कि गुप्त रूप से विषकन्या का 
प्रयोग करके राक्षसं ते पहले पवतक को मरवाया था ¦ भ्रब वह्‌ मलयकेतु के 
पीडे पडा हुश्रा है । वह्‌ उसे (मलयकेतु को) भी मरवाना चाहता है । (६) प्रति- 
शुतराज्याधम--वादा किए हए भ्राध राज्य को । (६) भ्रयच्छता-न देकर ¦ 
मलयकेतु -- (उपसूत्य) 

श्रुत सखे भवणविदारण वच सुहृन्मुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम्‌ । 
पितुरवेधन्यसनमिद हि येन मे चिरादपि हिगुणमभिवाद्य बधते ।\६।। 


र वय--सखे रिपुमधिङृत्य भाषित श्रवणविदारण वच सुह मुखात श्रुतम 
येन इद मे पितुवध यसन चिरादपि शरद्य द्विगुणमिव वधते । 

हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु-- (रागे बदकर) मित्र, शत्रु को लक्ष्य करके 
कानो को विदीण करने वाला बचन उसके ( राक्षस ) के मित्र के मह से सुना 
जिससे मेरा पितवध (पताके मरने) कादुख बहूत दिन बीतने पर भी 
भ्राज मानो इना हो रहा है। 
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सस्कृत व्याल्या--ससे मित्र रिपुम शत्रुम श्रधिकरत्य उद्य भाषितम उक्तम 
श्रवेणविदारणम कणभेदक वच सुह मुखात राक्षसस्य सुहृद मित्रस्य जीवसिद्ध 
रित्यथ भ्राननात श्रुतम कणगोचरम श्रभूत येन कारणेन इदम श्रनुभूयमानम मे 
मम ॒पितुवधव्यसनम जनकस्य विनादाजन्यदु खम चिरादपि चिरकालजातमपि 
शर्य श्रस्मिन दिने द्विगुणमिवं श्रधिकमिवं वधते वद्धि गच्छति । 


टिप्पणी 
(१) भवणविदारणम--करानो को विदीण करन वाला । वि~+दृ+णिच-+ 
त्युट कतरि बाहलकात=विदारणम । श्रवणयो विदारणम । (२) सुहृन्मुखात-- 
भित्र के मुख से । भर्थात यह्‌ बात मने राक्षस के मित्र क्षपणक क मुख से सुनी है । 
भरत श्रविदनास केर का कोई कारण नही है । इस शलोक मे उ्मरक्षा श्रलकार 
तथा स्चिरा छद है। 


पञ्चमोऽद्खु ३७६ 


क्षपणक -- (स्वगतम्‌) श्रये श्रुत मलयकेतुहतकेन । । 


कृतार्थोऽस्मि । (इति निष्क्रान्त ।)} 
मलयकेतु -- (प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बद्ध्वा ) राक्षस । 
युक्तमिदम । 


मित्र ममायमिति निवृ तचित्तवृत्ति 
विश्वम्भतस्त्वयि निवेशितसवेकायम्‌ । 
तात निपात्य सह बन्धुजनाक्षितोय- 
रन्व्थतोऽपि ननु राक्षस । राक्षसोऽसि \\७\। 


रवय-- ननु राक्षस । श्रय मम मितम इति विश्रम्भत त्वयि निवेरित- 
सवकायम निव तचित्तवृत्ति तात ब धुजनाक्षितोय सह निपात्य श्र वथतोऽपि 
राक्षसोऽसि ।७।। 


हिदी श्रनुबाद--क्षपणक-- (मन में) अभागे मलयकेतु ने सुन लिया 
भेरा तो काम बन गया। (बाहर चला जाता है) 

मलयकेतु-- १ को शरोर देवता हृग्रा मानो राक्षसदहीकीभ्रोर देव 
रहा है) राक्षस, ठीक है ! मेरे पिता यह समक्षकर किं तुम उनके मित्रहो श्रौर 
तुम पर विश्वास करके सारा काय भार तुम्हं सौपकर वे निहिचन्त हो गए थे उन 
पिता को बधुश्रो के श्रासुश्रो के साथ धरान्नायी करके तुम नाम के ही नहीं बल्कि 
वास्तवं में मी राक्षस हो। 

६5004 वाद्व (70 117015९{0- 1116 शाललाल्तं 74 0व$शरल प 088 
06810 1 ङ ए0प्ा056 18 ऽला्ट्तं (दश) 

11470147८९1-(12८177द ॥75 242९ 7 10€ 5 4 र ० 5001८ ८/7 
175161९) ९2181145 ९२.21८81125 {115 18 0601118 16660 00 21८81185, 
0 216 [लाव] 2281125 0 1611108 $ शला 2911 60 011 {06 
&10पकत 21018 काक्षा {16 †€ढ7§ 0 € (761६तं "6 समलाः 00 084 
6715166 21 दशि 10 ईठद्य पा 6 व्णातल्यात€ ऋक रणा कला 118 
श्िलात 211 {80 115 7017. 8 616 06286 


सस्छृत -याद्या-- ननु भ्राय भो राक्षसं श्रयम मम मित्रम एष राक्षसं मम 
सुहृत इति विश्रम्भत एवविधातं विश्वासात त्वयि राक्षसे निवेरदितसवकायम 
निवेरितम समपितम सवकाय्यम निखिल राज्यतत्रम येन तादुदाम श्रतएव 
निव तचित्तवत्तिम निव ता स्वस्था चित्तवत्ति यस्य स॒ तम तात जनक बधु- 
जनाश्रूतोय ब घुजनानाम्‌ स्वगणानाम भ्रश्रुतोय नेत्रजल सहं निपात्य धरा- 
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शायिन्‌ कृत्वा वधत श्रपि भ्रभिधेयधारणेन च राक्षस श्रसि न केवल नाम्ना 
त्वे राक्षस परन्तु अनेन कमणा यथाथत राक्षस सवत्तोऽसि । 


टिप्पणी 

(१) कृतार्थोऽस्मि-कृतकृत्योऽस्मि । चाणक्य ने प्रथम श्रक मे इसी 
क्षपणक के लिए कहा है कि तेनदानी महत्प्रयोजनमनुष्ठेय भविष्यति । वहं 
प्रयोजन श्नब सिद्ध हो गया । मलयकेतु इस समय राक्षस का प्रबल रात्र बन गया 
है! इसीलिए क्षपणक कहता है-- कतार्थोऽस्मि' । (२) विभ्नम्भत --विदवास 
के कारण । (३) निवेशितसवकाय्यम--सारा काय्यं (तुमको) सौप दिया था 
जिसने (उसके) । (४) बधुजनाक्षितोय --कुटुम्बियो के श्रासू के साथ। 
(५) निपात्य--हुननकर मार कर। (६) श्रवथत-यथाथ मे। कहने 
का मतलब है कि नाम तो तुम्हारा रक्षसथा ही कम भी तुमने राक्षस का कर 
दिया । भ्रनुगत श्रथम प्रव तेन । यहा ततीयायास्तसि सूत्र से तसि प्रत्यय 
होने पर भ्रवथत बना। इसमे सटोक्ति श्रलकार तथा वसन्ततिलका छद है। 

भागुरायण -- (स्वगतम) रक्षणीया राक्षसस्य प्राणां 
इत्यायदिश । भवत्वेव तावत । (प्रकाशम) कुमार! 
ग्रलमावेगेन । श्रासनस्थ कुमार किंञ्चद्िज्ञापयितुभिच्छामि ! 

मलथकेतु -- (उपविश्य ) सखे । किमसि वक्तुकाम ? 

भागुरायण --कुभार । खल्वर्थंशास्त्रन्यवहारिणामथव- 
शादरिमिन्रोदासीनव्यवस्था न लौकिकानाभिव स्वेच्छावशात । 
यतस्तस्मिन कालं सवधिर्सिद्ध राजानमिच्छतो राक्षसस्य 
च द्रगृप्तादपि बलीयस्तया सुगरहीतनामा देव॒ पवतेश्वर 
एवाथंपरिपन्थी महानरातिरासीत्‌ । तस्मिश्च काले राक्षसे- 
नेदमनुष्ठितमिति नातिदोषमन्न पश्यामि । पश्यतु कुमार । 

भागुरायण-- (मन मं) श्राय (चाणक्य) का श्रादेा है कि राक्षस के प्राणो 
की रक्षा को जयि) तब तक एसाहो। (प्रकट) कुमार क्रोध न करे! श्राप 
शरासन पर बठ जायं तो कुं कहना चाहता हं । 

मलयकेतु-- (बठकर) भिन्न, क्या कहना चाहते हो ? 


हो 
भ्यगुरायण--नीति कश्ास्त्र को मानने वाले साधारण जनो कौ भति किसी 
कं श्पना' मित्र या शत्रु श्रथवा तटस्थ नही बनाते । उनकी व्यवस्था मनमानी 
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नहीं होती बल्कि प्रयोजन वश होती है, क्योकि उस समय सर्वाथसिद्धि को राजां 
बनाने कौ इच्छा करते हृए राक्षस के लिए च्रगुप्त से भी बलवान प्रात ~ 
स्मरणीय महाराज पवतक ही स्वाथ मं बाधक लग रहे थे । उस समय राक्षसः 
ने यह्‌ (पवतेश्वर का वध) किया । श्रत इसमें उसका कोई ज्यादा दोष नही है ४ 
कुमार देखे । 
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टिप्पणी 


(१) श्रथश्ास्त्र यवहारिणाम-नीतिरास्त के मानने वालो का । भ्रथस्य 
धनस्य श्रत्र राजनीते शास्वम तेन -यवहरन्तीति ्रथशास्तन-!वि+भव=हू+ 
णिनि कतरि ताच्छील्ये । (२) श्रथवल्ात--प्रयोजन वडा (न कि मनमानी 
स्वेच्छावशात) । (३) श्ररिमित्रोदासीन यवस्था--शत्न मित्र ्रौर उदासीन 
की -यवस्था भ्ररयङ्च मित्राणि च उदासीनाद्च इति (दद्र) तेषा -यवस्था 
(४) श्रथपरिपथी--काम का बाधक । परिपथी--दात्रु | 


मित्राणि शत्रुत्वमिवानयन्ती मित्रत्वमथेस्य वशाच्च शचरन्‌ , 
नीतिनयत्यस्मतपूर्वेवृत्त जन्मान्तर जीवत एव पुस ॥८।! 

श्मवय--ग्रथस्य वशात नीति भ्रस्मतपुववत्त मित्राणि शचरुत्व शत्रून च 
मिच्त्वम इव श्रानयन्ती जीवत एव पुस ज मान्तर नयति ॥ि)। 


हिदी श्रनुवाद--नौति शास्त्र के नियमानुसार प्रयोजन वदा होकर सित 
दाच हो जते ह श्रौर शत्रु भित्र बन भ तथा वे इस जन्म कौ पुव स्मतियो 
को इस प्रकार भूल जाते ह मानो इ होने काया पलट कर लो है । 
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सस्कृत व्याद्या--ध्रथस्य कायस्य वदात भअ्रनुरोधात नीति नय यवहार 
भ्रस्मतपुववत्तम न स्मत पुववत्त पूवकृततत्तत्काय येनवम्भूतम मित्राणि सुहृद 
दात्रुत्व इात्रूनं न श्ररीन च मित्रत्वेम सुहृत्तम इव श्रानयन्ती कुबन्ती जीवत एव 
श्रमतान्‌ एव पसच पुरुषान जन्मान्तरम श्रन्यज्ज म नयति प्रापयति । भ्र्थाति 
नयजीवी प्रयोजनानुरोधात मित्रस्य मित्रत्व॒विस्मत्य शतरुमिवं त पदयति । तत्‌ 
यदि तदानी राक्षस मित्रे एव पवतेरवरे भ्रमि्रवदाचरितवान स दोषो नय 
श्रयोगस्य न राक्षसस्य इति पश्यतु कुमार । 

रिष्पणी 

(१) श्रस्मतपूव्वत्तम-- जिसमे पुव वत्तान्त का स्मरण नही रह जाता । 
जिस प्रकार पवजम का वत्तात दुसरे जन्म मे स्मरण नही रहता उसी प्रकारं 
राजनीति मे पहले के किए हए उपकार श्रौर भ्रपकार सब भूल जाते ह्‌ । इसी 
सेदात्रकोलोग मित्र बना लेते हे श्रौर मित्र को दात्रु। श्रस्मत पूववत्तम यस्मिन 
तत । (२) जन्मान्तरम--अन्यज्जन्म जन्मान्तरम। दूसरा जमं। इसमे 
विषमालकार तथा इ द्रवा छन्द ह । छन्द का लक्षण-- स्यादि द्रवज्रा यदितौ 
-जगौ ग । 

तदन्न वस्तुनि नोपलभ्यो राक्षस ; श्रा नन्दराज्यलाभा- 
दनुग्राह्यश्च ।! परतस्तस्य परिग्रहं परित्यागे वा कुमार 
प्रमाणम्‌ । 

मलयकेतु --एव भवतु । सखे ! सम्यक दृष्टवानसि । 
श्रमात्यस्य वधे प्रकृतिक्षोभ स्यात एवञ्च सन्दिग्धो विजय 
(स्यात्‌ । 

पुरुष --{ प्रविश्य) जेदु कुमारो ! श्रश्र श्रज्जस्त गुस्म- 
-टृठाणाधिकिदो दीहचक्ख्‌ श्रज्ज विण्णवेदि--एसो क्खु 
र्याह कड््रादो णिक्कमन्तो श्रगगहीदमुदो सलेहो पुरिसो 
गहीदो, ता पच्चक्खीकरेढु ण श्रज्जो त्ति। (जयतु कूमार ¦ 
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श्रयमायस्य गुल्मस्थानाधिकृतो दीधेचक्षुरार्यं विज्ञापयति-- 
एष खल्वस्माभि कटकाच्तिष्कामन्नगहीतमद्र सलेख पुरुषो 
गृहीतस्तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वेनमाय इति ) 
भागुरायण --भेद्र । प्रवेशय । 
पुरुष --ज श्रज्जो भ्राणवबेदि । (यदायं श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्क्रान्त । ) 


हिदी श्रनुवाद--तो इस विषय मं राक्षस को भला-बरा न कहना चाहिए । 
जब तक नद का राज्य नही मिल जाता तब तक तो उसे मिलाकर ही रखना 
ीक है । इसके बाद उसे रखना या निकालना कुमार की इच्छा पर है। 
कूमार--एेसा ही सही । भित्र, श्रच्छा सोचा । श्रमात्य के वध करने से प्रजा 
में विद्रोह उठ खडा हो जायगा श्रौर हमारी विजय भी सदेह युक्त हो जायगी । 
नौकर-- (प्रवेश्य कर) कमार की विजय हो । श्राय के प्रधान िविरपालं 
वीघचक्षु भ्राय से निवेदन करते ह कि बिना मुद्रा (पास) के कटक से निकलते 
ष पत्र के सहित इस व्यति को हम लोगो ने पकडा है । इसलिए भराय इसको 
। 


भागुरायण--भद्र, उसे श्रदर ले श्राश्नो । 
नौकर--जसी श्राय की श्राज्ञा (चला जाता है) । 
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टिप्पणी 
{१) भ्रकृतिक्षोभ -प्रजा मे खलबली ! यहा उस प्रजावग क ्रोर सकैत 
है जो नद ग्रौर राक्षस मे भ्रनुरक्त है । (२) श्रगहीतमृद्र--बिना मुद्रा (पास) 
के । नगहीता मुद्रायेन स भ्रगहीतमुद्र बण त्री°। (२) गुल्मस्थानाधिषढत - 
रिविर का मुख्य हारपाल । गुल्मस्थाने श्रधिकरत इति गुल्मस्थानाधिकरत । 


दत मृद्राराक्षसम 


(तत प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमान सयत सिद्धाथक ।) 
सिद्धाथक -- (स्वगतम्‌) 
तिप्पन्तीए्‌ गुणेसु दोसेस्‌ परमुह करम्तीए । 
ग्रह्यारिसजणणीए प्पणमामो सामिभत्तीए ।\&।। 
(त॒प्यन्त्ये गणेषु दोषेषु पराडमुख कुवेन्त्ये । 
प्रस्मादृशजनन्ये प्रणमाम स्वामिभक्त्ये ।\९।।) 
श्र वय--गुणेषु तप्यत्य दोषेषु पराडमुख कुव त्य भ्रस्मादशषजनन्य स्वामि- 
भक्त्य प्रणमाम ।!९।। 
हिदी श्रनुवाद--(नौकर के साथ बेधा हृभ्रा सिद्धाथक प्रवे करता है) 


सिद्धायक-- (मन मे) गुणो से सतुष्ट श्रौर दोषो से विमुख करने वाली हम लोगो 
की माता के समान स्वामिभक्ति को प्रणाम है। 


(ल) लाला 510त19111218. लप्ला€त्‌ 2016 0110फ६त $ 21 
21६60871) 


अव4व410दद्य (10 105९0) */€ 080 10 106 त€ण्न््रठा) ४0 
प्राः 718.46&ाः 7160 15 11८ > 1001067८ 200 51258 08 10 श्च त्‌ऽ 067 
115 210 €दा58€§ ३ 10 शप्र 0 € 0 067 9४8 


सस्छृत -याल्या--गुणेषु स्वामिभकतिरूपाया जनन्या अआरात्मगुणेषु विषये 
तप्यन्त्य सतुष्टाय दोषेषु तस्या एव श्रात्मदोषषु अ्रवगुणेषु पराडमुखम कूवन्त्यै 
विदधत्य अस्मादुशजनन्य भ्रस्मादृचानाम मद्विधानाम जनन्य श्मन्नदानपोषणकमभि 
मातरूपायै स्वामिभक्त्य प्रभुपरायणताय प्रणमाम नमस्कुम । अर्थात यथा 


जनन्या गुणा एव ग्राह्या दोषा उपेक्ष्या जननीरूपाया मे राजभक्तेरपि 
तथा । तत राजभक्त्या प्रेरित सदोषमपि श्रद्य राक्षसवञ्चनकम करिष्ये । 


पुरुष --(उपसत्य) श्रज्ज ! श्रम सो पुरिसो । (श्राय । 
श्रय स पुरुष ।) 

भागरायण -- (नाटयेनावलोक्य) भद्र । किमयमागन्तुक 
श्राहोस्विदिहुव कस्यचित्परिग्रह ? 

सिद्धाथक --श्रज्ज 1 ग्रह क्खु ्रमच्चरकखसस्स सेवश्रो । 
(श्राय । श्रहु खल्वमात्यराश्षसस्य सेवक ।) 


पञ्चमीऽद्कु २३८५ 


भागुरायण --भद्र । तत्‌ किम्थंमगृहीतमुद्र कटकाल्लि- 
ष्क्रामसि ? 

सिद्धार्थक --ग्रज्ज । कजञ्जगोरबेण तुवराबिदोह्धि । 
(श्राय । कायगौरवेण त्वरायितोऽस्मि \)} 

भागुरायण --कीद्‌श तत्कायगौरव, यद्राजशासनमुल्लद्ख- 
यसि ? 

मलयकेतु --सखे भागुरायण 1 लेखमुपानय । 

सिद्धार्थक -- (भागुरायणाय लेखमपेयति ।) 

भागुरायण -- ( सिद्धाथकहस्ताल्लेख गृहीत्वा मुद्रा दृष्टवा) 
कुमार । श्रय लेख , राक्षसनामाद्धतेय मुद्रा । 

मलयकेतु --मुद्रा परिपालयन्नुद्घाट्य दशेय । 


भागुरायण -- (तथा कत्वा दशयति ।) 

पुरुष-- (समीप जाकर) श्राय, यहु बही व्यक्ति है । 

भागुरायण-- (देखने का ्रभिनय करके) भद्र, (श्राप कौन ह) क्या श्राप 
कोई श्रागतुक ह या यही किसी के सेवक ह्‌ ? 

सिदाथक--श्राय, म शरमात्य राक्षस का सेवक हू । 

भागुरायण--तब तुम बिना समुद्रा कफे हिविरके बाहरक्योजा रहो? 

सिद्धाथक--भ्राय, काय की गुरुता के कारण जल्वी में था। 

भागुरायण--वह कंसा श्रावदयक काय है, जिसके कारण राजशासनं का 
उल्लंघन कर रहे हो ? 

मलयकेतु--मिन्र भागुरायण, लेखपन्न तो ले श्राश्नो । 

सिद्धाथक--(भागरायण को लेखपच्र देता है 1} 

भागुरायण--(सिद्धाथक के हाथ से लेख लेकर श्रौर मुद्रा देखकर) कुमार, 
यह पत्र तो राक्षस कौ मुहर से भ्रकित है। 

मलयकेतु--मृद्रा (मुहर) ज्यो का त्यो रहे श्रौर पत्र खोलो रौर दिखाश्रो । 

भागुरायण-- (वसा करके दिखाता है) 
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मलयकेतु -- (गृहीत्वा वाचयति ।) (स्वस्ति, यथास्थान 
कुतोऽपि, कोऽपि, कमपि, पुरुषविशेषमवगमयति । श्रस्मद्विपक्ष 
निराङ्कव्य दशिता कापि सत्यता सत्यवादिना । साम्प्रतमेषा- 
मपि प्रथममुपन्यस्तसन्धीनामस्मत्युहूदा, पूवप्रतिज्ञातसन्धि- 
परिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साहनेन सत्यसन्ध , प्रीतिमुत्पादयि- 
तुमहंति। एते द्येवमनुगृहीता सन्त ॒स्वाश्रयविनाशेन- 
वोपकारिणमाराधयिष्यन्ति। अरविस्मृतमप्येतत्‌--सत्यवत 
स्मारयाम । एतेषा मध्ये कंचिदरे कोषदन्तिभ्या्मथन , 
कचिद्‌ विषयेणेति । भ्रस्मान्‌ प्रत्यलङारत्रयञ्च, यत्‌ सत्य- 
वताऽनुप्रेषित तदुपगतम्‌ । श्रस्माभिरपि लेखस्याशून्याथ 
किञ्म्चिदनुप्रेषित तदृपगमनीय, वाचिकञ्चाप्ततमात 
सिद्धाथकाच्छ्‌ त्यम्‌ इति । 

हिदी श्रनुवाद--मलयकेतु-- (पन्न लेकर पठता है) थथा स्थान कही से 
भी कों भौ, किसी भौ विशिष्टः पुरुष से निवेदन करता है कि हमारे शत्रु को 
निकाल कर भरापने, जो सत्यवादी हु, सत्यता का परिचय दिया है । श्र हमारे 
इन भिच्रो को भी, जिनके साथ पहले से ही सधि हो चुकी है, पहली भरतिनात 
सधि के ट्र स्वरूप वस्तु देने के प्रोत्साहनं के द्वारा सत्य प्रतिज्ञा बाले श्राप 
भ्रसन्न करने योग्य ह । जब इनके ऊपर इस प्रकार का श्रनुग्रह हो जायगा तो 
श्रपने श्रा्रय के विना होने के कारण उपकार करने वाले श्राप को सेवा करने 


लगमे । सत्यवक्ता श्राप को हेम यह्‌ बात भौ स्मरण करा रहै ह्‌, यद्यपि वह भुलाई 
"नहीं गई है । इनमे तो क एते ह जो शत्रु के हाथो व घन के इच्छुक ह्‌ श्रौ 


पञ्चमोऽद्धु ३८७ 


कु राज्य के । श्राप सत्यवादी नै हमारे लिए जो तीन श्राभूषण भेजे थे, वे मिल 
गय । हमने भी पत्र क रिक्तता को हटाने के लिए कुछ भेजा है ! उसे स्वीकार 
करिये भ्रौर जो मौखिक सदेक है वह्‌ श्राप विवासपात्र सिद्धाथक से सुन लं । 
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सस्छृत व्याख्या--स्वस्ति कल्याण भूयात यथास्थान स्थानमनतिक्रम्य 
उचितस्थानात इत्यथ कृतोऽपि कस्मादपि स्थानात कमपि पुरुषविरदोषम विरिष्ट 
जनम श्रवगमयति निवेदयति । भ्रस्मद्विपक्षम मम राच निराकृत्य निष्काइ्य सत्य 
वादिना भवता कापि महती सत्यता दशिता प्रकदीकरता । सम्प्रतम इदानीम 
एषामपि प्रथममुपन्यस्तसधीनाम प्रथमम प्राक उपन्यस्त कृत सधि य तेषाम 
भ्रस्मत्सुहृदाम मम मित्राणाम पूवप्रतिज्ञातसधिपरिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साह 
नेन पूवमादौ प्रतिज्ञातस्य सधे परिपण मूल्यभूत यत वस्तु तस्य प्रतिपादन 
समपणम तेन प्रोत्साहनम तेन भ्र्थात पूवग्रतिज्ञातसधमूल्यभूतवस्तुप्रतिदानेन 
पोत्साहन कृत्वा सत्यसध सत्यप्रतिज्ञ॒ भवान प्रीतिम्‌ श्रानन्दम उत्पादयिततुम 
जनयितुम रहति योग्यो भवति ! एते उपयक्ता एवमनेन प्रकारेण भ्रनुगहीतां 
भ्रनकम्पिता सत भवन्त ॒स्वाश्रयविनारेन एवं स्वाश्रयनादात उपकारिणमं 
हितकारकम त्वाम भ्राराधयिष्यति पूजयिष्यति! श्रविस्मृतमष्िजिस्मत्मि न 
गतमपि एतत इदम सत्यवत सत्यवादिनं भवत स्मारयाम स्मृतिपथ कुम । 
एतेषा मध्ये केचित श्रे रात्रो कोषदन्तिभ्याम धनहस्तिम्याम भ्रथिन धनिन 
केचिद विषयेण इति राज्येन । श्रस्मान प्रति श्रलकारत्रय त्रीणि अलकरणानि 
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यत्‌ यानि श्रनुप्रेषित प्रहितानि तत्‌ तानि भ्रलङ्धरणानि उपगतानि । भ्रस्माभि 
प्रपि लेखस्य श्रदून्याथम किचित किमपि वस्तु भ्रनुप्रेषित प्रहित तत उपगमनीयम 
स्वीकत यम । वाचिकम च मौखिक संदेशम भ्राप्ततमात श्रतिविश्वासपात्रात 
सिद्धाथकात श्रोतव्यम श्राकणनीयम । 
टिप्पणी 

(१) परिग्रह -सेवक । परिगह्यते इति परिग्रह परि+ग्रह श्र कमणि । 
भागरायण श्रौर सिद्धाथक दोनो चाणक्य के गुप्तचर ह श्रौर एक दूसरे को जानते 
भी हौ फिर भी भागुरायण श्रपरिचित के समान व्यवहार कर रहा है ताकि मलयकेतु 
उनकी चाल समज्ञ न सके । (२) उदधाटचच--खोलकर उद--घट-+णिच-+ 
ल्यप्‌ । (३) सत्यवत स्मारयाम --भ्राप सत्यवादी को स्मरण कराते ह। 
यहा पर श्रधीगथदयेरा कमणि से षष्ठी हुई है । (४) श्रस्मत्सुहूदाम-- 
प्रथम भ्रक के २० वें रलोक मे कह गये कौलूत श्रादि को श्रोर सकेत है । (५) 
श्ररूत्याथम--शन्य हाथ न करनं के लिये भ्रथति राजा को खाली हाथ पत्र नं 
भेजना चाहिए श्रत पत्र के साथ कुदं भेज रहा ह । लिखा भी है रिक्तिपाणिन 
पद्येत्त॒ राजान देवता गुरुम । (६) याचिकभ--जबानी सदेश । वाच 
ठक्‌ (ठकं का इक ्रादेदाहौ गया) ठ्स्येक इस सूत्र से। 

मलयकेतु --भागुरायण । कीदृशो लेख ? 

भागुरायण --भव्र सिद्धाथंक । कस्या लेख ? 

सिद्धाथेक --श्रज्ञ । ण भ्राणामि । (श्राय । न जानामि ।) 

भागरायण --ह धत्त ! लेखो नीयते, न च ज्ञायते कस्याय- 
मिति । सर्वं तावत्तिष्ठतु । वाचिकं त्वत्त केन श्रोतव्यम्‌ ? 

सिद्धार्थकं -- (भय नाटयन्‌) तुद्यहि । (युष्माभि ।) 

भागुरायण --किमस्माभि 

सिद्धाथक -मिर्स्सोहि गहीदो, ण भ्राणामि, [कि 
भणामिनच्। (भिश्चग हीतो न जानामि कि भणामीति ।) 

भागुरायण -- (सक्रोधम्‌ ) एष ज्ञास्यसि । भद्र भासुरक । 

बहिरनीत्वा ताडयता तावत्‌, यावत सवमनेन कथित भवेत्‌ । 
जौदरकं ~-जं श्रज्जौ श्रीणवेदि । (यवाय श्राज्ञापथतिं ।) 


पञ््नमोऽद्कु २३८६ 


(इति सिद्धाथंकेन सह॒ निष्क्रान्त ) 

(पुन प्रविश्य) श्रज्ज इश्र तस्स ताडीश्रमाणस्स 
कक्लादो णाममुहालच्छिदा श्राहुरणपेडिश्रा णिवडिदा । 
(श्राय 1 इय तस्य ताड्यमानस्य कक्षत नामसुद्रालाच््छिता- 
ऽऽभरणपेटिका निपतिता ।) 


हिदी ्रनुवाद--मलयकेतु--भागुरायण, कसा पत्र है? 

माूरायण--मेद्र सिद्धायक यह किसका लेख हें ? 

तिद्धाथक--प्राय, नहीं जानता । 

भागुरायण--श्ररे धत्त, लेव तोलेजारहेहो श्रौर यह नहीं जानते कि 
किक लेख है । श्रौर सबं रहने दो बताभ्रो तो मौखिक सदेश किसको सुनाना 


सिद्धायक-- (भय का श्रभिनय करते हए) श्राप लोगो को ¦ 

मागुरायण--श्या हमको ? 

सिद्धाथक--श्राप के द्वारा पकडा हृश्रा म नहीं जानता कि क्या कह रहा हृं । 

भाग्‌रायण--(कोध के साथ) श्रभौ जानोगे । भद्र भासुरक, बाहर ले 
जाकर इसे तब तक पीटो जब तक यह्‌ सब कुं न बता दे, 

भापषुरक--श्राय की जसी श्रज्ञा (सिद्धाथकं के साथ बाहर चला जाता है) 
(फिर प्रवेश्च कर) भ्य, जब वह॒ पौटाजारहाथा तो उसकी का से यह 
नाम की मुहुर से मुद्रित ग्रह गहनो की पेटी गिर पडी । 
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रिष्पणी 

(१) भद्र सिद्धाथक--मागुरायण ने पीं पकड कर लाये गये पुरुष को 
देखकर कहा है-- किमयमागन्तुक श्राहौस्विदिहैव कस्यचित परिग्रह ! श्रौर 
यहा नाम लेकर पूता है । यह नाटकीय दष्टि से उचित तो नही कहा जा सकता 
किन्तु पत्र मे वाचिकञ्नचाप्ततमात सिद्धाथकाच्छोत यम इस उल्लेख से भागु 
रायण ने श्रनूमानं लगाया कि इस भ्रागन्तुक का नाम सिद्धाथकं है। इसी आराधार 
पर उसने नामोच्चारण किया । एसा कहकर हम नाटक्कार कै प्रमाद का परि 
माजन कर सकते ह । मिश्च -पूज्य । भवद्भि श्रादरणीय राप लोगो से। 
(२) ताडयमानस्य-मारे जाते हुए के । ताड-~+शानच । (३) कक्षत -- 
काल से। 


भागुरायण -- (विलोक्य) कमार । इयमपि राक्षस- 
मुद्राड्धतिव । 


मलयकेतु --श्रय लेखस्याशन्यार्थो भविष्यति । इमामपि 
मद्रा परिपालयन्चदघादय दशय । 


भाग्रायण --(तथा कृत्वा दशयति ।) 

मलयकेतु -- (विलोक्य) श्रये । तदिदमाभरण यन्मया 
स्वशरीरादवतायं राक्षसाय प्रेषितम्‌ । व्यक्त चन्द्रगुप्तस्याय 
लेख । 

मागुरायण --कुसार । एष निर्णीयते सशय । भद्र । 
पुनरपि ताडयताम । 

पुरुष --ज श्रज्जो श्राणवेदि । (यदाय श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्क्रम्य पुन्‌ प्रविश्य च) भ्रज्ज। एसो क्खु ताडी- 
श्रमाणो विण्णवेदि--कुमारस्स स्सश्र ज्जेब णिवेदेमि त्ति) 
(श्राय एष खलु ताडयमानो विज्ञापयति--कुमारस्य स्वयमेव 
निवेदयामीति ।)} 

मलयकेतु --प्रवेशय । 

पुरष --ज कुमालो भ्राणवेदि । (यत्‌ कुमार श्राज्ञापयति ।) 
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(इति निष्क्रम्य सिद्धाथकेन सह पुन प्रविशति ।) 

सिद्धाथक -- (पादयोनिपत्य) श्रभएण मे कुमालो प्यसाद 
करेदु । (श्रभयेन मे कुमार प्रसाद करोतु ।) 

मलयकेतु -- भद्र । भद्र 11 श्रभयमेव परायततजनस्य, 
तत्निवेद्यता यथाऽवस्थितम । 

सिद्धाथक --णिसामेदु कुमालो, श्रहु क्खु श्रमच्चरक्वसेण 
इम लेह देदश्र, चन्दउत्तस्रास प्पेसिदोद्धि \ (निशामयतु 
कुमार , ग्रह खल्वमात्यराक्षसेनेम लेखं दत्वा चन्रगुप्त- 
सकाश प्रेषितोऽस्मि ।) 

मलयकेतु --भद्र 1 वाचिकमिदानी श्रोतुमिच्छामि । 


हिदी श्रनुवाद--भागुरायण {( देखकर ) कुमार, इस पर भी राक्षस की 
मुहर लगी है । 

मलयकेतु--यह इस पत्र की रिक्तता को पुरा करने बाला उपहार होगा ४ 
मुहर को अचाते हए इसे भी खोल कर दिखा्रो । 

भागुरायण-- (वसा करके दिखता है) । 

मलयकेतु-- (देखकर) यह्‌ तो बही आ्राभरण है जो मने श्रयने शरीर पर 
7 ष कर राक्षसं कै लिए भेजा था) निक्वय ही यह्‌ पत्र चत्रगुप्त के 

ए हे। 

भागुरायण--करुमार, श्रभी यह सदेह दुर कर लिया जाता है। भ्र, इसे 
फिर मारो। 

पुरुष--जसी श्राय कौ श्राजञा (बाहर जाकर श्रौर फिर प्रवेश्य कर) श्राय, 
मारे जाने पर वहु कहु रहा है कि म कुमार को खुद ही बताऊंगा । 

मलयकेतु-- (उसे श्र दर) ले श्रग्रो-- 

पुरुष--जसी कमार की श्राज्ञा । (बाहर जाकर फिर से सिद्धाथकं के साथ 
वेश करता है) 

सिद्धाथक--(परो पर पडकर) कुमार, मुषे श्रभयदान दें । 

मलयकेतु--भद्र, पराधीन पुरुषं के लिए श्रभयदान ही है) इसलिए जो 
बात है उसे बताश्रो। 

सिद्धाथक--कुमार सुने । यह लेख देकर श्रमात्य राक्षस नेतु च श्गुप्त 
के पास भेजा है। 

मलयकेतु--भद्र, भ्रव वह मौखिक सदे सुनना चाहता हुं । 
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टिप्पणी 

व्यक्तं च ्रगुप्तस्याय लेख --स्पष्ट है किं च द्रगुप्त के लिए यह पत्र लिखा 
गया है । कारण राजा के धारण करने योग्य जो भ्रामूषण मने राक्षस के लिए 
भिजवाया था वही श्राभूषण उसने च द्रगुप्त के लिए भेजा है । श्रभयेन--भयस्य 
श्रभाव श्रभयम (अ्रययीभाव स) तेन । यथावस्थितम--टीके टीकं सब 

समाचार । श्रवस्थितमनतिक्रम्य यथावस्थितम (म्नययी भाव स०) | 
सिद्धाथक --कुमाल । सदिट्ोह्धि श्रमच्चरक्खसेण, 
जहा--'एदे मम प्पिश्रबश्रस्ता पञ्च राश्राणो तुए सह॒ 
प्पदमसमुष्पण्णसन्धाणा । जहा--कुलृदाहिबो चित्तबस्मा, 
मलश्रजणबदाहिबो सिहृणादो, कस्सी रदेसणाहो पुक्ख रक्सो, 
द्िनधु्तम्ये सिन्धुसेणो, पारसीभ्राधिबदी मेहक्लो त्ति । 
एत्थ ज्जेब पढमभणिदा तिणि राश्राणो मलश्रकेदुणो बिसश्च 
अहिलसन्ति, इदरे दुबे कोस हत्थिबल श्र त्ति! ता जहा 
चाणक्क णिराकरिश्र महाराएण, मम प्पीदी उष्पादिश्ा, 
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तहा एदाण पि प्पढसभणिदो भ्रत्थो सपावइदब्वो' त्ति 
एत्तिश्रो बाश्रासन्देसो त्ति। (कुमार । सन्दिष्टोऽस्म्यमात्य- 
राक्षसेन, यथा--'एते मम भरियवयस्या "पञ्च राजानस्त्वया 
सह प्रथमसमुत्पच्नसन्धाना । यथा--कुलूताधिपर्चित्रवर्मा, 
मलयजनपदाधिप सहनाद , काश्मीरदेशाधिप पुष्कराक्ष , 
सिन्धुराज सिन्धुसेन , पारसीकाधिपतिमंघाक्ष इति । श्रत्व 
प्रथमभणितास्त्रयो राजान मलयकतोविषयमभिलषन्ति, 
इतरो ढौ कोष हस्तिबलस्चेति । तद्यथा चाणक्य निराक्रत्य 
महाराजेन मम प्रीतिरत्पादिता, तथेतेषासपि प्रथमभणितोऽथं - 
सपादयितव्य ` इत्येतावान वाक्सन्देश इति ।) 

मलयकेतु -- (स्वगतम) कथ चित्रवर्मदियोऽपि माम- 
भिद्रह्यन्ति, श्रत एवेतेषा राक्षसे निरतिशया प्रीति । 
(प्रकाशम्‌) विजयं । भ्रमात्थराक्षस द्रष्टुमिच्छामि । 

प्रतीहारो--ज कूमालो भ्राणवेदि । (यत्‌ कुमार भ्रा्ा- 
पयति ।) (इति निष्कन्ता ।) 

(तत प्रविशत्यासनस्थ स्वभवनगत पुरुषेणानुगम्यमान 
सचिन्तो राक्षस ) 

राक्षस -- (स्वगतम ) सम्पुणंमस्मदबल चन्द्रगुप्तबलरिति 
यत सत्य न मे मनस शद्धिरस्ति । कत ?- 


हि दी श्रनृवाद--सिद्धाथक--कुमार, श्रमात्य राक्षस ने सदेक्ला भेन है! 
ये मेरे प्रियमित्र पाच राजा तुम्हारे साथ पहले ही सधि कर चुके ह । जसे {उनके 
नाम ये) ह--कुलूत देक का राजा चित्रवर्मा, मलय जनपदे का राजा सिंहनाद, 
कामीर वेशा का राजा पुष्कराश्च, सिधु देदा का राजा सिधुसेन, फारस देहा का 
राजा मेघाक्ष । इनमं पहले कहे हए तीन राजा मलयकेतु का राज्य चाहते ह 
श्रौर सरे दो खजाना श्रौर हाथी चाहते ह । तो जसे चाणक्य को निकाल कर 
महाराज ने मुपे प्रसन्न किया उसौ प्रकार इन लोगो का उपयुक्तं मनौर्थयुरा 
कर देना चाहिए । बस, इतना ही मौखिक सदेश है । 

मलयकेतु-- (मन में) तो चित्रवर्मा श्रादिं भौ मुस्से द्वेष करते ह। इसी 
लिए राक्षस से इनका इतना प्रेम है । (प्रकट); विजये, श्रमात्य राक्षस को 
देखना चाहता ह । 


३९४ मृद्राराक्चसम 


परतीहारौ-जसौ कुमार की राज्ञा (बाहर चलौ जाती है) । 
(तदनन्तर श्रपने भवन भें प्रासन पर विराजमान चितामग्न राक्षस एक पुरुष 


के साथ प्रवेश करता है) 
राक्षस--(भन में) हमारी सम्पूण सेना चद्रगुप्त को सेनाश्रो से भर 


चुकी है, यह सत्य बात है । इसलिए मेरे मन मं शान्ति नहीं है । क्योकि; 
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टिप्पणी 


(१) प्रथमसमुत्पन्चसधाना --जो पहले से ही सधि कर चुके ह । (२) प्रिय- 
वयस्या --प्रियमित्र । वयसा तुल्या इति वयस्या वयस~+-यत । श्रिया वयस्या 
प्रियवयस्या (कमधारय सण) । (३) भामभिद्रुह्यन्ति-मृक्ञसे द्रोह केरे ह्‌! 
यहा पर क्रभद्रुहोरूपसष्ट्यो कम से अ्रभिपुवक द्रुह धातुके कम मे द्वितीया 
हई है । नही तो उपसग रहने पर चतुर्थी होती । ध्यान रहे किं यह्‌ सिद्धाथक 
चाणक्य का गुप्तचर द रौर इसीलिए एसी मिथ्या बाते कह रहा है, ताकि राक्षसं 
का श्रौर मलयकेतु का विरोध तो हो ही जाय साथ ही साथ मलयकेतु के साथी पाच 
राजाग्रौ के भी ऊपर उसका सदेह हो जाय जिससे वहु उनका विनाश कर वे 
रौर शक्तिहीन हौ जाय । 


पञ्चमोऽद्धु ३९५. 


साध्ये निश्चितमन्वयेन घटित बिश्त्‌ सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्तञ्च विपक्षतो भवति यत्‌ तत्‌ साधन सिद्धये । 

यत साध्य स्वयमेव तुल्यमुभयो पक्षे विरद्धञ्च यत्‌ 
तस्याज्खीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वाभिनो निग्रह ।११०।। 


श्रवय--यत साधन निदिचितम सक्ष स्थिति बिभ्रत श्रन्वयेन घटित 
विपक्षतो -यावत्त च तत सिद्धये भवति । यत स्वयमेव साध्यम उभयो तुल्यम, 
यच्च पक्षे विरुद्ध तस्य श्रद्धीकरणेन वादिन इव स्वामिन निग्रह स्यात ।1१०।। 


हिदी श्रनूवाद--सम्राम मे वही सेना जीत सकती है जो ठीक शास्त्राथ सं 
वादी के हेतु (तक के समन) हो । सवथा भ्रयने पश्च का पुण तौर से तयार 
्रत्येक श्रवस्था में समन्वित श्रौर श्रनुक्‌ल, श्रपने समान पक्ष मेँ मी अवस्थित भ्रौर 
साथ ही साथ विपक्ष से सवथा प्रतिकूल । एेसी सेना से तो हमारे जसे विजया 
काक्षी की पराजय ही श्रवदयभावी है जो कि किसी वादी के ठीक उस तक जसी 
हो जिसे बार-बार संभालना पडे जिसे श्रयने श्रौर पराये दोनो पक्षो मं लाग्‌ 
होता देखा जाय श्रौर वस्तुत श्रयने पक्ष से ही सवथा विरुद्ध पडा करे । 

विरेष~-यह शलोक देयथक हे--भाव यह है कि जो हेतु साध्य है तथा 
सपञ्च श्रौर विपक्ष में समान है रोर जो हेतु पक्ष मं विपरीत है उस हेतु को स्वीकार 
करने से स्वामी कौ तरह वादी कौ पराजय होती है! जो सेना श्रयने पक्ष से 
विपरीत है श्रौर श्रपने पक्ष तथा शत्रु पक्ष से बराबर प्रेम रखती है उस सेना से 
हार अ्रवक्य होगी । 
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सस्कृतं "-यारुथा--यदिद साधन स-यादि साध्ये रान्नूविजयकृत्ये निचितः 
निर्णीत परसयनिवारणरक्तिनिर्धारिविभव वेति यदिद साधनम वयेन घटित 


३९६ मद्रप्यक्षसम 


सभतमौलबल यदिद साधन सपक्षे स्थिति ब्रिभ्रत श्रेणीबलाटवी बलमित्रबलादि 
रूपबलसम्‌हानाऽविरोधि यदिदञ्च साधन विपक्षतो -यावतञ्च भवति तदेव 
साधन सिद्धये श्रभियानकमण निविच्ननिष्पत्तये विजयाय च भवति सञ्जायते । 
किन्तु यत्‌ खलु साधनम चतुरङ्खमपि स्वयमेव साध्य वशीकायम यद्धि वस्तुत 
उभयो सपक्षविपक्षयो तुल्यम समानम यच्च पक्षे विरुद्धम विपरीतम साध्यधर्म 
सत्त्वेऽपि स्वय सदित्यथ तस्य तथाविधस्य साधनस्य बलसमुदानस्य भ्रद्खीकरणेन 
स्वीकरणेन स्वामिन राजविजिगीषोर्वादिन इव वादविजिगीषोरिव निग्रह 
पराभव भअ्रवद्यमेव स्यात । तात्पय तु यथा किचत वादी कञ्चन प्रतिज्ञातमथम 
साधयितुकाम पक्ष यापकत्वधमयुक्त हैतुम उपाददान सिद्धप्रतिज्ञ भवति तथव 
विजिगीषुरपि परोपजापादिविरहित बलं प्रय्‌ञ्जान निद्चितविजयो भवति । 
किन्तु विपरीतदश्लाया तस्य पराजयो भवति । 


रिष्पणी 


(१) साधनम--साधन जिससे कोई पक्ष सिद्ध किया जाय, स्वामी के 
पश्च मे सेना अ्रथ है । साध्यते श्रनेन इति साधनम साध-+-ल्युट । (२) साध्य-- 
साध्य में साधयत कमणि । साध्य उसे कहते ह जो बात सिद्ध करना है 
यह्‌ न्याय शस्व का पारिभाषिक दाद है। जसे कि पवतोऽम व्भिमान 
-धूमात भ्र्थात इस पवत मे भ्राग दै धूम होने के कारण यहा पर यह साध्य ह कि 
वह्लिमान है स्वामी पक्षमे इसकाश्रथदहै कायमे । (३) सपक्ष--पक्षेण 
सह वतमान इति सपक्ष । निदिचतसाध्यवान सपक्ष जिसमे साध्य का विषय 
हो एक ही पक्ष का समान पक्ष का। (४) श्रवथेन घटितम-तत्सत्त्वे 
तत्सत्त्वम । उस हेतु के रहन पर उस (साध्य) कौ सत्ता निदिचत है हेतु श्रौर 
साध्य का साह्वय पक्षातरमे लध (प्राप्त वस्तु) । ्रनु+-इ~+भरच भावे 
ग्र वय । पक्षान्तरे--भ्रनु+-इ-+भ्रच श्रधिकरणे=भ्र वय +वश । (५) सिद्धये- 
सिद्धि के लिए (आग की भ्रनुमिति ) पक्षातर मे--विजयादि की प्राप्ति । 
(६) . विवक्षत --विपक्ष से भिन्न वस्तु (जलाशय भ्रादि से) स्वामि पक्षमे 
रात्र से! (७) -पावत्तम--हृटा हा । (५) तुल्यमुभयो --वह हेतु जो पक्ष 
ओर विपक्षदोनोमेलागूहो। जो दोनो पक्षमे लागू होतादहै उसदहेतु से कोर्द 
परिणाम (०५51०) नही निकलता पक्षान्तर मे वह सेना जौ दोनो 
(शतु ्रौर श्रपनी) रोर मिली हो । राक्षस के कहने का तात्पयय है कि जसे कोद 


पञ््च॑मीऽङ्क ३९७१ 


वादी किसी पक्ष को सिद्ध करना चाहता हो श्रौर एसे हेतुग्रो (२228011185 
या श्टपणल18) का प्रयोग करता है जो उसके पक्ष श्रौर विपक् दोनो मे समान 
लाग्‌ ह तो वह किसी परिणाम पर तही पहुच पाता उसी प्रकारं जो सेना दोनो 
श्रोर मिली है उससे विजय पाना श्रसम्भव है । हमारी सेना मे विपक्ष (चग्रगुप्त) 

के लोग भी वतमान ह श्रत विजय भ्रसभव है । इसमे इलेष श्रौर उपमा प्रलकार 
ह तथा शाद्लविक्रीडित छद है। 


भ्रथवा तेस्तेविज्ञातापरागहेतुभि प्राक्षरिगृहीतोपजापेरा- 
पुणमिति न विकल्पयितुमर्हामि । (प्रकाशम) प्रियवदक 
उच्यन्तामस्मद्वचनात्‌ कुमारानुथायिनो राजान -- सम्प्रति 
दिने दिने प्रत्यासीदति कुसुमपुरम्‌ । श्रत परिकल्पित- 
विभागेर्भवद्धि प्रयाणे प्रस्थातव्यम्‌ । कथमिति ? 
प्रस्थातन्य पुरस्तात खसमगधगणेममिनुव्यह्य सेन्ये- 
गन्धारेमध्ययाने सयवनपतिभि सविधेय प्रयत्नं । 
पश्चाद्‌ गच्छन्तु वीरा शकनरपतय सवृताश्चेदिहूणे 
कौलूताद्यश्च शिष्ट पथि परिवृणुयाद्राजलोक कुमारम ।\११।। 


भ्रन्वय--युरस्तात व्यूह्य मामनु खसमगधगण सन्य प्रस्थातयम । मध्य 
याने सयवनपतिभि गाधार प्रयत्नत सविधेय । पदचात चेदिहूण सवता 
वीरा शकनरपतय गच्छन्तु । दिष्ट च कौलूताद्य राजलोकं पथि कुमारम 
परिवृणुयात ।११।। 


हि बी भ्रनुवाद--श्रयवा हमं यह सदेह नही करना चाहिए; क्योकि हो 
सकता है कि हमारी सेना के संनिक एसे निकलं जो हमारी भेदनीति से हमारे 
ही बने रहं जसा किं शाश पक्ष से उनके विच्छेदके कारणो से स्पष्ट हे। 
(प्रकट) भ्रियववक, हमारी रोर से कुमार के श्रनूयायी राजाभ्नो से कहो कि इस 
समय धीरे धीरे पाटलिपुत्र करीब श्राता जा रहा है रौर विभागो की रचना करके 
भरयाण मे चलना चाहिए । क्योकि--सामने (श्रगे भ्रगे) -यूह बाकर मेर 
पीछे खस श्रौर मगध की सेना चले। मध्यभाग में यवनं सनिको के साथ 
गाधार सनिको को चलना चाहिए । इसके पौ चेदि श्रौर हणो के साथ वीर 
दकं राजा लोग चले भ्रौर बाकी कौलूत श्रावि राजाश्रो का समूह नाग में कुमार 
की घेर कर चले) 
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सस्कृतं -याख्या--ूरस्तात श्रग्रे -यृह्य व्यूह रचयित्वा भाम भ्रनु मम पष्ठत 
खसमगधगणं खसाद्व मगधाङ्व तेषा गणा खसमगधगणा ते येषा सत्याना 
मते सन्यै बल प्रस्थातव्यम पुरोयान करणीयमित्यथ मध्ययानें संन्यमध्यगमने 
सयवनपतिभि यवनसेनानायक सम गाधारं गाधारदेशवासिभि सन्य प्रयत्न 
सविधेय व्यामिश्रव्यूह विधाय योद्धव्यमित्यथ पश्चात श्रनन्तरम चेदिह 
सवता सम्मिलिता बीरा पराक्रमद्यालिन दकनरपतय चकदेरीयराजान 
गच्छन्तु रिष्ट च श्रवशिष्ट च कौलूताद्य कुलूतराजप्रमुख राजलोकं नपवंग 
"पथि मार्गे कुमार मलयकेतुम परिवणुयात चिच्रवमराजप्रभतिराजवग परित 
रक्रणाथम सब्यूह्य यायादित्यथ । 
टिप्पणी 
(१) विज्ञातापरागहेतुभि -- जिनके विराग के कारण को जान लिया 
गया है (उनसे) । विज्ञाता श्रनुमिता अ्रपरागरहेतवे विरागकारणानि येषाते 
तथोक्ता त॒ । यहा राक्षस कै कहने का तात्पय यह है कि इन भद्रभट श्रादिकी 
च द्रगुप्त के प्रति विरक्ति वास्तविक थी । इस बात की जाच पडतालं कर ली 
-गर्ई्‌ थी श्रत इनके श्रलग होने की श्रारा पहलेसेही थी। (२) प्राकपरि 
गहीतोपजाप - पहने से जिन लोगो ने मेद को समञ्न लिया है । प्राक पुवम 
परिगहीत ज्ञात उपजाप मद य ते तथोक्ता त । भाव यह है कि इन लोगो 
श्ये च्तऋगुप्न से विरक्त जानकर हमने इनके सामन श्रपने पक्ष मे श्राने का प्रस्ताव 
रखा भ्रौर उ होने स्वीकार कर लिया तथा चले भी भ्राये । ्रत इनके ऊपर यह्‌ 
सोचकर सन्देह नही करना चाहिए किं ये च द्रगुप्त के -यक्ति ह्‌ । (३) प्रत्या 
न्सीदति-समीप श्राता जा रहा है। (४) परिकल्पितविभाग --विभागो की 
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रचना करके । परिकल्पितं श्रारचित विभाग सयविभाग य ते तथोक्ता त । 
(५) ब्यूद्य--व्यूह बनाकर । -यूह्‌+-णिच-ल्यप । 


प्रियवदक --ज श्रमच्चो श्राणबेदि। (यदमात्य श्राज्ञा- 

पयति ।) (इति निष्क्रान्त ।)} 
प्रतीहारी-- (प्रविश्य) जेदु जेदु श्रमच्चो । भ्रमच्च । 

इच्छदि तुम ॒कुमालो प्पेक्खिदुं । (जयतु जयत्वमात्य । 
श्रमात्य 1 इच्छति त्वा कुमार प्ेक्षितुम्‌ ।) 

राक्षस --भद्रे। मुहृत्त तिष्ठ । क कोऽत्रमभो ? 

पुरुष -- (प्रविश्य) श्राणबेदु श्रमच्चो । (आन्ञापयत्व- 
मात्य ।) 

राक्षस --भद्र । उच्यता शकंटदास ; यथा परिधापिता 
चयमाभरण कुमारेण, तच्च युक्तमिदानीमस्माभिरनलकृते 
कमारदशनमनुभवितुम्‌, श्रतो यदलद्ुःरणत्रय करोत तन्मध्या- 
देक दीयतामिति । 

पुरुष --ज श्रमच्चो भ्राणवबेदि ।! (यदमात्य भ्राज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्कस्य पुन प्रविश्य च) श्रमच्च । इदं 
त श्रलङ्कूरण । (श्रमात्य ! इद तदलङ्धूरणम्‌ ।)} 

राक्षस -- (नाटयेनावलोक्यात्मानमलक़त्योत्थाय च) 
भद्रे । राजकुलगामिन मागेमादेशय । 

प्रतीहारी--एदु एदु श्रमच्चो । (एतु पएत्वमात्य ।)} 

राक्षस -- (स्वगतम्‌) अरधिकारपद नाम निदषिस्यापि 
युरषस्य महदाशङास्थानम्‌ । कुत -- 

हि दी श्रनुवाद--प्रियवदक--जसी श्रमात्य कौ श्राज्ञा (निकल जाता है) 

प्रतीहारी-- (प्रवेदाकर) श्रमत्य की जय हो! भ्रापको कमत, देवन 
"र क्षणभर इको । श्रे, यहा कौनं है? 


पुरुष-- (प्रवेश्ाकर ) श्रमात्य भ्राज्ञा दें । 
राक्षस--भद्र, हाकटदास से कहो किं कुमार नं जो श्राभूषण हमें पहना दिया 
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है सो इस समय विना श्राभूषण पहने हमं कुमार का वदान करना उचित नहीं ॥ 
इसलिए जो तीन श्रलकार खरीदे गए हं उनमें से एक दे दो। 

पुरुष--जो भ्रमात्य की श्राज्ञा ! (बाहर जाकर श्रौर फिर भ्रवेशकर ) भ्रमात्य, 
यह्‌ बह श्राभूषण है । ॥ 

राक्षस--(देखनं का भ्रभिनय करके, श्रपने को श्रलकृत कर श्रौर उठकर) 
भरे, राजा के पास जाने का माग बताभ्रो । 

प्रतीहारी--श्रमात्य, आइये । 

राक्षस-- (मन मं) अधिकार का स्थान निदषि पुरुष के वास्ते भी महान्‌ 
भ्राशका का स्थानं होता है । क्योकि- 
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टिप्पणी 
(१) परिधापिता -पहनये गये । परि+धा-+णिच, पुक+क्त । (२) यद 

लद्धूरणत्रय क्रौतम--जौ तीन प्राभूषण खरीदे गये ह । इन प्राभूषणो की चर्चा 
पीचेभ्रा चृकी है! प्रागे के कथानकं को विकसित करने के लिएु इनका प्रसग 
यहा उपस्थित किया ग्या है। 

भय तावत्‌ सेव्यादभिनिविशते सेवकजन 

तत प्रत्यासन्नाद्‌ भवति हूदयेष्वेव निहितम्‌ । 

ततोऽध्यारूढना पदमसुजनद्रेषजनन 

मति सोच्छययोणा पर्तनमनुर्कल कलयति ।। ६२।। 
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श्र वय--सेवकजन तावत भय सेव्यत श्रभिनिविदते। तत प्रत्यासन्नात्‌ 
हूदयेषु निहितमेव भवति । तत॒ श्रघ्यारूढाना पदम भ्रसूजनद्वेषजननम } 
सोच्छायाणा मति श्रनुकूल पतन कलयति ।१२॥ 

हि दी श्रनुवाद--सबसे प्रथम तो सेवकं के हृदय मं स्वामी का भय स्थान 
पाजाताहै भ्रौर बाद में (राजा के) निकटवर्ती लोगो के कारण हृद्य मं वह 
बना ही रहता है । तदन तर उच्च पद प्राप्त (श्रधिकारियो) का षदं दुष्टोके 
लिए द्वेष उत्पन्न करता है । इसलिए ऊचे पदाधिकारी जो पतन कौ बात सोचते 
रहते ह वह ठीक ही है (भ्र्थात ऊचे पदाधिकारी इसी चिन्ता मं पडे रहते ह कि 
भ्रब गये, तब गये) । 
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सस्कृत -यौख्या-तावत सवप्रथम से यात स्वामिन भय सेवकजनम 
अभिनिविदाते समन्तात हृदयम भ्रभियाप्य स्थिति करोति तत तदनन्तरम 
प्रत्यासन्नात स्वामिसहोत्थायिन जनात्तदेव भय हृदयेषु एव निहित भवति 
निरन्तरम भ्रधिष्ठितहूदयमेव विभायत इति । तत॒ तस्मादेव कारणात श्रष्या 
रूढानाम पदम महाधिकारवता पदम भ्रसुजनद्धेषजननम यो वाऽधिकारस्य 
दुजनासूयित दृष्टजनक्रोधोहीपक एव भवतीति देष । सोच्छायाणा मति 
ग्रत्युत्नताना पुरुषाणा मति बुद्धि भ्रनुकूलम उचितम पतनम श्रधिकाराच्चयवन 
मेव कलयति श्रवगच्छति विचिकित्सते इत्यभिप्राय । 

टिप्पणी 

(१) सेयात-स्वामी से। (२) श्रभिनिविदते--श्रधिकारी के हदय मे 
भ्रपने स्वामी की श्रोर से कई तरफ से भय प्रवेश करता है। नेविर श्रथति नि 
उपसग पूवक विर धातु मे भ्रात्मनेपद होता है । (३) प्रस्यासच्लात--स्वामी के 
के पास सदा उर्ने-बठने वालो से। (४) श्रध्यारूडानाम--उच्च पदणक्र् 
वालो का । (५) श्रसुजनद्ेषजननम--दृष्टो के मन मे द्वेष पदा करने वाला । 
इसमे कायलिद्ध ग्रौर भ्र्थान्तरन्यास श्रलकार हं भ्रौर शिखरिणी छद है। 


प्रतीहारी-- (परिक्रम्य) श्रमच्च । श्रश्र कुमालो चिट्ठदि, 
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ता उपसप्पदुण श्रमच्चो । (श्रमात्य । अय कुमारस्तिष्ठति, 
तदुपसपेत्वेनममात्य ।)} 
राक्षस -- (नाद्येनावलोक्य ) रये । अरय कुमारस्तिष्ठति । 
य एष -- 
पादाग्रे ुशमवधाय निश्चलन्ती 
शृन्यत्वादपरिगृहीततद्विशेषाम । 
वव्त्रेन्दु वहति करेण दुरवंहाणा 
कार्याणा कृतमिव गौरवेण नम्बम्‌ ।।१३।। 
श्नन्वय--गुन्यत्वात अ्रपरिगहीततद्वियेषाम्‌ निर्चलन्ती दद्य पादाग्रे ्रवधाय 
दुवहाणा कार्याणा गौरवेण इव नम्र कत वक्त्रेन्दु करेण वहति ।।१३॥ 
हिदी भ्रनुवाद--प्रतीहारी--( घूमकर ) भ्रमात्य, यह कुमार बटे ह । 
प्रत ॒श्रमात्य इनके पास जाय । 
राक्षस--(श्रभिनय के साथ देखकर) भरे , हं कमार ह। जो ये भ्रपने 
परो के प्रागे ध्रपनी निश्चल किवा मन के सुनेपन से सभी दष्टिगोचर वस्तु्रों से 
विमुख श्रखिं गडाये महान कार्यो की गुरुता से मानो भुके हुए मुखचद्र को हाय 
से धारण कर रहेहं। 
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सस्छृत व्याश्या--शु-यत्वात मनोव्यापारहीनत्वात्‌ ्रपरिगृहीततद्विरोषाम न 
परिगहीता न भ्रवनुद्धा तस्य पादाग्रस्य विशेषा तत्तदद्धागा यया तादृशी निदचलन्ती 
स्थिरा दृश वुष्टिम पादाग्रे चरणाङ्गृलीषु दौमनस्यात्‌ श्रवधाय सस्थाप्य दुवहाणा 
वोहुमशक्यानाम महाभाराणाम कार्याणाम्‌ गौरवेण गुर्त्वेन इव नञ्नम ब्राननम 
"छत विहिकिम ववत्रेन्दुम मुखच द्रम करेण हस्तेन वहति । 

टिप्पणी 

(१) इून्यत्वात--म्रन्यमनस्क होने फे कारणं । जब चित्त कही भ्रन्यत्र 

रहता है तो सामने की चीजे नही दिखाई पडती । (२) निश्चल तीम दवम-- 
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निश्चल दृष्टि । (३) श्रपरिगहीततद्विशेवाम--उस (पर के) भ्रग्रभाग के विशेषो 
को (श्रेगूा श्रादि) को न जानने वाली । (४) वकत्न्दुम--वकत्रम मुखम्‌ 
इ दुरिव प्रथवा वक्तरमिवं इन्दु इति वक्त्रेन (उपमित सऽ) । मुखरूपी 
च द्रमा को । इस शलोक मे चि ताग्रस्त मलयकेतु का वणन है ! यहा रूपक एवम 
उत्प्रेक्षा भ्रलकार तथा प्रहुषिणी छंद है । छन्द का लक्षण-- त््याशाभिमनजरगा 
प्रहषिणीयम 

(उपसुत्य ) विजयता विजयता कुमार । 

मलयकेतु --श्रायं । अभिवादये । इदमासनमास्यताम्‌ । 

(राक्षस --उपविशति) 

मलयकेतु --श्रमात्थ । चिरदशनेनायस्य वयसुद्िग्ना । 

राक्षस -कुमार । प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठता सया 
कुमारादयमुपालम्भोऽधिगत । 

मलयकेतु --्रमात्य । प्रयाणे कथ प्रतिविहितमिति शरोतु- 
मिच्छामि । 

राक्षस --कुमार । एवमादिष्टा कुमारस्यानुयायिनो 
राजान । 

(प्रस्थातव्यमित्यादिश्लोकं पुन पठति ।) 

मलयकेतु -- (स्वगतम्‌) विज्ञायते, कथ य एव मद्िनाशेन 
चन्द्रगुप्तमाराधयितुमुद्यता त एव मा परिवृण्वन्ति (प्रकाशम्‌) 
श्राय । श्रस्ति कश्चित्‌ य कूसुमपुर प्रति गच्छति ततं 
आगच्छति वा 7 

राक्षस --कूमार ! श्रवसितमिदानी गतागतप्रयोजनम्‌ । 
ननु पञ्चषरहोभिवंयमेव तत्र गन्तास्म । 

मलयकेतु --(स्वगतम) विज्ञायते । (प्रकाशम्‌). यद्येव, 
तत्‌ किमयमा्येण सलेख पुरुष कुयुमपुर प्रस्थापित †? 

हिदी भनुवाद--(पास जाकर) कुमार की विजय हो । 


मलयकेतु--श्राय, प्रणाम करता हं । यह भ्रासन है! बयिये । 
{राक्षस--बठ्ता है \) 
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मलयकेतु--श्रमात्य बहुत दिनि के बाद भराय का ददान होने से हम 
व्याकुल ह । 
॥ क चढाई की तयारी करते हए, मक्षे कुमार से यह्‌ उलाह्ना 

1 हे। 

मलयकेतु--श्रमात्य, प्रयाण के लिए कसी तयारी कौ है, यहु म जानना 
चाहता हू 1 

राक्षस--कुमार, कुमार के श्ननुयायी राजाप्रो को इस प्रकार श्रादेका दे दिया 
गया है । (प्रस्थातव्यम श्रादि इलोक को पुन पठता है 

मलयकेतु-- (मन मं) समक्ता ह्‌, जो मेरा विनाश करके चद्रगुप्त कौ 
सेवा करना चाहते ह वे ही मुञ्चे घेर कर चलेगे । (प्रकट ) भ्राय, क्या कोई एेसा 
हैजो कुसुमपुरसेश्ारहाहौ या वहा जाताहो ? 

राक्षस--कुमार, श्र जाने-श्राने का प्रयोजन समाप्त हो गया है । पाच 
याघं विनि में हुमी लोग बहा पहुच जायगे । 

मलयकेतु-- (मन में) समक्ष गया । (प्रकट) यदि एेसौ बात दहै तो पत्र 
देकर (इस) पुरुष को पाटलिपुत्र क्यो भेजा हे ? 
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टिष्यणी 


(१) प्रतिविधानम--व्यवेस्था तयारी । यहाँ मलयकषेतु के दवारा किये 
गये प्रदन के गूढ भ्रादाय को न समन्नते हुए राक्षस छत्तर दै रहा है । वस्तुत 
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राक्षस निष्कपट एव सन्देह रहित है । वह मलयकेतु के प्रइनो का उत्तर सीधे सादे 
भावसेदे रहा है। किन्तु उधर मलयकेतु के मन मे कु दुसरी ही बात राक्षस के 
भ्रति धर कर चुकी है। वहु राक्षस के प्रत्येक बात को श्रपनी गलत -यारया के 
साथ ले रहा है । (२) श्रवसितम-समाप्त । (३) पञ्चष --पाच या छं । 
पञ्च षट वा परिमाणम्‌ येषा तानि पञ्चषानि त । (४) विज्ञायते--मलयकेतु 
के कहने का भाव यह है कि तुम्हारी पोल मालूम हौ गई । वह्‌ यह समन्ञ रहा 
है कि राक्षस पाचयां दिन मे मुञ्ञे कदी बनाकर स्वय चद्रगुप्त का मत्री बनकर 
कुयुमपुर जायगा । 

राक्षस --( विलोक्य) श्रये सिद्धाथक , भद्र, किमिदम्‌ ? 

सिद्धाथक -- (सवाष्प लज्जा नाटयन्‌ । ) प्पसीददु ष्पसीददु 
श्रमच्चो भरमच्च। श्रतिताडीश्नन्तेण मए ण पारिद श्रमच्चस्स 
रहस्स धारिदु्‌ \ (प्रसीदतु प्रसौदत्वमात्य । भ्रमात्य । श्रति- 
ताडयमानेन मथा न पारितममात्यस्थ रहस्य धारयितुम्‌ ।) 

राक्षस --मद्र । कीदश तत रहस्यम्‌ ? न खल्ववगच्छामि । 


सिद्धाथक --ननु बिण्णबेमि, ताडीभश्रन्तेण मए-- । (नन्‌ 
विज्ञापयामि, ताडयमानेन मया-- ) (इत्य्धक्ति सभय- 
मधोमुखस्तिष्ठति) । 

मलयकेतु --भागुरायण । स्वामिन पुरस्ताद्‌ भीतो 
लज्जितश्च नेष कथयिष्यति, श्रत स्वथमेवार्याय कथय । 

भाग्रायण --यदाज्ञापयति कुमार । श्रमात्य । एष 
कथयति, यथा--श्रहममात्यराक्षसेन लेख दत्वा वाचिकञ्च 
सन्दिश्य चन्द्रगुध्तसकाश प्रेषित ` इति । 

राक्षस --भद्र, सिद्धाथक । श्रपि सत्यम ? 

सिद्धाथक -- (लज्जा नाटयन) एठ् भरति 
ताडीश्नन्तेण मए णिबेदिद । ( एवमतिताडयमानेन 
मया निवेदितम्‌ ।) 

राक्षस --कमार । श्रनृतमेतत्‌ ताडयमान क न ब्रयात्‌ ? 
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मलयकेतु --भागुरायण । दशंय लेख, वाचिकञ्चायमस्मे 
स्वभृत्य कथयिष्यति । 


हिदी श्रनुवाद--राक्षस-- (देखकर) श्ररे सिद्धाथक, भद्र [{ यह क्या ? 

सिद्धाथक-- (रसु के साथ लज्जा का श्रभिनय करता है) श्रमात्य, प्रसन्न 
हो, प्रसन्न हो । श्रमात्य, जब म बहत पीटा गया लो श्रमात्य के रहस्य को न 
छिपा सका। ई न नही ह 

राक्षस--भव्र, वह॒ कसा › समक्ष मं नहीं ध्रा रहा है) 

सिदधाथक--कह तो नन ^ पीटा जाता हृश्रा म (एसा श्राधा कहकर 
भयपुवक मह नीचे करके खडा हो जाता है) । 

मलयकेतु--भागुरायण, स्वामी के रागे लज्जित श्रौर भयभीत यह नही 
कहेगा । श्रत स्वयम भराय को बता दो। 

भागुरायण--कमार कौ जसी राज्ञा । श्रमात्य, थ रहा है किं ्रमात्य 
राक्षस ने लेख देकर श्रौर जवानी सदेह देकर च द्रगुष्त के पास भेजा है । 

राक्षस-सिद्धाथक, क्या यहं सत्य हे ? 

सिद्धाथक- (लज्जा का भ्रभिनय करके) बहुत भारे जाने पर मने एसा 
कहा है! 

५ यह श्रसत्य है। पीटा जाता हृश्रा व्यक्ति क्या नहीं 
कह देगा 

मलयकेतु--भाग्‌ रायण, वह्‌ लेख विखा दो, भोखिक सदेश तो इनका यह 
भूत्य करेगा । 
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टिप्पणी 
(१) न पारित रहस्य धारयितुम--इस कथन से सिद्धाथक नें सत्यता को 
स्वीकार कर लिया है। (२) भ्रतिताडयमानेन --इसका भाव यह 


है कि मार पडने पर प्राण बचाने के खयाल से मने जो कच्छं कहा है वह सत्य 
नही है । 

भागुरायण --श्रमात्य, श्रय लेख । 

राक्षस -- (वाचयित्वा) कुमार, शत्रो प्रयोग एष । 

मलयकतु -लेखस्याशन्याथमा्येणेदमाभरणसमनुप्रेषितमिति 
तत कथ शत्रो प्रयोग एष स्यात्‌ ? (इत्याभरण दशंयति ।) 

राक्षस --(श्राभरण निवेष्य) कुमार । नतन्मयानु- 
प्रेषितम्‌, एतद्धि कुमारेण मह्य दत्त, मया च परितोषस्थाने 
सिद्धाथकाय दत्तम्‌ । 

भागुरायण --भो श्रमात्य । ईदृशस्याभरणविशेषस्य, 
विशेषत कुमारेण स्वगात्रादवतायं त्तस्येय परित्यागभूमि 

मलयकेतु -वाचिकमप्याप्ततमात्सिद्धाथकाच्छ्‌ तव्यमिति 
लिखितमार्येण । 

राक्षस --कुतो वाचिकम्‌ ? कस्य वा लेख ? ग्रयमेवा- 
स्मदीयो न भवति । 

मलयकतु --इय तहि कस्य मुद्रा 

राक्षस -कुमार । कपटमुद्रामप्युत्पादयितु शक्नुवन्ति धूर्ता ! 

भागुरायण --कुमार ! सम्यगमात्यो विज्ञापयति ~ 
सिद्धाथक । केनाय लिखितो लेख 7? 


सिद्धाथक -- ( राक्षसमुखमवलोक्य तृष्णीमधोमुखस्ति- 
ठति ।) 
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हिन्दी श्रनूवाद--भागुरायण--श्रमात्य, यहे लेख है । 

राक्षस--( ० कुमार यह शत्र की चाल है। 

मलयकेतु--पत्न को पूरा करनं के लिये श्राय ने यह च्राभूषण भेजा है) 
तब यह शत्रु की चाल कसे है ? (श्राभूषण दिखाता है) । 

राक्षस-- (श्राभरण देखकर) कुमार, मने नही भेजा है! यह तो कुमार 
ने मृक्षे दिया था भ्रौर मने पारितोषिक के स्प मं सिद्धायककोदेदियाथा), 

भागुरायण--ए श्रमात्य, एसे विरिष्टं श्राभूषण का वितोष करके कुमार 
के द्वारा श्रषने शरीरे से उतार कर दिए हए का यह देने का स्थान है ? 

मलयकेतु--्राय ने यह भी लिखा है किं भ्रति विद्वासवात्र सिद्धाथक से 
मौखिक सदेश भी सुनना चाहिए । 

नौ १ से जबानी सदेश या किसका पन्न! यह पत्र ही मेरा 

नहीं है । 

मलयकेतु---तो यह किसकी मुहर है ? 

राक्षस--करुमार, धूत लोग जाली सुद्रा भी बना सक्ते हं । 
॥ ध ग्रमात्य ठीक कहते ह । सिद्धाथकः यहं पत्र किसने 

| 

सिद्ाथक्-- (राक्षस का मुह देखकर चुपचाप मुह नीचा करके खडा 
रहता है) । 
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टिप्पणी 
परित्यागभूमि --मलयकेतु के कहने का भाव यह्‌ है कि कमारने जो 
अआभूषण भ्रापको दियं वे बहुमूल्य ह । वे राजाप्रोके ही धारण करने योग्य हं । 
भरतं भापने सिद्धाथककोतोदियान होगा। निदचयही वे भ्राभूषण चद्रगुप्त 
के पास भेजे जा रहे ह्‌। 


भाग रायण --श्रल पुनरात्मान ताडयित्वा । कथय । 

सिद्धाथक --भ्रज्ज सश्रडदासेण । (श्रायं शकटदासेन ।) 

राक्षस --कूमार, यदि शकटवासेन लिखितस्तहि मयव 
लिखित । 

मलयकेतु --विजये, शकटदास द्रष्टुमिच्छामि । 


प्रतीहारी--ज कूमालो भ्राणबेदि । {यत्‌ कुमार श्राज्ञा- 
पयति ।) 

भागरायण -- (स्वगतम्‌) न खल्वनिश्चिताथमाय- 
चाणक्यप्रणिधयोऽभिधास्यन्ति। श्रागत्य शकटदासो वा 
सोऽय लेख ` इति प्रत्यभिज्ञाय प्ववृत्त प्रकाशयेत ।! एव 
सति सन्विहानो मलयकेतुरस्मिन्‌ प्रयोगे श्लथादरो भवेत्‌ । 
(प्रकाशम्‌) कुमार 1 न कदाचिदपि शकटदासोऽमात्यराक्नस- 
स्याग्रतो "मया लिखित ` इति प्रतिपत्स्यते, श्रतोऽन्यलिखित- 
मस्यानीयता, यतो वणसवाद एवेतत्‌ सव॒ विभावयिष्यति । 


मलयकेतु --विजये । एव करियताम । 
भाग्रायण -- कुमार । मुद्रामप्यानयत्वियम्‌ । 
मलयकेतु --उभयमप्यानीयताम्‌ । 


भ्रतीहारी--ज कूमालो श्राणबेदि । (यत कुमार -शाज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्कम्य पुन प्रविश्य) कुमाल । इव क्खु 
त सश्रडदासेण स्सहत्थलिहिद पत्तश् म॒हा प्र । (कुमार । 
इद खलु तत्‌ शकटदासेन स्वहस्तलिखित पन्न मुद्रा च |) 
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मलयकेतु -- (उभयमपि नाद्येनावलोक्य) श्राय । 
सवदन्त्यक्षराणि । 

राक्षस -- (स्वगतम्‌) सवदन्त्यक्षराणि, शकटदासस्तु 
ममं मित्रमिति च विसवदन्त्यक्षराणि, तत्‌ {क शकटवासेन 
लिखितम ? 


हिदी श्ननुवाद--भागुरायण--बोलो, क्यो मार खाते हो? 

सिद्धाथक- श्राय, शकटदास ने। 

राक्षस--कुमार, यदि शकटदास ने लिखा है तो मेरा ही लिखा हमरा है । 

मलयकेतु--विजये, शकटदास को बुलाभ्रो । 

प्रतोहारी--जसी कुमार को भाज्ञा। 

भागूरायण-- (मन में) श्राय चाणक्य के दत तो बिना सोचें समक्षे कुछ 
कहग नहीं \ श्राकर हकटदास यदि पहचान कर यह्‌ कह दे कि “यहु वही लेखं 
है" रौर सभी पुरानी बातें खोल दे तो इय चाल का मलयकेतु पर प्रभावे नष्टः 
हो जायगा । (प्रकट), कुमार, श्रमात्य राक्षस के सामने शकटदास यह्‌ कभी नहीं 
कटेगा क्रि यह मेरा लेख है । इसलिए उसकी कोई इसरी लिखावट मगा लं 
भ्रौर उससे सब बातो का पता चल जायगा। 

मलयकेतु--विजये, एेसा ही करो । 

भागुरायण---कुमार, मुद्रा भी मगा लीजिए । 

मलयकेतु--दोनो चीजें लाई जाँय। 

प्रतीहारी--जसी कुमार की श्राज्ञा। (जाकर भ्रौर फिर प्रवेहाकर) कुमार, 
यहु रहा शकटदास का हस्तलिखित पत्र भ्रौर यह रही मुद्रा । 

मलयकेतु--(दोनो को देखने का श्रमिनय करके) भ्रमात्य, लिखावट तो 
दोनो कौ भिलती-जुलती है । 

राक्षस--(मन में) श्रक्षर तो मिलते-जुलते हः पर यह सोचकर कि शकट 
ज मेरा मित्र है भला कसे मिल सकते ह, तो श्या सचमुच शकटवास नें 
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िष्पणी 


(१) ततो मयव लिखित --राक्षस का यह केथन उसकी शकटदासं 
के साथ भ्रति घनिष्ठ मित्ता को सूचित करता है। उसका विद्वास है कि 
दकटदास एसा लेख कभी भी नही लिखेगा । यही कारण है किं बह्‌ बिना 
सोचे-समक्षे भी उक्त बात कह डालता है । (२) सववन्ति--मिलते-जुलते दे । 
राक्षस के मन मे दाकटदास के प्रति कुं सदेह उत्पन्न हो रहा है । वह्‌ कहता 
है कि श्रक्षर तो मिलते ह परमत्र होने के नाते क्या शकेटदास एसा पत्र 
लिखेगा या हो सकता है कि उसने लिखा होगा । राक्षस का मन कुछ निद्चय 
नही कर पाता । 


स्मृत स्यात पुज्रदाराणा विस्मता स्वामिभक्तय । 
चलेष्वर्थेषु लुब्धेन न यश स्वनपायिषु ।\१४।। 
भ्र वय--चलेषु र्थेषु लु धेन न श्रनपायिषु यडा सु (लुब्धेन) स्वामिभक््तय 
विस्मता पुत्रदाराणां स्मत स्यात ।१४॥। 
हिदी भ्रनुवाद--श्ररे क्षणिकं लाभ के लोभी, चिरस्थायो या को खो देनं 
वाले कया, बाल-बच्चो की स्मति तुक्षे हो भ्रायी, कष्या सारी स्वामिभक्ति कायक 
भूल गय 
च (016 ॥ 06 184 (अकमक८ऽय) 7€त्त प्र शीलाः 2661108 56911 धात 
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सस्रत व्याख्या-चलेषु भ्र्थेषु नदवरेषु धनेषु लुन्धेन लोभयुक्तेन न भ्रनपा- 
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श्यिषु चिरस्थायिषु राजभक्तिमहाफलेषु कीतिलाभेषु स्वामिभक्तय विस्मता 
त्यक्ता पृत्रदाराणा पूत्रकलत्राणा स्मरण कत स्यात भ्र्थात शकटदासेनव पत्र 
मिद लिखित भवेत पुत्रकलत्रवित्तादिषु भथनीयेषु वस्तुषु गर्धावता तेन राजद्रोहिणा 
राकटदासेन लिखितम इति उपपद्यते ) 
रिप्पणौ 

राक्षस यह सोच रहा है कि श्रपने लडके बच्चो वस्त्रीका रयाल करके कि 
चे बधनमुक्त हो जायेगे शकटदास ने स्वामिभक्ति त्याग कर चद्रगुप्तं के लिए 
यह्‌ पत्र लिखा हो ! (१) चलेषू-नादावान (२) श्रनपायिषु--स्थायी (यरा) 
-स्वामिभक्ति से स्थायी यञ्च की प्रापि है । धन भ्रौर पत्र कलत्र तो भ्रस्थायी हु । 
इस इलोक मे परिसरया अरलकार तथा प्रनुष्टुप छद है। 


ग्रथवा, क सन्देह ? 
मद्रा तस्य कराङ्खुलिप्रणयिनौ सिद्धाथकस्तत्सुहृत्‌ 


तस्येवापरलेख्यसूचितमिद पञ्च॒ प्रयोगाश्चयम्‌ । 

सुव्यक्त शकटेन भेदपटुभि सन्धाय सादं पर- 
भत्‌ स्नेहपराडमखेन कृपण प्रणाथिना चेष्टितम्‌ ।।१५।। 
श्नन्वय--प्राणाथिना भते स्नहपराङमुखेन शकटेन भेदपटुभि पर साद 
सधाय कृपण चष्टितम (इति) सुयक्तम । (यतो हि) मुद्रा तस्य कराद्धलि 
प्रणयिनी प्रयोगाश्चयम श्रपरलेरयसुचिनम इद पत्र तस्यव सिद्धाथकं तत्सुहूत ।। १५। 


हिदी श्रनुवाद--श्रथवा श्रव सवेह कर्हा रहं गया । यह श्रद्खलीयक मुद्रा 
निरन्तर उसको उंगलियो के साथ रहने वालो, यह्‌ सिद्धाथक उसका परम 
मित्र, यह कपटपत्र उसकी लिखावट से मिलती लिखावट वाला । सदेह श्रब कहा, 
भरे यह तो हमारे भेद पदु शवुश्रो से सवथा मिले, स्वामिभक्ति से विमुख, श्रपने 
श्नौर भ्रपने बाल बच्चो के के ही एकमात्र मोही इस नीच हाकटदास का 
ही कामहै, 
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सस्कृत व्याख्या--प्राणाथिना पुत्रदारादिजीवनाभिलाषिणा भतु स्नेहपराडः 
मुखेन भतु स्वामिन स्नेह प्रेम तस्मात पराङ्मुखेन विमुखेन दाकटेन शकट- 
दासेन भेदपटुभि उपजापचतुर पर शत्रुभि साधम सह सधाय सधि कृत्वा 
कृपण महाकदय चेष्टितम भ्राचरितम इति सुव्यक्तम स्पष्टम मुद्रा तस्य श्रङ्गूलि 
मद्रा तस्य शकटदासस्य कराङ्खलिप्रणयिनी राज्यकायकरणाय मदपितत्वात्सदा 
तदज्गृलिवतिनी एव इति प्रयोगाश्रयम रानोरस्मत्सधिभेदनौपयिकंकूटनयव्यक्हार- 
विदानाम भ्परलेख्यसूचित्तम श्रपरेण भ्न्येन लेख्येन सूचितम सवादितम इद 
दृह्यमान पत्र तस्यव सिद्धाथक तत्सुहूत तस्य मित्रम । 

टिण्पणी 

(१) प्राणाथिना-- स्वरी पूत्र के जीवन को बचाने की इच्छा से! (२) भते ~ 
स्तेहपराडमुखेन--स्वामिभक्ति से विमुख । परा अञ्चति इति परा+-म्रञ्च+ 
क्विप कतरि=पराच । पराक मुखम भ्रस्य इति पराङ्मुख तेन । (२) भेदपटुभि 
--मेद डालने मे चतुर । (४) छृषणम--नुरा । (५) कराङ्गुलिप्रणयिनी-- 
हमेशा हाथ की उगलियो मे रहने वाली । (६) प्रयोगाभयम--रात्रुकृत भेद 
का मूलं । प्रयोग शात्रकृतमेदोपाय तस्य श्राश्रय भ्रालम्ब यस्य तथाभूतम । 
प्रयोग चारं प्रकार का होता है--साम, दान, दण्ड भेद। (७) श्रपरलेख्य- 
सुचधितम- दूसरी लिखावट से मिलता हुम्रा । इसमे काव्यलिग तथा समुच्चयः 
ग्रलकार ओर शाद्लविकीडित छन्द है । 


मलयकेतु --भ्रायं । श्रलङ्खारत्रय भीमता यदनुप्रेषित, 
तदुपगतम' इत्यार्येण यल्लिखित, तन्मध्यादेक किमिवम ? 
(निवर्ण्यात्मिगतम) कथ तातेन धुतपुवमिदमाभेरणसम ? 
( प्रकाशम) श्राय, कुतोऽयमलद्खार ? 

राक्षस --वणिरभ्य कयादधिगत । 

मलयकतु --विजये । श्रपि प्रत्यभिजानाति भवक्तभूषण- 
मिदम्‌ । 

प्रतीहारी-- ( निर्वेण्यं सवाष्पम्‌) कुमाल । कह ण पच्च- 
भिश्राणिस्स ? इम क्खु सुगिहीदणामधेएण देएण पम्बदी- 
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सरेण धारिदयुव्ब । (कुमार । कथ न प्रत्यभिज्ञास्याभिः 
इद खल्‌ सुगृहीतनामधेयेन देवेन पवतेश्वरेण धारितपुवम्‌ \) 


हिःदी भ्रनुवाद--मलयकेतु--श्राय, श्रापने लिखा है कि “शरोमान्‌ ने जो 
तीन श्राभूषण भेजे थे वह भिले" सो कया उन्ही मे से यहं एक है ? (च्छो तरह 
देख कर सन मे) पहले पिता जी के हारा धारण किए गएयं ही भ्राभूषण हं) 
(प्रकट) श्राय, श्रलङ्खार भ्रापको कहा ते मिला? 

राक्षस--बनियो से खरीद कर प्राप्त किया! 

मलयकेतु--विजये, क्या तुम इस भ्राभूषणं को पहुचानती हो ? 

प्रतीहारी-- (भली भाति देखकर श्रासु के साथ) कुमार, कसे न पहचानूगो । 
आत स्मरणीय देव पवतेश्वर पहले इसको धारण करते थे। 
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दिष्यणी 


(१) प्रत्यधिजानाति-पहचानती है । प्रति+भ्रभि+ ज्ञा+ लट । अत्र सम्प्रति 
'भ्यामनाध्याने इति सूत्रेण नात्मनेपदम श्रभिना व्यवधानात। (२) निवण्य-- 
च्यान से देखकर । निर ¬+-वण +-णिच+-क्त्वा--त्यप । 

मलयकेतु --(सवाष्पम) हा तात 1 - 

एतानि ताति तव भूषणवल्लभस्य 
गात्रोचितानि कूलभूषण । भूषणानि । 
ये शोभितोऽसि मुखचनद्रकृतावभासो 
_ „ नक्ष्रवानिव शरत्समयपरदोष ।!१६।। 
भरन्वय-कुलमूषण । भूषणवल्लभस्य तव ॒गत्रोचितानि एतानि तानि 


भूषणानि यं शोभित मुखच द्रकृतावभास नक्षत्रवान शरत्समयप्रदोष इव 
श्मसि ।१६॥ 
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मलयकेतु--श्राय पिता जी हारा पहले धोरण किए गए श्रयैर विषेष करके 
चद्रगुप्त के हाथ मं गए र विशिष्ट श्राभूषणो का बनियो से खरीदना टीक नहीं 
है! भ्रथवा यह्‌ ठीकं ही है। 
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टिप्पणी 

इति न युज्यते-मलयकेतु के कहने का तात्पय है किं इन भ्रामूषणो को 
चद्रगुप्त ने किसी श्रय के हाथ मे बेचा हो श्रौर उसने पुन श्रापके हाथो बेचा 
हो-यह बात जचती नही है । 

चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिक लाभसिच्छत । 

कल्पिता मूत्यमेतेषा कूरेण भवता वयम्‌ ।\ १७।। 

भ्रवय--श्रधिक लाभम इच्छत विक्रेतु च्रगुप्तस्य क्रूरेण भवता वयम 
एतेषा मूल्य कल्पिता ।१८।। 


हिदी भ्रनुवाद--श्रधिक लाम चाहने वाले विक्रेता चग्रगुप्त के लिए 
निदयी श्रापने सुस्े ही इन श्राभूषणो का मूल्य बनाया है (श्रथति मुक्षे उसके 
हायो मं सोप दिया है) । 

0४ € प्रह 006 0896 0067166 1198 28 16 1166 9 
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सस्छृत व्याख्या-भ्रधिक लाभम इच्छत वाञ्छत विक्रेतु विनिमयकामस्य 
च द्रगुप्तस्य क्रूरेण दयारहितेन भवता त्वया राक्षसेन वयम एतेषामाभूषणानाम्‌ 
सूल्यम कल्पिता निरूपिता । 

टिप्पणी 

त्यम -- महा भ्रस्मदो द्रयोर्व सूत्र से बहुवचन हृश्रा है । इस इलोक मे 
परिवत्ति भ्रलकार तथा भ्रनुष्टूप छद है। 

राक्षस --(ग्रात्मगतम्‌) श्रहो 1 चुश्लिष्टोऽयमभच्छनरु- 
प्रयोग । कृत ?-- 


पञ्चमोऽद्खु ४१७ 


लेखोऽय न ममेति नोत्तरमिद मुद्रा मदीया यत 
सौहार्दं शकटेन खण्डितमिति धद्धेयमेतत्‌ कथम्‌ ? । 
मौय भूषणविक्रय नरपतौ को नाम सम्भावयेत्‌ † 
तस्मात्‌ सम्प्रतिपत्तिरेव हि वर न ग्रास्यमन्नोत्तरम ।\१८।1 


श्र वय--श्रय लेखो मम न इति इद न उत्तरम यत मुद्रा मदीया। शकटेन 
सौहाद खण्डितम इति एतत कथ श्चद्धेयम ? नरपतौ मौयं को नाम भूषणविक्रय 
सम्भावयेत ” तस्मात नत्र सम्प्रतिपत्तिरेव हि वर ग्राम्यमं उत्तर न ।।१८।। 

हि दी भ्रनुवाद--राक्षस--(मन भं) ओह शत्रु्ो कौ चाल कसी सफल 
हो गई । क्योकि यह तो कोई उत्तर नहीं है कि लेख मेरा नहीं है क्योकि मुहर तो 
मेरीहीहै। श्रौर यह कसे मान लू कि शकटवास ने विदवासधातं किया, यह्‌ 
कौन मानेगा कि मौय सम्राट (चद्रगुप्त) भ्राभूषण बेचता होगा । श्रत्‌ भ्रपराधं 
स्वीकार कर लेना ही ठीकं है। इधर उधर का उत्तर देना ठीकं नही! 
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सस्कृतं व्याख्या--श्रय लेख मदीय न इदम पत्रम मम न इति उत्तरम न 
(उचित्तमिति) यत सृद्रा मदीया मामकीना। शकटेन रदाकटदासेन सौहादम 
मित्रता खण्डितम्‌ त्यक्तम्‌ इति कथम शद्धेयम्‌ केन प्रकारेण विरवासयोग्यम । 
नरपतौ राजनि मौर्ये चद्रगुप्त को नाम के जन भूषणविक्रय अलकारपणन 
सम्भावेयेत विद्वास कुर्यात भ्र्थात च द्रगुप्तं भूषणानि विक्रीणीते यानि राक्षस 
क्रीणाति इति कोऽपि न कथयिष्यति ! तस्मात्‌ सम्प्रतिपत्ति एवं दोषस्वीकरणम 
एव वरम्‌ निदोषिताघोषणम न बरम । 

टिप्पणी 

(१) सौहादस-मित्रता। सुहृद भाव इति सौहादम्‌, सुहुद्-भ्रण, 
हृद्‌ मगसि ध्वन्ते पुवपदस्य च॒ इत्युभयपदवद्धि । (२) मौय भूषणविक्रयम-- 
यह कौन मानेगा किं च द्रगुप्तं भूषण बेचता है भ्रौर जो श्राभूषण राक्षस पहने 
था वहु उसने खरीदा है । यह भ्राभूषण तो पवतेदवर पहनता था । श्रत लोग 

मुभ रा०--~२७ 
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यही समक्लेगे कि उसे मरवाने के उपलक्ष्य म॑ इहे राक्षस ने पाया है! इसलिए 
राक्षस सोचता है कि भ्रपराध श्रपने ऊपर ले लेना ही ठीक है, सफाई देना ठीक 
नही । इसमे काव्यलिग श्रलकार तथा दादूलविक्रीडित छद है। 


मलयकेतु --एतदायं पृच्छामि 
राक्षस --(सवाष्पम) कुमार य श्रायंस्त पुच्छ, वय- 
मिदानीमनार्या सवृत्ता । 


मलयकेतु -- 


सौर्योऽसौ स्वामिपुत्र परिचरणपरो मिन्नपुत्रस्तवाह्‌ 

वाता सोऽथतस्य तुभ्य स्वमतमनुगतस्त्वन्तु मह्य ददासि । 
दास्य सत्कारपुव नन सचिवपद त्र ते स्वाम्यमन्न 
स्वार्थ कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकतरे त्वामनार्यं करोति ।\१९।। 


श्र वय--तव श्रसौ मौय स्वामिपृत्रे ग्रहं परिचरणपर मित्रपुत्र । स 
तुभ्यम भ्रथस्य दता, त्व तु स्वमतमन्‌गत मह्य ददासि तत्र ते सचिवपद 
सत्कारपुव दास्य ननु श्रत्र स्वाम्यम ) पुन श्रधिकरतरे कस्मिन स्वार्थे समीहा 
त्वाम रनाय करोति ? ।१६९॥ 


हिदी भ्रनुवाद--मलयकेतु--श्राय से यह पुता हू । 

राक्षस-- (रासु के साथ) कुमार, जो श्राय हो उससे पृखो! मतो इस 
समय श्रनाय हो गया हृं। 

मलयकेतु--पर मौयं तुम्हारे स्वामी का लडका है। म परिचर्यामे लगा 
हृश्मा भित्र का पुत्र हू। वह तुमको वरय देगा यहा तुम जो चाहते हो वहं मृञ्षे 
ठेते हो ! हाँ तुम्हारा मत्री होना भी दासता है श्रौर यहा तो तुम स्वामौ हो । 
फिर इससे बढकर श्राप को कौन सी कामना है जो तुम्हु भ्रनाय बना रही है । 
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सस्छतं व्यास्या--तव भ्रसौ भ्रयम मौय चद्रगुप्त स्वामिपूत्र प्रभो तनय 
अहम परिचरणपर सततसेवालग्न मित्रपुत्र सुहूत्तनय स मौय तुभ्यम्‌ श्रयस्य 
धनस्य दाता त्व स्वयमन्‌ गत स्वेच्छानुरूम मह्यम ददासि भ्रथति यद वाञ्छसि तत 
ददासि तत्र ते सचिवपदम साचिव्याधिकारग्रहणम नतु सत्कारपुवम्‌ दास्यम 
समानितभत्यकर्मेव केवलम किन्तु भ्रत्र मत्सकाशे स्वाम्य प्रभूता । पुन भूय 
ग्रधिकतरे केस्मिन स्वाथे प्रयोजने समीहा इच्छा त्वामनाय करोति विदधाति । 
भूय विचार्यापि तव मन पार तवे प्राप्त शकनोमीति महाकृतघ्नस्त्वमिति भाव । 

टिप्पणी 

मलयकेतु कै कहने का भाव यह है कि वहातो तुम चद्रगुप्त के ्रधीनही 
रहोगे श्रौर यहा तो स्वय मालिक हो! फिर श्रव क्या चाहते हो जौ भ्रपने कों 
ग्रनाय कहते हो । इस रंलोक मे यथासंख्य श्रलकार तथा ग्रा छन्द है । 


राक्षस --कुमार । एवमयुक्तव्याहारिणा भवतेव में 
नियो दत्त । कृत ?--(भमोर्योऽसो स्वामिपुत्र ' इति युष्म- 
दस्मदोव्यंत्ययेन पठति ।) 
मलयकतु -- (लेखमलङुरणस्थगिकाञ्च विनिदिश्य) 
इदमिदानीं किम्‌ † 
राक्षस --(सवाष्पम) विषघेविलसितमिद, कृत ? 
भृत्यत्वे परिभावधामनि सति स्नेहात्‌ प्रभणा सता 
पुत्रेभ्य कृतवेदिना कृतधिया येषामभिनल्ला वयम । 
ते लोकस्य परीक्षका क्षितिभत पपेन येनं क्षता- 
स्तस्येद विपुल वि्धेविलसित पुसा प्रयत्नच्छद ।\२०।। 


भ्रवय--कृतधिया कृतवेदिना येषा सता प्रमृणा वय परिभावधामनि भत्यत्वे 
सति स्तेहात पुत्रेभ्य भ्रभिन्ना ते लोकस्य परीक्षका क्षितिभत येन पापेन क्षता 
तस्य पूसा प्रयत्नच्छिंद विधे इद विपुल विलसतिम्‌ ।।२०॥।। 


राक्षस--इस प्रकार श्रनुधित आत कह करके भ्रापने ही मेरा भिणय कर 
दिया है, क्योफि (मौर्योऽसौ स्वामिपुत्र ) इस श्लोक मं युष्मत श्रौर भ्रस्मत शब्दो 
को एकं दूसरे से बदल कर पठता है 

मलयकेतु-- (लेखं श्रौर गहनो कौ पेटी को बता कर) श्रब यह क्या है ? 
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राक्षस-- (रासु के साथ) यह भाग्य की लोला है, क्योकि यहु तो उस 
भाग्य काफेर है जो मनुष्य के पुरुषाय काशत्रुहै थदि एसा नहोतातो वे 
न्यायपरायण राजराजेश्वर क्यो नष्ट हो जाते जिनके लिए, जिन प्रभुत्वक्ालियो 
के लिए, जिन परोपकारपरायणो के लिए श्रौर जिन सदसद्विवेककर्ताश्नो के 
लिए, सेवक होने पर भ्रपमान का पात्र होकर भी केवल उनके स्नेहवदा हम 
निरन्तर पुत्रवत रहते श्राये । 
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सस्छृत -याख्या-कृतधियाम कृता समाहिता घी बृद्धि येषा ते तेषा समाहित 
चित्तानाम कृतवेदिनाम कृत कम विदन्ति जनन्ति ये तादशानाम्‌ गुणज्ञानाम 
येषा सता प्रभूणाम नपोत्तमानाम्‌ वयम अहम परिभावधामनि परिभावस्य श्रव 
मानस्य यत धाम भ्रास्पदम तस्मिन भृत्यत्वे सेव्रकत्वे सति स्तेहात पुत्रेभ्य श्रभिन्ना 
पत्रवदाहता ते तथाविधा लोकस्य परीक्षका पुरुषस्य परीक्षका निर्णायका 
क्ितिभत राजान येन पापेन दुराचारेण विधिना क्षता नारिता तस्य भाग्यस्य 
पुंसाम जनानाम प्रयतच्छिद उद्योगनारिन विधे दैवस्य इदम दद्यमानम विपुल 
विलसितम महती किल लीला । 

टिप्पणी 

(१) भ्रयुक्तव्याहारिणा--्नुचित बात कह करके । श्रयुक्त व्याहूरति 
इति श्रयुक्त+-वि+भ्रा+हू+-णिनि । (२) युष्मदस्मदोग्यत्ययेन--यस्मद शौर 
यरस्मद शद के -यत्यय से (उलट पलट करके यह श्लोक बनता है) -मौर्योऽसौ 
स्वामिधूत्र परटिचरणपरो मित्रपुत्र मम त्वम्‌ दा सोऽथस्य मह्य स्वमतमनुगतोऽह 
तु तुभ्य ददामि । दास्य सत्कारपूव ननु सचिव्रपद तच्र मे स्वाम्यमत्र स्वार्थे कस्मिन 
समीहा पुनरधिकतरे भामनाय करोति ॥ 


(३) विलसितम-कराम । लीला । (४) कृतधियाम-सयतचित्तवाले । 


पञ्चवमोऽद्धु ४२१ 


(४) कृतवेदिनाम--उपकार को मानने वाले, कृतज्ञ ! ये सब विशोषण प्रभूणा 
(न दानाम) के लिए भ्राया है । इससे राक्षस मलयकेतु कै प्रति यह भाव व्यक्त 
कर रहा है कि तुमं श्रसज्जन हो कृतघ्न हो भौर साथही मूख भी हो । (६) परिभा 
वधामनि--प्रपमान का घर । नौकरी श्रपमान का घर है । (७) प्रयत्नच्छिद -- 
उपायो को नष्ट करने वाले (का) प्रयत्न छिनत्ति इति प्रयत्न -चछिद-+- क्विप । 
(८) क्षता -- नार कर दिये गए । भाग्य के भ्रागे पराक्रम नही काम करता । 
इसी से इसको प्रयत्नच्छिद कहा है । इस पद्य मे श्रतिशयोकति एव परिसख्यां 
भरलकार तथा गाद्लविक्रीडित छद है। 


मलयकेतु -- (सक्रोधम्‌) कथमद्यापि निह्युयते विधेविल- 


सितसिद, न ममेति ? श्रनायं । 
कन्या तीत्रविषप्रयोगविषमा कृत्वा कृतघ्न । त्वया 
विलरस्भप्रवण पुरा मम पिता नीत कथाशेषताम्‌ । 
सम्प्रत्याहितगोरवंण भवता मनत्त्राधिकारे रिपो 


क क 


प्रारब्धा प्रणयाय मास्तवदहो । विक्रेतुमेतं वयम्‌ ।।२१।। 


ग्रवय---कृतघ्न । पुरा त्वया तीघ्रविषप्रयोगविषमा कया कत्वा विस्र 
स्भप्रवण मम पिता कथारोषता नीत । सम्प्रति ्रहो रिपो मत्राधिकारे भ्राहित 
गौरवेण मचता प्रणयाय एते वय मासवत विक्रेनु प्रारब्धा ॥\२१। 


१ श्रनुवाद--मलयकेतु--(कोध से) क्यो भ्रव भौ चिपारहेहोश्रौर 
कहते हो कि यह सव भाग्य का कियाहृ्राहै श्रौर मने कुं नहीं किया । 
नना, कृतघ्न, तुमने पहले श्रपने ऊपर विवास करने वाले मेरे पिता के ऊपर 
विषकया का प्रयोग करके उनकी हत्या कौ । भ्रव भी हमारे शत्रु के सहासचधिव 
के पद पर श्रपनी भ्रां लगाए हए तुम यही चाहते हो कि हम तो मास के ट्कडे 
के समान निक जाय श्रौर तुम उसकी कृपा का प्रसाद प्राप्त कर लो। 
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सस्रत -याख्या--्ररे कृतघ्न महापकार, महापचार राक्षस, पुरा प्रथम त्वया 
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तीत्रविषप्रयोगविषमाम तीक्ष्णरसदानेन जीवहत्री कन्याम विषकन्या कृत्वा विस्रम्भ- 
भ्रबण कृतभवद्विर्वास मम पिता जनक पवतेदवर कथारोषता नीत पातित 
इत्यथ । सम्प्रति इदानीम श्रहो ्रार्चयम रिपो सत्ो मवाधिकारे महामननिपदे 
श्राहितगौरवेण कृतनमस्कारेण प्राप्तमाहात्म्येन वा भवता एते वयम प्रणयाय मौर्य 
प्रसादयितुम मासवत विक्रेतुम पणायितु प्रारधा प्रक्रान्ता | 
रिप्पणी 

(१) निह नूयते--चिपाया जाता है । (२) विल्लम्भप्रवण --विरवास 
करने वाला ! (३) कथाहेषता नीत -- मार डाला गया । ध्यान रहे किं “राक्षस 
ने विषकन्या के माध्यम से पवतक को मार डाला था यह सूचना भ्रभीश्रमी 
जीवसिद्धि क द्वारा मलयकेतु को मिली है । इसके पूव वह्‌ यही जानता था कि 
चाणक्य ने पवतकं का विषकन्या के माध्यम से वध कराया था (४) मत्राधि- 
कारे-महामत्री के पद मे। (५) ्राहितगौरवेण--म्राख लगाए हृए । चाहुनं 
वाले । (६) प्रणयाय--च द्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए । इसमे शादूल- 
विक्रीडित चंद श्रौर पूर्णोपमा भ्रलकार है। 


राक्षस -- (स्वगतम्‌ ) ्रयसपरो गण्डस्योपरि विस्फोट । 
(प्रकाश कणौ पिधाय) शान्त पाप, शान्तं पापम्‌ । नाह 
विषकन्यामारोपितवानपापोऽहं पवतेश्वरे । 

मलयकेतु --कन तहि व्यापादितस्तात ? 

राक्षस --देवमन्न प्रष्टव्यम्‌ । 

मलयकेतु --(सक्रोधम) दंवमन्न प्रष्टव्य, न क्षपणको 
जीवसिद्धि ? 

राक्षस -- (स्वगतम) कथ जीवसिद्धिरपि चाणक्य 
प्रणिधि ? हन्त । हूदयमपि मे रिपुभि स्वीकृतम । 

मलयकेतु --(सक्रोधम) भासुरक ! श्राज्ञाप्यता शिखर- 
सेन सेनाषति --ये एतेन राक्षसेन सह सौहादम्‌त्पाद्यास्म- 
च्छरीरद्रोहेणम चन््रगुप्तमाराधयितुकामा पञ्च राजान , 
तद्यथा--कोलूत चित्रवर्मा, मलयनरपति सिंहनाद , 
काश्मीर पुष्कराक्ष , सिन्धुराज सुषेण , पारसीकाधिराजो 
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मेधाक्च इति । तेषु त्रय प्रथमा मदीया भूमि कामयन्ते, ते 
गम्भीरश्वश्नमुपनीय पाशुभि पुयन्ताम्‌, इतरौ तु दौ हस्ति- 
बलकामो हस्तिनेव घात्येतामिः ति, 

पुरुष --ज कुमारो भ्राणबेदि । (यत्‌ कुमार भ्राज्ञा- 
पयति \)} ( इति निष्क्रान्त ।) 

मलयकेतु -- (सक्रोधम्‌) राक्षस । राक्षस! नाह 
विस्रम्भघाती राक्षसो, भलयकतु खल्वह्‌, तद गच्छ्‌, समा- 
श्रीयता सर्वात्मना चन्द्रगुप्त इति,-- 

विष्णुगुप्तञ्च मोयंञ्च सममप्यागतौ त्वया । 

उन्मूलयितुमीशोऽह  जिवगमिव दवुनय ।\२२।। 

ग्रवय-त्वया समम भ्रपि आगतौ विष्णुगुप्त च मौय च श्रह नरिवग दूनय 
इव उ मूलयितुम ईस ।।२२॥ 

हिदी अनुवाद--राक्षस--(मन में) यह ममस्थान के फोडं पर दूसरा 

फोडा है ! (श्रथति विपत्ति पर विपत्ति) (प्रकट, कानो को बद कर) पाप शान्त 
हो, पाप शात हो, मने पवतेदवर पर विषकन्या का प्रयोग नहीं किया। म 
पवतेदवर करा श्रपराधी नही हृं । 

मलयकेतु--तो पिता को किसने मारा? 

राक्षस--भाग्य से पुखो । 

मलयकेतु--(कोध से) दव से पुछा जाय न कि इस क्षपणकं जीवसिद्धि से । 

राक्षस-- (मन मं) श्रोह । तो क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का गुप्तचर 
निकला \ हाय । तब तो शचरुश्रो ने मेरे हदय षर मी श्रधिकार कर लिया । 

मलयकेतु--(कोध से) भासुरक, सेनापति कशिखरसेन को श्राज्ञादो किये 
जो मेरे शरीर से द्रोह करने वाले राक्षस के साथ मित्रता करके चद्रगुप्त की 
सेवा करने के इच्छुक पाच राजा ह जिनके नाम ये ह--कलूत का चित्रवर्मा, 
मलयदेश का राजा सिंहनाद, कार्मीर का पुष्कराक्ष, सिधुराज सुषेण, फारस 
का राजा मेधाक्ष--इनमं पहले तीन मेरी भूमि चाहते ह उ हें गहरे गञ्टे में 
ले जाकर मिट से तोप दो श्रौर गजसेना चाहने ब्राले न्य वो को हायीसेही 
मरवा डालो । 

पुरुष--जसो कुमार को श्रा (चला जाता है) । ४ 

मलयकेतु--(कोध से) राक्षस, राक्षस, म॒ विश्वासघाती राक्षस नहीं ह, 
म मलयकेतु हं । इसलिए जाभ्रो श्रौर हर प्रकार से चद्रगुप्त का सहारा लो । 
तुम्हारे साथ श्राये हृए विष्णुगप्त चाणक्य को श्रौर मौय को विनष्ट करने भें 
म उसी तरह समथ हूं जसे दुर्नाति धम, श्रथ श्रौर काम को नष्ट कर देती है । 
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सस्छृत व्याख्या--( इलोक २२ ) त्वया राक्षसेन समम श्रपि साधम अ्रपि 


भ्रागतौ भ्रायानौ विष्णुगुप्तम चाणक्य मौय च वषल चाह्‌ मलयकेतु त्रिवगम ध्मथि 
कामान दुनय इव कुनीतिरिव उ मूलयितुम विनारायितुम ईश समथ भ्रस्मि। 


टिप्पणी 


(१) गण्डस्योपरि विस्फोट --ममस्थान के फोडे (गण्ड) के उपर दूसरा 
फोडा (विस्फोट) श्रथति चद्रगृप्त के साथ मिलकर षडयत्र करने का श्रारोप 
तो लगा ही था ्रब पवतक को मारने का भीश्टोष मढा गया। यह्‌ सस्कृतं की 
कहावत दहै ! जसेहिदीमे कहते ह किं गरीबी मे भ्राटा गीला । (२) श्रस्मच्छरीर 
द्रोहिण--हमारे शरीर से द्रोहं करके भ्र्थात हमको नुकसान पहुंचा कर । 
(३) कामयन्ते--चाहते ह । (४) एवश्रम-गडढा । (५) पासुभि -मिटरी 
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से। (६) हस्तिबलकामौ-- (मेरी) हस्तिसेना को चाहने वाले । (७) विश्नस्म 
धाती--विदवासघाती, भ्रथवा विद्वासं करने वाले की हृत्या करने वाला । 
(५) त्रिवग--धम, श्रथ, काम--चत्रिवर्गो धमकामाथरचतुवग समोक्षक । 
(€) दुनय - बुरी नीति ¦ यहा मलयकरेतु ने राक्षस चाणक्य श्रौर चद्रगुप्त को 
क्रमरा धम श्रथ श्रौर काम तथा श्रपने श्रापको दुर्नीति कै समान बतलाया है। 
इस प्रकार क्रोध कै भ्रावेग मे उसने श्रपनी ही बुराई की । इस इलोक मे उपमा 
अल्नकार तथा श्रनुष्ट्ूप छद है। 


भागुरायण --कूमार ! कृत कालहरणेन । शीध्पमेव 
कुसुमपुरोपरोधाय प्रतिष्ठाप्यन्तामस्मदबलानिः-- 
गौडीना लोधधूलीयरिमलबहलान्‌ धूमयन्त कपोलान्‌ 
क्लिश्नन्त कृष्णिमान चरमरकुलरच कुञ्चितस्यालकस्य । 
पाशुव्यहा बलाना तुरगखुरपुटक्लोदलब्धात्मलाभा 
शत्रृणामुत्तमाद्धे गजमदसलिलच्छिन्नमूला पतन्तु ।।२३।। 

(इति सपरिजनो निगतो मलयकेतु ।) 

श्नन्वय--बलाना तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभा पासूब्यूहा गजमदसलिल 
च्छिन्लमूला (सन्त ) गौडीना लोध्रधूलीपरिमलबहलान कपोलान धूम्रयन्त 
भ्रमरकुलरुच कुञ्नचितस्य अलकस्य कृष्णिमान किलिदनन्त॒रात्रूणाम उत्तमाद्ख 
पतन्तु ।।२२।। 

~~ ० ॥ व्यथ 

1141141. 
धूल उडा दं-- कि सेना के घोड़ों के खुरो से उठती हई तथा हाथियो के मदजल 
से सिची हृद धूल उडकर गौड देश के रमणियो के लोध्पुष्प के पराग से सुगधित 


कपोलो को मलिन करती हुई श्रौर उनके भ्रमरो के समान काले बालो को सफेद 
बनाती हुई शाचरुश्रो के शिर पर पडे । 


-211461/14/वा1-ए11166 । [€ ऽ 7101 2516 11116 1.६ गा 
21119 10 11160 10 81686 (ई प्रप्राकपा9 1.६ 6 (नप्पा5ऽ 2 
तप 15118 070 106 1009 ° {6 (वर्था 216 0686 02865 216 
५९186160 ए 176 1600781 कलः ग 0प लनलएएभण।ऽ धि ता 16 16868 
णा छपा लालाा€ऽ 1021008 तश्च] {06 © 2 17€ 9०9. 0 
11161 276 06601816 शा्‌1 {6 एगालाऽ ग 1061179. 0078 204 
(तण) गपाषहशा ह 06 तम ्ता688 छ पालाः एणा का पीरा 276 एप 
2.5 106 0186 0665 
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सस्छृत -याख्या--बलानाम भ्रस्मच्चतुरगसेनासघातस्य तुरगखुरपुटक्षोद- 
ल धात्मलाभा तुरगाना खुरपुटा श्रदवाना खुरपुटा तं य क्षोद चूणन तेन 
लध प्राप्तं भ्रात्मलाभ जम यस्तथाभूता पाशुयूहा धूलिराराय गजमद- 
सलिलच्छिन्नमूला गजानाम भ्रस्मत्सेनागजानाम मदा एव सलिलानि दानवारय 
तं छिन्न विनारितम मूल येषा तथाभूता गौडीना गौडदेरनारीणाम लोधधूली- 
परिमलबहलान लोध्रजोविलेपनसुरभीन कपोलान गण्डभागान धूम्रयत 
धूसिरतान कुवन्त श्रमरकरुलरुच भ्रमरकूलाना मधुपव दानाम रुक कातिरिवे रुक 
यस्य तादशस्य कुचितस्य कुटिलस्य श्रलकस्य केशपाशस्य कृष्णिमान कृष्णराग 
क्लिसन त विनारायन्त शत्रुणाम रिपृणाम उत्तमाङ्कं शिरसि पतन्तु भ्रवरोहन्तु । 


टिप्पणी 


(१) प्रतिष्ठाप्यताम--मेजी जाय । (२) गौडीनाम--गौड देश की 
स्त्रिया। (३) तुरगखुरयुरक्षोदलभ्ात्मलाभा --घोडो की टाप से उठी हुई । 
तुरगाणा खुरपुट ल ध श्रत्मलाभ य ते ताददा । (४) पाशु यहा-धूलि- 
समूहं । (५) गजमदसलिलच्छिन्नमूला --हाथियो कं मदरूपी जल से जिनका 
(धूलि का) मूल (पथ्वी से) सम्पक नष्ट कर दिया गया है । भ्र्थात हाथियो के 
मद से वह धूलि दब गई । (६) लोध्धूलीपरिमलबहलान-- लोध्र पुष्प के 
परिमल से सुगधित । लोध्राणा धूली पराग तस्या परिमल भ्रामोद तेन बहलान 
व्याप्तान । (७) धृश्यन्त --धूसरित करते हुए । धृम्र+णिच+लट-रात । 
(८) अमरकूलरुच --भौरे की-सी कान्ति वाले (का) । अ्रलकस्य का विशेषण 
है । (६) $ष्णिमानम--रयामलता को । कृष्ण+-इमनिच । ˆ( १०) किलिदनन्त 
--दबाते हुए कम करते हुए । (११) उत्तमाङ्ख-रिर पर-रात्रभ्रो के रिर 
पर धूवि पडे । इस शलोक मे तदगुण लुप्तोपमा रूपक पर्याय भ्रौर स्वभावोरवित्त 
लकार ह तथा स्रग्धरा छद है। 


राक्षस --(सावेगम) हा धिक कष्टम । तेऽपि हतास्त- 
पस्विनश्चिध्रवर्मादय । 1 तत कथ सुहून्नाशाय राक्षसश्चेष्टते, 
न रिपुविनाशाय 7 तत्‌ किमिवानीं करवाणि मन्दभाग्य ? 
कि गच्छामि तपोवनम ? न तपसा शाम्येत्‌ सवेर मन 
कि भतं ननुयामि जीवति रिपौ ? स्त्रीणामिय योग्यता ! 


पञ्चमोऽद्धु ४२७ 


कि वा खद्खसख पतास्यरिबले ? नेद न युक्त भवेत 
चेतश्चन्दनवासमोक्षरभस रन्ध्यात कृतघ्न न चेत्‌ ।।२४।४ 


(इति निष्क्रान्ता सवे ।) 
।। इति पञ्चमोऽद्धु ।। 


श्र वय--तपोवनम गच्छामि किम? सवर मन तपसा न चाम्येत। रिपौ 
जीवति भत्तन अननूयामि किम? इय स्त्रीणा योग्यता। वा खद्खुसखें अ्ररिबले 
पतामि किम? न इद युक्त न भवेत, चदनदासमोक्षरभस चेत रुष्यात 
चेत न कृतघ्न भवेत्‌ ।२४।। 


हिदी भ्रनुबाद--राक्षस-- (उद्विग्नता के साथ) ओ्रोह एसा भ्रनथ, एसा सकट, 
भ्रब तो बेचारे चित्रवर्मा श्रादि भौ मारे गए! एेसा लगता है मानो राक्षस मित्रो 
के वाहाके लिए कायकररहाहैनकिरातन्रुके नाह केलिए) तो म श्रभागा 
भ्रव क्या कड 1 क्या म तपोवन में चला जाञॐं! परतु वहा भीतो बदला लेनं 
की इच्छा से भरा हृश्रा मन शान्त नहीं होगा । क्या शत्रु फे जीते हृए ही भ्रपनं 
दिवेगत स्वामी का श्रनुगमन कर । यह तो स्त्रियोकोहील्लोभादेताहै) क्या 
तलवार लेकर श्ात्रुदल में कूद पड, परतु यह ठीक ने होगा (क्योकि) 
च दनवासं को छडानं मे (-यग्र) मेरा मन एेसान होने देगा । यदि वहु एसा 
नहीं करता तो कृतघ्न होगा । (सभो चले जति ह्‌) 


पाचचवा अरकं समाप्त 


1२८5045 ( प्र 42727700) 76 00 ०6 चि0प ल्प 
{00 007 (वधाद 2110 01018 216 11160 [1 8661018 28 1 
९२215188 ऽ 211 शी011§ 216 {07 106 06516101 2 {06 {16008 101 
101 1116 @060168 111 {966 28 [ 2170 121 810प्रात इ 66 760 
87016 [1 &0 10 (16 60266 10168 १ एप्रा 2 उह<र्ला्दणि। 10176 
016 01 86 {80966 {0676 500प्रति [ शगाठ्म कदन (वटव) 1125- 
{678 (116 10 00 ए 18 2116 78 008 019 शता160 0पार्तं 
1 9] प000 016 लाला0फ 1017668 पा ऽ0ात 1 0206 ? चि० {11015 
0प्रात 1101 06 70 प्रपा 11 श्र 06811 6287 10 261 (02710271088 
0 101 &060६ आर पाशि ऽर्था = (€र्लण( 21) 2116 0 16 
| ३१६ भु ४ = 


सस्त -यारुया--नपोवनम तप॒ कतुम्‌ गच्छामि किम सवर मन प्रति- 
रोधमिच्छमन तपसा न शाम्येत शान्ति प्राप्स्यति रिपौ शत्रौ जीवति प्राण 
धारण कूवति भत न मृतान स्वामिन श्रनुयामि किम श्रनुगच्छामि किम । इयम्‌ 
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एषा स्त्रीणाम्‌ नारीणाम योग्यता कायम वा खङ्खसख करे खद्ध नीत्वा भ्ररिबले 
शत्रूसेनाया पतामि प्रविदामि न इदम एतत युक्तम उचितम न भवेत न स्यात 
(यत ) च दनदासमोक्षरभस चन्दनमोक्षेच्छक चेत मन॒ रुध्यात प्रतिबध्नीयात 
चेत्‌ यदि न एव कुर्यादिति श्रथ (तदा मम मन ) कृतघ्नं भवेत श्रकृतज्ञ स्यात । 


रिष्पणी 


(१) सुहदिनाक्ाय-- मभाव यह्‌ है कि श्रव तक किये गये मेरे कार्यो का 
परिणाम शत्रुनारा कै स्थान पर भ्रपने ही व्यक्तियो का विनाश हुश्रा है! 
(२) सवरम-बदला लेने का इच्छुक । (३) खद्धसख -तलवार दहै मित्र 
जिसका तलवार लेकर खड्ग सखा यस्य स । (४) चदनदासमोक्षरभसम- 
च दनदास को छुडाने का इच्छुक च दनदासस्य मोक्षे रभस यस्य तादहाम 
ख दनदासमोक्षरभसम । इस रलोके मे दीपक तथा कायलिग भ्रलकार हं श्रौर 
खयाद्लविक्रीडित छंद है। 


षष्ठोऽद्धु 


(तत प्रविशत्यलडकृत सहष सिद्धाथक ।} 
सिद्धाथक - 

जश्रदि जलदणीलो कंसवो केसिघादी 

जश्रदि श्र जणदिठटठे चन्दमा चन्दउत्तो । 
जश्रदि जग्रणसज्ज जा श्रकाऊण सेण्ण 

पडिहदपरपक्वा श्रज्जचाणक्कणीदी ।। १।। 
(जयति जलदनील केशव कंशिघाती 

जयति च जनदृष्टेश्चन्द्रमाश्चनद्रगुप्त । 
जयति जयनसज्ज या श्रङरत्वा च सैन्य 

प्रतिहतपरपक्ना भ्रायचाणक्यनीति । १।।) 


द्न्वय-जलदनील केरिघाती केशव जयति । जनदष्टे चद्रमा चद्र- 
गुप्तर्च जयति । आायचाणक्यनीतिश्व जयति या जयनसज्ज सन्यम्‌ श्रकृत्वा 
प्रतिहतपरपक्षा (विद्यते) ।।१॥। 


छठवां श्रद्ध 
(श्रलकारो से सजा हृश्रा प्रसन्नचित्त सिद्धाथकं प्रवेद करता है} 
हिदी भ्रनुवाद--मेघ के समान नीलवण वाले, केही राक्षस के वध करनं 
बाले कृष्ण की जय हो! लोगो की दष्टि के लिए चद्रं तुल्य चत्रगुप्त कीं 
जय हो । भ्राचाय चाणक्यकी नीतिकी, जो युद्धा उद्यत सेनाके बिनाहीं 
दाचरुपक् को नष्ट करने वाली है, जय हो 1 
^+(¶ सा 
(विठफ लाला 81त408110818. 11 10 20 कल्ट्गर्धत्व जा 
011181116118)} क र 
४101019 {0 1180028 110 18 00प्त्‌ एपठ 8706 18 {16 818८ 9 
€ (शाशताश्टप02 160 1116 11001 10 16 €ए©8 0 06 6०71 
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४३० मुद्राराक्षसम 


सस्कृतं व्याख्या--जलदनील मेघद्याम केरिघाती केशिनामराक्षसनाशक 
केशव कृष्ण विष्णू वा जयति जनदुष्टे लोकलोचनस्य चद्रमा चद्रगुप्त 
जयति आर्यचाणक्यनीतिह्च माननीयकौटिल्यनीति जयति विजय प्राप्नोति 
या जयनसज्ज जयन युद्धसभार तस्य सज्जा सनाहो यस्य तथाविधमकृत्वव 
विना युद्धम विनारक्तपातमिति शेष प्रतिष्ठ॒तपरपक्षा प्रतिहत विनारित प्रतिपक्ष 
दात्रूवर्गो यया इति विजितश्ात्रवा विराजते । 


टिष्पणी 
(१) जलदनौल --बादल के समान नीलवण । जलदवत नील उपमित 
कमधारय । (२) केरिघाती--केदी नामक राक्षस को मारने वाले । कैशिन 
हन्तु शीलमस्य इति कैरिन=हन+णिनि कतरि ताच्छील्ये । (३) केशव -- 
विष्णु । हिरण्यगभ क प्रोक्त ईश शकर एवे चै। सष्टादिना वतयति तौ 
यत ॒केरवो भवान । (हरिव) । (४) जयनसज्जम--जीतने की तयारी । 
जीयतेऽनेनेति जयन (करणे ल्युट) । (५) प्रतिहतपरपक्षा--राुपक्ष का नार 
करने वालौ । प्रतिहत परपक्ष यया तादृशी । इसमे मालिनी छन्द है । लुप्तोपमा 

तथा विभावना श्रलकारो कां मिश्रण है, 


ता जाब चिरस्स कालस्त प्पिश्रबश्रस्स सुतिद्धत्थश्र 
पेक्लामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) श्रग्र उण प्पिश्रवश्रस्सश्रो 
सुसिद्धत्थश्नो इदो ज्जेब श्राश्रच्छदि, ता जाब उबसप्पामि । 
(तद्यावचिचिरस्य कालस्य प्रियवयस्य सुसिद्धाथक पश्यामि । 
श्रय पुन प्रियवयस्य सुसिद्धाथक इते एवागच्छति, तद्या- 
वदुपसर्पामि ।) 

हिदी भ्रनुवाद--तो बहुत दिनो के बाद प्रियसित्र सुसिद्धाथक को देशौ 
{घूम कर भ्रौर वेलकर) श्रे, प्रिय भित्र सुतिद्धाथक तो इधर ही भ्रा रहा 
दै । तो इरैके पास चल्‌ । 


866 $ क6्छाः {1616 981तत027प्2{८2. कलिः 2 1018 11106 
"01 ङ 068 {लात 50500218 6011116 115 एला थश 
1. 06 20010460 71 
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(तत प्रविशति सुसिद्धाथक ।) सुसिद्धाथक - 

सन्ताबेन्ता श्राबाणेसु महूसर्बेसु रुप्राबेन्ता । 
हिश्रश्रच्श्रा भ्रवि विहबा बिरह मित्ताण दुम्मणाद्मन्ते ।।२।। 

(सन्तापयन्त श्रापानेषु महोत्सवेषु रुजायन्त । 
हृदयस्थिता श्रपि विभवा विरह मित्राणा दुमंनायन्ते ।।२।।)} 


श्र वय-मित्राणा विरहे विभवा हूदयस्थिता रपि भ्रापानेषु सन्तापयन्त 
महोत्सवेषु सरुजायन्त ॒दुमनायन्ते ।।२।। 
हि दी श्रनृवाद--(सुसिद्धाथक का प्रवेश) सुसिद्धाथक--मित्रो के वियोग 


मं हदयस्थित विभव भो पानगोष्टियो मं रीस उत्पन्न करते हृए भ्रौर महोत्सवो 
मं रोग उत्पन्न करते हृए भ्रान व रहित हो जाते ह । 


(वित शा(€ा ऽएव रवा प्ाढा2) ,5/5कदव70कहव~-0 116 20 
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सस्छृत व्याख्या--मित्राणा सुहृदा विरहे भ्रभवे विभवा धनानि हृदयस्थिता 
अपि श्नन्त करणस्थितानि श्रपि भ्रापानेषु पानगोष्ठीषु सन्तपयत दुखं 
जनयन्त महोत्सवेषु नत्यगीतादिषु सभारम्भेषु सुजायन्त मनोरोग समूत्पादयन्त 
केवल दृमनायन्ते निरान दवन्त भवन्ति । 


रिष्यणीं 
(१) श्रपानेषु--पानगोष्ठी भ्रादि मे! (२) दजायन्त -रुजा कृत त 
इति स्जा-+-णिच+-लट--रात । (३) दुमनायन्ते--म्रदुमनस दुमनस भर्वति 
इति दुमनस+क्यडः सलोप । इस पद्य मे दीपकं तथा कायलिग श्रलकार प्रौर 
्रार्या छद है। 


सुदञ्च मए जधा--मलथकेदु कडश्रादो प्पिश्रबश्रस्सग्मो 
सिद्धत्थश्रो श्राश्नदोत्ति । ता जाव ण श्रण्णेसामि (परिक्रम्यो- 
पसुत्य च) एसो सिदत्थभ्रो ! (शरुतञ्च मया यथा--मलय- 
केतुकटकातुप्रिथवयस्य सिद्धाथक श्रागत इति । तद्यावदेन- 
मन्विष्यामि । एष सिद्धाथक ) 


४३२ मुद्राराक्षसम 


सिद्धाथंक -- (विलोक्य) कध इदो ज्जेब प्पिग्रवध्रस्सश्रो 
सुसिदधत्थग्रो । (उपगम्य) भ्रवि सुहु प्पिश्रबभ्रस्सस्स ? 
(कथमित एव प्रियवयस्य सुसिद्धाथक । शपि सुख 
प्रियवयस्यस्य ? ) (उभावन्योन्यमालिद्खत ) 

हिदौ श्रनुवाद-मने सुनाहै किं भलयकेतु के कटक से प्रिय भित्र 
सुसिद्धाथक श्रा गया है। तो भ्रव उसे सोज्‌। (परिक्रमा करके श्रौर पास 
जाकर) श्रे, सिद्धाथक तो यह्‌ है, 

सिद्धाथक-- (देखकर) श्रे प्रिय मित्र सुसिद्धाथक तो इधर ही श्रा रहा 
है 1 भन जाकर) प्रिय भित्र कुराल तो है! (दोनो एक इसरे को गले 
लगते ह 
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सुसिद्धाथेक --श्रह बश्रस्स, कुदो मे सुह जस्स तुम 
चिरश्रालप्पवासपच्चागदोबि श्रश्राणिग्र वुत्तन्तं श्रण्णदो 
गदोसि ? त्ति (ग्रहो वयस्य, कुतो मं सुखम्‌, यस्य त्व चिर- 
प्रवासप्रत्यागतोऽष्यज्ञापयित्वा वृत्तान्तमन्यतो गतोऽसीति ।) 

सिद्धाथक --प्पसीददु प्पिश्रवबभ्रस्सो । रह खु विदट्ठमेत्तो 
ज्जेढब श्रज्जचाणक्केण श्राणत्तो जधा । “सिद्धत्थश्र, गच्छ, 
एद प्पिग्न बुत्तन्तम्‌ प्पिश्रदसणस्सदेश्रस्स चन्दसिरिणो 
णिबेदेहि" ति । तदा तस्स त णिबेदिश्र एम्ब श्रणुभूदपात्थिब- 
प्पसादो श्रहु प्पिश्रवश्रस्स प्पेक्खिदु तुह गेह चलिदोह्धि । 
(प्रसीदतु प्रियवयस्य । श्रह खलु दृष्टमान्न एवायेचाणक्ये- 
नाज्ञप्तो चथा--“सिद्धाथक । गच्छ, इम प्रियं वृत्तान्त 
प्रियदशनस्य देवस्य चन्द्रभियो निवेदयति" । ततस्तस्य तल्ि- 
वेद्य एवमनुभूतपाथवप्रसादोऽह प्रियवयस्य प्रेकितुम्‌ तव 
गेह चलितोऽस्मि ।} 
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सुसिद्धाथक --बश्रस्स । जदिमए एव सुणिढदन्ब भोदि ता 
म पि सुणाबेहिः कि ते प्पिश्न प्पिश्रदसणस्स चन्दसिरणो णिबे- 
दिद त्ति । (वयस्य । यदि मयेद भरोतव्य भवति, ततन्मामपि 


श्रावय, कि तत्‌ प्रिय प्रिथदशनस्य चन्दधिय निवेदितमिति ।) 


हिदी भनुवाद--युसिद्धाथक--श्रहो मित्र, मक्षे सुख कहा से (हो सकता 
है) जिसके तुम चिरकाल के प्रवास से लौटकर निना हालचाल बताये इसरो 
श्नोर चले गए । 

सिद्धाथक--श्रियं भित्र, प्रसन्न हो । मुषे तो देखते ही श्राय चाणक्य नें 
भ्ाज्ञा दी किं “सिद्धाथक जाघ्यो श्रौर यह प्रिय समाच्चार प्रियदक्ान बाले महाराज 
चन्त्रगुप्तं को बता दो । तब बह समाचार उनको देकर श्रौर इस प्रकार राजा 
की छुपा का श्ननुभव करके म प्रियमित्र को देखने के लिए तुम्हारे घर कीश्रोर 
चल पडा हू । 

सुतिद्धाथक-मित्र, मेरे सुनने योग्यहो तो मक्षे भी सुनाश्रो कि वहु कौन 
प्रिय समाचार है जो प्रियददहन वाले चद्रगुप्त को सुनाया है । | 
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रिष्पणी 


(१) चिरप्रवासप्रत्यागतोऽपि--बहूत दिनो के ब्राद परदेह से लौट 
हु्रा । (२) वत्तान्तम श्ज्ञापयित्वा--बिना हालचाल बताये हुए । (३) दष्ट 
मान्न एव--ज्योही दिखाई पडा 1 (४) प्रियदद्ानस्य--प्रिय सुखकारक ददानम 
भरवलोकन यस्य स॒ तस्य । शेषत्वविवक्षया षष्टी । श्रनुभूतपर््रथवप्रसद -- 
राजा की कृपा का श्ननुभव करक । भ्रनुभूत पाथिवस्य नुपस्य प्रसादो येन स । 
(५) श्रावय--सुनाभ्रो । श्रू+-णिच~+-लौर मध्यमपुरुष श्राज्ञा । 

सिद्धाथक --प्पिश्रबश्रस्स । तुह बि कि भ्रसुश्रिदबब 

मू9 र्‌[9~~- ९ 
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ग्रत्थि ? ता णिसामेहि । भ्रत्थि दाब, श्रज्जचाणक्कणीति- 
मोहिदमदिणा मलश्रकेदुहदएण णिराकरिश्र रक््वस, हदा 
चित्तबम्मप्पमहा प्पहाणा पच पात्थिवा, तदो श्रसमिक्ख- 
कारी एसो दुराश्रारो ति कदुश्र, उज्जि मलश्रकेदुकडश्र- 
भूमि, णिश्रभूभिकुसलदाए भश्रविलोलसेण्णतण्किदसेसपरि- 
बारेसु सकं सकं विस्र भ्रभिप्पत्थिदेसु, पात्थिबेसु भद्रभट- 
पुरुदत्तहिद् रात- बलउत्त ~ राश्मसेण-भागुरायश्रण- रोहिदक्ख- 


विजश्रवम्मप्पमर्होहि सजमिदो मल्क । (प्रियवयस्य । 
तवापि किमभोतव्यमस्ति  तल्िशामय--श्रस्ति तावदाय- 
चाणक्यनीतिमोहितमत्तिना भलयकेतुहतकेन निराकृत्य राक्षस, 
हताश्चित्रवमप्रमुखा प्रधाना पञ्च पाथिवा । ततोऽस- 
समीक्ष्यकारी एष दुराचार इत्युज्ज्ित्वा मलयकेतु-कटकभूमि 
निजभूमिकुशलतया भेयविलोलसन्यतन्‌कृतशेषपरिवारेषु स्वक 
स्वक विषयमभिप्रस्थितेषु पाथिवेषु, भद्रभट-पुरुषदत्त-हिङ् 
रात-बलगुप्त-राजसेन-भागुरायण-रोहिताक्ष-विजयवमप्रमखं 

सयमितो मलयकेतुं । 


हिदी श्रनुवाद--सिद्धाथक--प्रिय मित्र, क्या कोई एसी भी बातदहैनजो 
तुम्हारे सुनने योग्य न हो । तो सुनो, श्राय चाणक्य कौ नीति से फिकत्तयविमूढ 
होकर श्रभागे मलयकेतु ने राक्षस को निकाल कर चित्रवर्मा प्रमति पाच 
मुख्य राजाश्रो को भरवा डाला । तब श्रय राजाग्रो ने यहु समन्चकर कि यह 
मलयकेतु ५५५ री श्रौर बिना विचार कर काम करने वाला है मलयकेतु कौ 
सेना को छोड दिया भ्रौर श्रयने-श्रपने श्रधिकार की रक्षा करने लम श्रौर भय से 
च्याकुल होकर सेना के श्रत्प हो जाने पर वे (राजा) भ्रपने-ध्रपनं देत करोन्यन्ने 
गयं । तब भद्रभट, पुरषद्त, हिद्ख रात, बलगुप्त, राजसेन, भाग्‌रायण, रोहिताक्ष, 
विजधवर्मा श्रादि ने मलयकेतु को कद कर लिया । 
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टिप्पणी 

(१) किमश्चोतयमस्ति--क्या तुम्हारे मी न सुनने के योग्य कुं है 
भर्थात तुम सब कुं सुन सकते हो । (२) चाणक्यनीतिमोहितमतिना-- 
चाणक्य की नीति से किकत्तयविभूढ । चाणक्यस्य नीत्या मोहिता मति यस्य 
स ॒तेन। (३) निराकृत्य--अरलग कर । (४) श्रसमोक््यकारी--विना विचार 
कर काम करने वाला । श्रसमीक्ष्य कन्तु शीलमस्य इति । भ्रसमीक्ष्य+-ङ-+ 
णिनि । (५) उन्द्ित्वा--खोडकर । (६) भयविलोलसयतनृकृतश्ेषपरिवारेषु-- 
भय से -याकूल सनिको कै कारण कम हो गई है सेना जिनकी । भयेन विलोलानि 
संन्यानि तं तनूकृता शेषा परिवारा येषा ते तेषु । (७) विषयम-देदा। 
देशविषयौ तूपवतनम' इत्यमर । (८) सयमित --पकड लिया गया । सम~+- 
यम+-णिच+-क्त । 


सुसिद्धाथक --बश्रस्स ! भहभटण्पमुहा किल देश्रस्स 
चन्दसिरिणो श्रबरत्ता मलश्रकेदु समास्तिवा ति लोए मन्ती- 
अरदि। ता {कि णिमित्त एद कुकबिणाडश्रस्स बिश्र श्रण्ण 
मुहे श्रण्ण णिञ्बहणे त्ति ? (वयस्य । भद्रभटग्रमुखा किल 
देवस्य चन्द्रशियोऽपरक्ता मलयकेतु समाधिता इति लोक 
मन्त्थते । तत्‌ {क निमित्तमेतत्‌ कूकविनाटकस्येवान्यन्मुखे- 
ऽन्यन्निवहण इति ? ) 

सिद्धाथक --बश्रस्स । सुणु दाव, दंवगदीए विश्न भ्रसु- 
णिद्गदीएं णमो भ्रज्जञचाणक्कणीदीए्‌ । ( वयस्य । श्युणु तावत्‌, 
देवगत्ये इवाभुतगत्ये नमु श्रायचाणक्यनीत्य ।) 

सुत्तिद्धाथक --बम्रस्स 1 तदो तदो ? ( वथस्थ ! ततस्तत ? ) 

सिद्धाथक --बश्रस्स ! तदो प्पहुदि, सारसाहणसमुदएण 
इदो णिक्कमिश्र भ्रज्जचाणक्केण पडिवबण्ण श्रराश्रलोश्र 


1. 


श्रसेसराश्रबल । (वयस्य ! तत प्रभृति, सारसाधनसमुदयेनेतो 
निष्क्रम्य भ्रायंचाणक्येन प्रतिपन्नमराजलोकमशेषराजबलम्‌ ।) 
सुसिद्धाथक --बश्रस्स ! कहि " (वयस्य । कुत्र?) 


हिदौ श्रनुवाद--युसिद्धायक--मित्र, सुना जाता है कि भद्रभट श्रादि 
सच्राट च द्रगुप्त से रुष्ट होकर मलयकेतु से मिल गये ह । तो कष्या कारणहै 
कि किसो कुकवि के बनाए हुए नाटक को तरह मुलसधि (श्रथति प्रारम्भ) मं 
कुछ श्रौर तथा निवहण सधि (श्रन्त) मं कुखं भौर होता जा रहा है। 

सिद्धाथक--श्नरे भित्र, सुनते जाग्र । यह सब तो श्राय चाणक्य को नोति 
की महिमा है जो ब्रह्मा की गति विधि के समान श्रगम्य है। उस गति को 
नमस्कार हे । 

सुसिद्धाथक-भित्र, तो क्या हभ्रा? 

सिद्धायक- इसके बाद उत्कृष्ट सेना के साथ भ्राय चाणक्य ने निकलकर 
राजाश्रो से रहित सारी सेनाको वहा में कर लिया। 

सुसिद्धाथक-मित्र, कहाँ ? 
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सिद्धाथक --बश्रस्स । जहि एदे,-- (वयस्य । यत्रेते,--) 
श्रदिसश्नगुरुएण दाणदप्पेण दन्ती 

सजलजलदलीला उब्बहन्तो णदन्ति । 
कसप्हूरभएण जादकंस्पा तुरन्नो 

गहिदजश्रणसम्जा सपदन्ते तुलगा ।\३॥। 
(श्रतिशयगुरुकेण दानदर्पेण दन्तिनि 

सजलजलदलीलामुद्रहन्तो । नदन्ति । 
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कशाप्रहारभयेन जातकम्पास्त्वरयन्त 
गृहीतजयनसन्जा सस्प्न्ते तुरद्खा ।\३।।) 


भ्रन्वय--गहीतजयनसज्जा दिन श्रतियगुरुकेण दानदर्पेण सजलजलद 
लीलामूद्रहन्त नदन्ति । तुरद्खा कशाप्रहारभयेन जातकस्पा त्वरयन्त 
सम्पद्यन्ते ।।३॥ 

हि दी अनुवाद--सिद्धाथक-मित्र, जहां य--युदढध के वेश को धारण किए 
हृए हाथी भ्रत्यन्त बहे हए मद के श्रभिमान से जल से भरे हए बादल कौ लीला 
करते हुए चिग्घाड रहे ह र घोडे चाबुक को मार की डर से कायते हुए शीघ्रता 
करते हए दिखाई दे रहे ह । 
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सस्करृत व्याख्या--यत्र भ्रतिशयगुरुकेण भश प्रवद्धेन दानदर्पेण मदजलजनितेन 
दपेण उदहामेन गहीतजयनसज्जा गहीत परिहत जयनस्य युद्धस्य सज्ज वेद 
य तादा दतिन गजा सजलजलदलीलाम सजला जलभरिता ये जलदा 
मेघास्तेषा लीलामिव लीला विलासम उद्रहन्त धारयन्त॒ नदन्ति उच्व शब्द 
कुवि । तुर्खा भ्रश्वा कदाप्रहारभयेन केशाना प्रहारा ब्राघाता तेभ्य 
भय तेन हेतुना जातकम्पा जात॒ उत्पन्न कम्प कम्पन येषा तादशा (अतएव) 
त्वरयन्त (स्वारोहिण ) त्वरावत विदधत सम्पद्यन्ते सन्नद्धा सन्तीति भाव । 


रिष्पणीं 

(१) च व्रभिय श्रपरक्ता --च द्रगुप्त से ्रलग हो गये ह । (२) कुकवि 
नाटकस्य इव--खराब (म्रयोग्य) कवि के नाटक के समान । (३) भ्रयत मखं 
अयत निबहणे--मुख सधि मे कु भ्रौर निवहण सधि मे कु । भर्थात पहले 
कुचं बाद मे कु । नाटक का भ्नन्त प्रारम्भ के भ्रनुसार होना चाहिए । उसी 
प्रकार मनुष्य को जसा पहले रहे व॑सा ही रहना चाहिए । रहै कु दिखावे कच्छ 
यह ठीक्र नही है । (४) नम श्रायचाणक्यनीत्य--श्राचाय चाणक्य की तीति 
को नमस्कारदहै।! नम के योग मे चतुर्थी होती है। (५) श्रभरूतगत्य-- 
जिसकी गति सुनी नही गई है भ्र्थात जिसकी गति जानी नही जाती । श्रश्रुता 
गति यस्या सा तस्य । कहने का तात्पय यह है किं चाणक्य की नीति समञ् मे 
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नही आरती । काम हो जाने पर ही उसकी वास्तविकता का पता लगता है । 
सिद्धाथक के कहने का भाव यह है किं जो तुमने सुना था किं भद्रभट भ्रादि मलयकेतु 
से मिल गए ह वह गलत है। (६) सारसाधनसमुदयेन--साधनो को लेकर 
यानी सेना के साथ । सार साधन तस्य समुदयेन समूहेन । साध्यते श्रनेन इति 
साधनम । साभ --ल्युट । सार-वरम-श्रेष्ठ । सारसाधन--उत्तम सावन 
(सेना ।) (७) प्रतिपन्नम--ग्रधिकार कर लिया । (८) प्रह्ेषराजबलम-- 
राजाश्नो की सारी सेना। (६) श्रराजलोकम--राजाग्रो से रहित । नपजन 
रहितम । (१०) गहीतजयनसज्जां --लडाई का वेरा धारण किए) (११) 
श्रतिायगुरुकेम--श्नत्य त प्रबल । गुररेव गुरुक गुर कनं स्वाथं । भ्रतिरयश्चासौ 
गरक ॒श्रतिशयगृसक (कमधारय) तेन । (१२) सजलजलदलीलाम--जलपुण 
नादलो कौ लीला को। (१३) कश्चाप्रहारभयेन--चावृक कौ मार के डर से। 
यहा उपमा तथा रूपक का सदेहसकर श्रलकार श्रौर मालिनी छद है, 


सुसिदाथक --बश्रस्स । एद सब्ब दाब चिटघठ्दु, तहा 
सब्बलोश्रष्पच्चक्खं उज्जिश्राहिश्रारो भविश्र कहु श्रज्ज- 
चाणक्को पुणो बि त ज्जेव मन्तिपद श्रारूढो ? ( वयस्य । 
एतत स्वं तावत तिष्ठतु । तथा स्वेलोकप्रत्यक्षमुज्डिताधिकारोः 

वा कथमायेचाणक्य पुनरपि तदेव मन्तरिपदमारूढ † ) 

सिद्धाथक --बग्रस्स । श्रदिमुद्धो दाणी सि तुम, जो 
्रमच्चरक्वसेण श्रणबगाहिदपुन्ब श्रज्जचाणक्कर्बुद्ध अरब 
गाहिदु इच्छसि ? (वयस्य । श्रतिसुगध इदानीमसि त्व, 
योऽमात्यराक्षसेनानवगृहीतपुबमिा्यचाणक्यबुद्धिमवंगाहितुमि- 
च्छसि ।) 

सुसिद्धाथक --बश्रस्स । श्रथ श्रमच्चरक्वसो दाणीं काहि ? 
(वयस्य ¦! °ग्रथाऽमात्यराक्षस इदान्पी कुत्र ? ) 

सिद्धाथक --बश्रस्स । सोक्ख॒ तस्ति प्पलश्रकोलाहले 
बदढमाणे मलश्चकेदुकडश्रादो णिक्कमिश्र उन्दुरणामहेएण 
चरेण श्रणुसरन्तो इम ज्जेब कुसुमउर श्रागदो त्ति भ्रज्ज- 
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चाणक्कस्स णिबेदिद । (वयस्य । स खलु तस्मिन्‌ प्रलय- 
कोलाहले वधमाने मलयकेतुकटकात निष्कम्योदुरनामधघेयेन 
चरेणानुल्रियमाण इदमेव कुसुमपुरमागत इत्यायचाणक्यस्य 
निवेदितम्‌ ।) 


हिदौ भ्रनुवाद--सुसिद्धाथक--मित्र, यह सब बातें रहने दो ! बताग्रो 
तो सबके सामने चाणक्य ने श्रधिकार का त्याग कर फिर मत्री कापद किस 
प्रकार ग्रहृण किया ? 

सिद्धाथक--मित्नर, इस समय तुम निता त श्रनसिन्न हो जो किं श्राय चाणक्यं 
की बुद्धि को, जिसे पहले भ्रमात्य राक्षस भौ न समन्न पाए, समञ्चना चाहते हो । 

सुसिद्धाथक--मिन्न, श्रमात्य राक्षस इस समय कहा ह ? ॥ 

सिद्धाथक--मित्र, जब प्रलयकालीन कोलाहलं (मलयकेतु के शिविर मं) 
बेढने लगा तो वह वहा (मलयकेतु कौ कटक) से निकल कर उ दुर नामक 
गृप्तचर से पीदा किया जाता हृश्रा इसी कुसुमपुर मं श्राया है । यह बात श्राय 
चाणक्य को बता दी गई हे। 
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रिष्पणी 
(१) उचज्जिताधिकार -अधिकार त्याग कर देने वाले अधिकार का 
परित्याग किये हुए । (२) श्रतिमुग्ध --बिलकुल भ्रबोध। (२३) श्रनवगहीत 
पर्बामि--जिसे पहले (श्रमात्य इुक्षस भी) न समक्ष सके । (ूवमज्ञाताम । 
(४) श्ननुल्ियमाण-पीदा किया जाता हरा । ॥ि 


सुसिद्धाथक --बग्रस्स ! तहा णाम श्रमच्चरक्खसो 
णन्द रञ्जप्पच्चाश्रश्मणं किदल्बवसाश्रो णिक्कमिश्र सम्पद 
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श्रकिदत्थो पुणो बि कहु इम ज्जेव कुसुमउर श्राग्रदो ? 
(वयस्य । तथा नाम श्रमात्यराश्षसो नन्द राज्यप्रत्यानयनें 
कृतव्यवसायो निष्कम्य साम्प्रतमङृताथ पुनरपि कथभिद- 
मेव कुसुमपुरमागत †? } 
सिद्धार्थक --बश्रस्स । तक्केमि, चन्दणदासस्स सिणेहेण 
त्ति (वयस्य । तकथामि, चन्दनदासस्य स्नेहनेति ।) 
सुसिद्धाथक --बश्रस्त । सच्च च दणदासस्स सिणेहेण 
त्ति ? श्रध चन्दणडरसस्त मोक प्पेक्खसि ? (वयस्य । सत्य 
चन्दनदासस्थ स्नेहेनेति ? श्रथ चन्दनदासस्य मोक्ष प्रेश्षसे ? ) 
सिद्धार्थक --बग्रस्स ! कुदो से श्रधण्णस्स भोक्छो ? सो 
क्खु सम्पद श्रज्जचाणक्कस्स श्राणत्तीए दर्बोहि पि श्रयो 
बज्ज्ञटठाण प्पबेसिश्र बावादडइदन्बो । (वयस्य । कुतोऽस्या- 
धन्यस्य मोक्ष ? स खलु साम्प्रतमायंचाणक्यस्याऽऽ्ञप्त्या 
हाभ्थामप्यावाम्या वध्यस्थान प्रवेश्य व्यापादयितव्य । ) 
सुसिद्धाथक --(सक्रोधम ) बभ्रस्स 1 ¶कि भ्रज्जचाणक्क- 
स्स घादश्रजणो भ्रणो णत्थि, जेण श्रय ईदिसे णिससे कम्मे 
गिजुज्जीश्रदि ? (वयस्य ! किमायचाणक्यस्य घातक 
जनोऽन्यो नास्ति, येनावामीदृशे नृशसे कमणि नियुज्यावह ? } 
सिद्धार्थकं --बग्रस्त 1 को जीवलोए जीविदकामो श्रज्ज- 
चाणक्कस्स श्राणत्ति पडिङऊलेदि ता एहि, चडालबेस- 
धारिणा भविश्र चन्दणदास वज््टठाण णेह्य । (वयस्य । 
को जीवलोके जीवितुकाम भ्रायचाणक्यस्याज्ञप्ति प्रतिकूल- 
यति ? तदेहि चण्डालवेशधारिणौ भूत्वा चन्दनदास वध्य- 
स्थान नयाव ।) (इत्य॒भौ निष्क्रान्तौ ।) 


प्रवेशक 
हिन्व श्रनुवाद--युसिद्धाथक-मित्र, यह भला कसे हो सकता है किं 


जो श्रमत्य राक्नस नदराज्य की पुन स्थापना मं इतना प्रयत्नक्नील रहा है 
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यह निष्फल प्रयत्न होने पर इसी पाटलिपुत्र भँ चला भ्रावेगां जहां से वह चला 
गया भा! 

सिद्धायक-मित्र, म॒ समक्षता हं फि चदनदास के प्रेम से वहु यहां 
भ्राया हे) 

सुसिद्धाथक-तो क्या यह सच है कि च दनदास का 4 उसे यहा खीच 
लाया है? क्या तुम चदनदास के छुटकारा की श्राह्ला कर रहे हौ? 

सिद्धायक--मित्र, उस श्रभागे का छुटकारा कहा ? उसे तो इस समय श्राय 
चाणक्य की श्राज्ञा से हम दोनों वध्यस्थान मं ले जाकर मार डालेगं । 

सुसिद्धाथक--(कोध से) मित्र, क्या श्राय चाणक्य को दूसरा वधिक नहीं 
मिलाजो हेम लोगो को एसे कूर कम में लगादिया? त 

तिद्धायक--मित्र, इस ससार मं एसा कौन व्यक्ति है जो कि जीने की इच्छा 
रखता हृश्रा श्राय चाणक्य की भ्र्ञा का उल्लघन करे । तो श्राश्रो, चाण्डाल 
का वेष बनाकर च वनदास को वध्य भूमि मे ले चलं। (दोनो चले जते ह) 
प्रवेराक समाप्त । 
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681121८2) 
रिष्पणीं 
(१) न दराज्यप्रत्यानयने-श्न द के राज्य को वापसले लेनेमे। (२) छत 
व्यवसाय --प्रयत्नशील । कृतोद्यम । (३) श्रकृताथ --्रसफल मनोरथ होकर । 
(४) श्रघन्यस्य--्रभागे का । (५) श्राज्ञप्त्या--्राज्ञा से। प्रा+ज्ञप।-णिच्‌+- 
क्तिन्‌ भावे श्राज्ञप्ति तया । (६) प्रतिषूलयति--उल्लघन करेगा । प्रतिकूल 
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णिच+लट--तिप । (७) प्रवेश्क--दो श्रको के बीच वे एकं प्रकार के भ्रक 
को प्रवेशक कहे ह । इसमे नीच पावर भावी यान दिखाई हुई घटनागप्रो की 
सूचना देते ह । वत्तवत्तिष्यमाणाना कथाड्ाना निदशक । प्रवेदकस्तु नाटयेऽद्ध 
नीचपात्रप्रयोजित । 


(तत प्रविशति रज्जृहस्तं पुरुष ।) पुरुष -- 
छग्गुणसजोश्रदिढा उवाश्रपरिवाडिधडिदपासमुही । 
चाणक्कणी दिरज्ज्‌ रिउसजमणउजुश्रा जश्मदि ।४।। 
(षड्गुणसयोगद्ढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी । 
चाणक्यनीतिरज्ज्‌ रिपुसयमनचऋजुका जयति ।\४।\) 


श्रन्वय--षडगृणसयोगदढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी रिपूसयमनच्छजुका 
चाणभ्यनीतिरज्जु जयति ।४।। 

हिदी श्रनुवाद--(रस्सी हाथ मे लिए हुए पुरुष का प्रवेक) (सधि विग्रह 
श्रादि) छं गुणो के सयोग से सुदढ ग्मौर साम, दान श्रादि उपाय चतुष्टय से 
सवथा सगठ्ति पाञ्च स्पी मुख वाली भ्रौर हात्र के बाधने से सीधी चाणक्य की 
नीति रूपी रस्सी विजयी होती है! जसे रस्सी ६ गुनी बटी होने के कारण 
दृटना नहीं जानती वसे ही साम, दान श्रादि उपायो से तथा सधि विग्रह्‌ भ्रादि 
छ गुणो से युक्त चाणक्य की नोति कभौ भ्रसफल नही होती । 


(सा 2 11211 सा 2. 7006 10 0276) 
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सस्कृत -याख्या--षडगुणसयोगदढा षण्णा गणाना सयोगेन दृढा दुभेद्या उपाय- 
परिपादीधटितपादामुखी उपायाना सामाद्चितुष्टयाना परिपाटचा कमसमावेरोन 
घटित रचित य पाश जाल स मुखे प्रान्ते यस्या तादी रिपुसयमनऋजुका 
रिपो रात्रो यत सयमन बधन तेन ऋजुका ऋज्वी सरला चाणक्यनीतिरज्जु 


जयति विजयिनौ भवति । र 
टिप्पणी 
(१) षडगुणसयोगदढा--छ गुनी बटी होने से मजबूत (रस्सी) श्रौर 
सधि विग्रह यानासन दधाश्रयात्मक छं गुण वाली चाणक्य की नीतिं । नीति 


षष्टोऽङ्धु डे 


ग्रौर रस्सी की समानता दिखाई गई है । चाणक्य की नीति दनुभ्रो कोवसेदही 
बाधती है जसे रस्सी श्रषन फदे मे वस्तुभ्रो को बाधती' है । (२) पाचमुखी-- 
वस्तुत चाणक्य की नीतिरूपी रस्सी का सम्पूण श्रग काय कर चुकादहै। श्रव 
पाश्चरूपी मुख का काय होना है । इसी पाड (फदे) मे राक्षस (शत्रु) बधेगा । 
श्पक भ्रौर इलेष ्रलकार है । प्रार्य छद है। 


(परिक्रम्यावलोक्य च) एसो सो भ्रज्जचाणक्कस्स 
उन्दुरण्ण चरेण क्धिदो प्यदेसो, जाहु मए श्रज्जचाणक्का- 
णत्तीए भ्रमच्चरक्खसो प्पेक्खिदब्बो । (विलोक्य) कह एसो 
क्लु ्रमच्चरक्वसो किवसीसाबगुण्ठणो इदो ज्जेव श्या 
चदि । ता जाव इर्मोहि जिष्णु ज्जाणपादर्बोहि श्रवबारिद- 
सरीरो प्पेक्वामि, काहि श्रासणपरिग्गह करेदि । (एष स 
म्रायचाणक्यस्योन्दूरकण चरेण कथित प्रदेश यन्न मयाऽऽ- 
यचाणक्यान्नप्त्याऽमात्यराक्षस प्रेक्षितव्य । कथमेष खंल्व- 
मात्यराश्षस कृतशीर्षावगुण्ठन इत एवागच्छति । तद्यावदे- 
भिनजीर्णोद्यानपादपेरपवारितशरीर प्रक्षे कुत्रासनपरिग्रह 
करोतीति ।) (इति परिक्रम्य तथां स्थित ।)} 

(धमकर श्रौर १ श्रे यह्‌ तो वही स्थान है जिसके विषय मं गुप्तचर 
उन्दुरकं ने श्राय चाणक्य को बताया है। यही पर श्राय चाणक्य की ध्राज्ञासे 
मृष राक्षस से भेंट करना है \ (देखकर) श्रे तो क्या श्रमात्य राश्नस यही ह 
जो सिरकोठके हृए इधर ह श्रा रहे ह । श्रच्छा इस पुराने बगीचे के पेडो की 
कुरमुट मं चिप कर देखू फि यह्‌ कहा जठ्ते ह । (घूमकर पेडो कौ न्ुरमुट में 
खडा ही जाता है) । 
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रिष्पणी 
(१) छृतशोर्षावगुण्ठन --सिर को ठककर । श्रव+गण्ठ-ल्युट भावे 
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अवगृण्ठनम्‌ । कृत शीषस्य भ्रवगृण्ठन येन स । (२) भ्रपवारितकशरीर --ग्रपने 
को पाकर | श्रपवारित तिरोहित शरीर यस्य स । 


(तत प्रविशति यथानिदिष्ट सशस्त्रो राक्षस ।) 
राक्षस --(सवाष्यम्‌) कष्ट, भो कष्टम्‌ ।। 
उत्सन्ना्रयकातरेव कुलटा गोत्रान्तर श्रीगता 
तामेवानुगता गतानुगतिकास्त्यक्तानुरागा प्रजा । 
भ्राप्तंरप्यनवाप्तपौरुषफले कायस्य धूरुज्छ्िता 
कि कूवन्त्वथवोत्तमाङ्ध रहितेनगिरिव स्थीयते ।५।। 


ग्रन्वय--्री उत्सन्नाश्नयकातरा कुलटा इवं गोत्रा तर गता ! गतानृगतिकरा 
प्रजा त्यक्तान्‌रागा ताम एवे श्रनृगता । श्रनवाप्तपौरुषफल श्राप्त श्रपि 
कायस्य धू उज्द्िता । भ्रथवा कि कुवन्तु उत्तमाङ्खरहित नाग इव स्थीयते ।।५॥। 


हिदी श्ननुवाद-- (शस्त्र हाथ सं लिए हुए उपयुक्त ॒र्बणत श्रवस्था में 
राक्षस का भवे ) । राक्षस--(भ्रासु के साथ) बड़े कष्ट की बात है --श्राभय 
के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मी व्याकुल होकर कुलटा स्त्री को तरह दूसरे गोत्र में 
चलो गई । लकीर की फकीर प्रजा (पहले के स्वामी का) श्रनुराग छोडकर 
उसी लक्ष्मी के पीचे पीं चली गई । पुरुषाय का फल न प्राकर विहवा्तपारत्रो 
ने भी काय भार दछोड दिया । श्रयवा वे क्याकररे (वे तो) सिर रहित हाथिर्यो 
को तरह जीवन बिता रहे हं । 
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सस्छृत व्याख्या--श्री लक्ष्मी उत्सन्नाश्चयकातरा उत्सन्न नष्ट भ्रश्य 
अवलम्बो नद पतिरिव यस्या सा चासौ कातरा किकत्तयविमूढा च कुलटा इव 
युङ्चवली इव गोत्रान्तर न दभिन्नराजवशम श्रन्यत गोत्रमिव गता प्राप्ता गता 
नुगतिका गतस्य प्राक प्रस्थितस्य यत श्रनुगमनम तच्छीला प्रजा प्रकृतय त्यक्ता 
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नुरागा त्यक्त परिहृत श्रनुराग स्नेह याभि तथाभूता ताम लक्ष्मीम भ्रनुगता 

भ्रन्‌सता । अ्ननवाप्तपौरुषफल श्रनवाप्तम श्रभ्राप्तम पौरुषस्य पुरुषाथस्य फलम य 

तादश भ्राप्त विदवस्त श्रपि कायस्य धू भार उञ्द्िता त्यक्ता । श्रवा श्राप्ता 

भ्रपि कि कुवन्तु उत्तमाद्जरद्ित शीषवियुक्त नाग गज इव स्थीयते भूयते । 
टिप्पणी 


(१) उत्सच्नाथयकातराः--श्राश्चय के नष्ट होने कै कारण कातर! 
(२) कूलटा--दृह्वरित्रा स्नी । कुलात कुलमटतीति या सा । (३) गतानु- 
गतिका - पहले गए हए लोगो के पी चलने वाली लकीर की फकीर । 
(४) भ्राप्तरपि--विश्वस्त व्यक्तियो ने सामान्य प्रजाभ्रो की भांति चद्रगृप्त से 
जाकर मेल नही किया । हा उन लोगो ने च द्रगुप्त का विरोध करना श्रवदय छोड 
दिया । इस तरह के व्यक्ति हु--विराधगुप्त भ्रादि। (५) नाग इव-हाथियो 
की तरहु । जिस प्रकार सिर रहित हाथी या सप कुदं नही कर सकता उसी प्रकार 
नेता न रहने पर श्राप लोग ही क्या करेगे । कही कही पर एसा पाठ है उत्तमाद्ख- 
रदहितरद्खरिव स्थीयते भ्र्थात बिना सिर कै शरीर कै समान । इसमे उपमाः 
भ्रलकार तथा शादूलविक्रीडित छद है। 


पति त्यक्त्वा देव भुवनपतिमुच्चरभिजन 
गता च्छ्रेण श्रीवृं षलमविनीतव वृषली । 
स्थिरीभूता चास्मिन्‌ किमिह करवाम स्थिरमपि 
प्रयत्न नो येषा विफलयति देवे द्विषदिव ।।६।। 


श्र वय-- भरी उच्चरभिजन भुवनपति पति देव त्यक्त्वा श्रविनीता वृषली 
इव छिद्रेण वेषलं गता श्रस्मिन स्थिरीभूता च । इह कि करवाम येषा न स्थिर 
मपि प्रयत्न द्विषदिवं दव विफलयति ।\६।। 


हिद भ्रनुवाद--राजलष्मी महाकुलीन सस्नाट न द जसे पति को छोडकर 
दु्चरित्रा शूद्रा के समान छल से मौय के पास चली गई श्रौर उसमं स्थिर हो 
गई । इस विषय भं क्या करे ।* हमारे बड़े-बड़े उपायो को भी भाग्य शत्रु के 
समान व्यथ बना देता है, 
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सस्कृतं -याख्या-- श्री लक्ष्मी उच्चं रभिजनम उच्चकूलोत्पन्न भुवनपति 
राजानम पति देव स्वामिन नन्द राजानम त्यक्त्वा उञ्छित्वा अविनीता विनय 
रहिता कुलटा इति यावत वषली इव दुद्रा इव चिद्रेण महताच्छलेन वृषल च द्रगुप्त 
गता प्राप्ता भ्रस्मिन वषले चद्रगृप्ते स्थिरीभूता च । इह्‌ किं करवाम अस्मिन 
प्रयतितेऽपि श्रप्रतीकार्ये विषये कि करवाम विदधाम येषा न स्थिरमपि दृढमपि 
परयत्नम प्रयासम द्विषदिवर दात्रूरिव दव दुर्भाग्य विफलयति निष्फलम कुवदेव 
सतत वत्तते 
टिप्पणी 
(१) उच्चरभिजनम--उच्चकूल मे उत्पन्न! इससे नद की कुलीनता 
सूचित की गई है । अ्रभिजायते भ्रस्मिन इति श्रभिजन । भ्रभि+-जन+-क । उन्व 
अभिजनो यस्य स॒ तम (२) वषलम--चद्रगुप्त । वषल कहकर चद्रगुप्त 
को हीन वह का बतलाया गया है । विफलयति-- व्यथ (्रसफल) कर रही है । 
(३) द्विषद--शत्रु । इसमे उपमा तथा अरतिदायोक्ति श्रलकार श्रौर रिखरिणी 
छंद है। 
मया हि--देवे गते दिवमतदिधम्‌त्युयोग्ये 
शेलेश्वर तमधिकृत्य कृत प्रयत्न । 
तस्मिन हते तनयमस्य तथाप्यसिदि- 
दव हि नन्दकुलशच्रुरसौन विप्र ।७।। 


ग्र वय--श्रतद्विधमत्य्‌थोगे देवे दिव गते त दलेरवरम श्रधिकृत्य प्रयत्न 
कृत । तस्मिन हते अरस्य तनयम (अ्रधिक्रत्य प्रयत्न कत ) तथापिं भ्रसिद्धि । 
दव हि नदकुलदात्र भ्रसौ विप्र न।1७।। 


हिदी अरनूवाद--महाराज नद, जो उस प्रकार की मत्यु के योग्य नही थ, के 
स्वग चले जाने पर उस पवतेदवर का श्राधय लेकर प्रयत्न किया गया । उस 
(पवतेक््वर) के मर जाने पर उसके पुत्र (मलयकेतु) का सहारा लेकर प्रयत्न 
किया गया फिर भौ श्रसफलता मिली । नदकुले का रत्र तो उसका भाग्यहैन 
करि बह (दरिद्र) ब्राह्मण (चाणक्य) । 
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061 1 (शणावध) स70 उप्त 2 662 1112६ ५1 201 ए 
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168 वाः वत्‌ शिलः 018 (4 दा5 दा 5) 06210 010 25 1ध(ललाा 
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सस्कृत व्यार्या--ग्रतद्विधमलत्युयोगे श्रतद्विध श्रात्माननृरूप मत्युयोग विना 
घटना यस्य तादे श्रराजोचितमरणे देवे महाराजे नदे दिवगते स्वर्गाभिमुख 
भ्रस्थिते त॒ शलेदवरम पवतेदवरम अधिकृत्य समाधित्य प्रयत कृत॒ उपाय 
विहित न दराजपनरुद्धरणरूप उपाय कत । तस्मिन शलेइवरे हते चाणक्येन 
घातिते तस्य तनयम पतरम श्रधिङत्य प्रयत्नं कृत तथापि भ्रसिद्धि भ्रसफलता । 
तत मन्ये दैव हि भाग्य हि नन्दकुलशत्रु श्ररि भ्रसौ विप्र चाणक्य न। 

टिप्पणी 

(१) श्रतद्विधमत्युयोगे--जो उस प्रकार की मत्यु के योग्य नही था। 
तस्य विधा प्रकार इव विधा भ्रस्य इति तद्विध । तद्विध मत्युं तस्ययोग्योन 
भवति तस्मिन ¦ भाव यह है कि महाराज नद की मत्यु पामर लोगो की मृत्यु के 
समान हुई । उनको युद्ध मे मरना था। (२) अ्रधिृत्य--म्राश्रय बनाकर । 
अधि+कृ-क्त्वा--ल्यप । (३) श्रसिद्धिं -भरसफलता । इस रलोक मे काय 
लिग॒परिसख्या तथा भ्रतिदायोक्ति अलकारो की ससष्टि है। श्रौर वन्त 
तिलका छन्द है | 

यो नष्टानपि जीवनाशमधुना शुश्रूषते स्वामिन- 

स्तेषा वैरिभिरक्षत कथमसौ सन्धास्यते राक्षस । 

इत्थ ॒वस्तुविवेकम्‌ढमतिना म्लेच्छेन नालोचित 

देवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पुव॒विपयस्यति ।\८}। 

श्रन्वय-य भ्रधुना श्रपि जीवना नष्टान स्वामिन शुश्रूषते श्रसौ राक्षस 
भ्रक्षत॒ (सन) तेषा वैरिभि कथ सधास्यते ? इत्थ वस्तुविवेकमूढमतिना 
म्लेच्छेन न भ्रालोचितम श्रथवा दवेन उपहतस्य बुद्धि पूव विपयस्यति ।।८॥ 

हि दी श्रनुवाद--जो श्रव भी, पुणरूय से न्न को प्राप्त स्वामियो की सेवा 
कर रहा है" वह राक्षस कृ्ाल से रहते हृए उन (स्वानिथो) के शत्रुश्रो के साथ 
कसे मिल सकता है ! यवन (मलयकेतु) ने, जिसकी बुद्धि विषयो को समक्न 
मं श्रसमथ है, यह्‌ नहीं सोचा । श्रथवा भाग्य से मारे हए की बुद्धि पहले हीसे 
विपरीतं (उलरी) हौ जाती हे) 


४४त मुद्राराक्षसम 
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सस्कृत -याख्या- य राक्षस अधुना भ्रपि इदानीमपि जीवनाश समूलघातम्‌ 
नष्टान्‌ घातितान स्वामिन नन्दनपतीन शुश्रूषते न केवल सेवते किन्तु सेवितु- 
मिच्छति च भ्रसौ राक्षस श्रमात्य भ्रक्षत सन स्वस्थगात्र सन तेषा स्वामिना 
वरिभि दात्रुभि सह कथ सधास्यते सधि करिष्यति । इत्थम एतत वस्तुविवेक- 
मूढमतिना वस्तुन विवेको विम तत्र मूढा मोहम उपगता मतिबुद्धियस्य तेन 
म्लेच्छेन न श्रालोचितम्‌ न समीक्षितम भ्रथवा कथ विचारयतु स वराक इति 
भाव दवेन भाग्येन उपहतस्य विनादितस्य बृद्धि धी पूव प्राक विपयस्यति 
विपरीतां भवति । 


टिप्पणी 


(१) श्रधुना श्रपि-श्रव भी भ्र्थात स्वामी के नष्ट हो जानें पर भी। 
(२) जीवनादम-समूल । जीव + नरा + णमुल प्रत्यय । समूलघातम्‌ । 
(३) श्ुश्रूषते- सेवा करना चाहता है । (४) कथ सधास्यते--किस्‌ प्रकार 
सधि कर सकता है । (५) वस्तुविवेकम्‌ढमतिना-- वस्तु (यथाथ बर के 
जानने मे मूढ मति वाला । वस्तुन विवेके मूढा मति यस्म स तेन । इस रलोकं 
मे भ्रथन्तिरन्यास श्रलकार तथा चादूलविक्रीड्त् छन्द है । 


क 

तदिदानीमपि तावदरातिहस्तगतो « विनश्येद्राक्षसो, नतु 
चन्द्रगुप्तेन सह सन्धि कुर्यादिति, श्रथवा मम काममसत्य- 
सन्ध इति वरमयश न पुनं शत्रुवञ्चनपरिभूति (समन्ताद- 
वलोक्य सालम) एतास्ता देवस्य पादक्रमणपरिचयपवित्री- 
कृतरथ्या कुसुमपुरोपकण्ठमूमय । 

हि दी अ्रनुवाद--इस समय भी शत्रु के हाथ में पडकर राक्षस नष्ट हौ जायगं 
परन्तु चद्रगुष्तं के साथ सधि न करेगा । श्रथवा यह श्रपकीति कि ˆम प्रतिज्ञा 


को पुरा करने वाला नहीं ह" ठीक है परतु शत्रु के दल से पराजित होन 
(श्रथवा श्रपमानित होना) ठीक नहीं है। (चारो तरफ देखकर श्रास्रु भर 
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कर) श्रोह्‌ पाटलिपुत्र के वही ये प्रान्त भाग ह जिनके रास्ते कभी महाराज नन्द 
के चलने फिरने से श्रनेको बार पवित्र किए जा चुके ह- 


(ए €षला 10 वद ९418028 लात ता6 20118 शिला 10 
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इह हि-- 
शाद्खंज्याकृष्टिमुक्तप्रशिथिलकविकाभग्रहेणात्र देशे 
देवेनाकारि चित्र ॒प्रजविततुरग बाणमोश्षश्चलेषु । 
प्रस्यामु्ानराजौ स्थितमिह कथित राजभिस्तावनेत्थ 
सम्प्रत्यालोक्यमाना कुसुमपुरभुवो भूयसा दु खयन्ति ।\&।। 
ग्र वय--्रत्र देशे चाङ्गज्याकृष्टिमुक्तप्ररिथिलकविकाप्रग्रहेण देवेन चलेषु 
प्रजविततुरग चित्र बाणमोक्ष श्रकारि श्रस्याम उद्यानराजौ स्थितम इहं राजमि 
कथितम सम्प्रति त॒ विना इत्यम भ्रालोक्यमाना कुसुमपुरभुव भूयसा 
दु खयन्ति ॥९॥ 
यहा पर क्रभी महाराज नद धनुष फी डोरी में फसे हृए ढीली बागडोर 
दौडते हए घोड़ो पर, भागते हए नि्ाने पर श्राह्चयजनक ठग से बाण मारा 
करते थ । यह वहं उपवन शरणो ह जहां पर वे कभी बठ्ते थे । यहीं पर वह 
राजाश्रो से बठ कर बातं करते थे। पर श्रव तो उनके बिना इस प्रकार देखी जाती 
हई पाटलिपुत्र की भूमिय भ्त्यन्त क्लेदा प्च रही ह । 
प्ल {गाथा 106 118 (शव) 5460 10 1668108 ग 
21705 1710 106 71041118 111871८ 39010668 018 71705 171 {06 11 
20०1 8121६ 80 ५7006 श्णात16 तका 106 00 210 106 1160786 
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सस्छृत -यारया--मनत्रदेको श्रस्मिन मूभागे शाद्खज्याङृष्टिमुक्तप्रदिधिल- 
कविकाप्रग्रहेण शाद्धस्य धनूष या ज्या प्रत्यञ्चा तस्या या श्राकृष्टि बाणमोक्षाय 
बलादाकषणम तत्र मुक्तोऽतएव प्रहिथिल कविकाप्रग्रह ्रदवरदनाकर्षो यस्य 


मु० रा०-२६ 


^ 


सख तेन तथाभूतेन देवेन न देन चलेषु भ्रस्थिरेषु (लक्ष्येषु) प्रजविततुरगम प्रजवित 
भ्रवद्धवेग तुरग भ्ररव यस्मिन कमणि तदं थथा तथा चित्र महृदादचवयकारि यथा 
स्यात्तथा बाणमोक्ष भ्रकारि हारत्याग त भ्रस्याम उद्यानराजौ उपवनपक्तौ 
स्थितम मगयाश्चरमोपनोदाय विश्नान्तम इह अस्मिन स्थाम राजभि नप सह्‌ 
कथितम किमपि किमपि श्रलपितम सम्प्रति इदानी त ॒तदादिभि राजमि विना 
इत्थमनेन प्रकारेण श्रालोक्यमाना दुद्यमाना कुसुमपुरभुक पाटलिपूत्रप्रत्यन्त 
भागा भूयसा भराम दुं खयन्ति खेदयति । 


टिप्पणी 


(१) श्ररातिहस्तयत --दात्रु के रूप मे पडा हृभ्रा । श्रराते शत्रो हस्तगत । 
{२) श्रसत्यसध --ूटी प्रतिज्ञा वाला । श्रसत्या मिथ्या सधा प्रतिज्ञा यस्य 
स श्रसत्यस्तध । (३) श्रयश वरम--यह्‌ अ्रकीति टीक है) (४) चात्रुवञ्चन 
यरिभूति ---राकर कौ वञ्चना से पराजय । रचो वञ्चनेनं प्रतारणेन परिभूत 
पराजय इति ! राक्षस के कहने का भाव यह है किमेरीतो हर तरफ से बदनामी 
हो रही है । मलयकेतु समक्षता है किं मने श्रपनी बात छोड कर चद्रगृष्त से 
भेल केर लिया है यह एक बदनामी है दुसरी बदनामी यह है किं चाणक्य ने मुह 
नीति से जीतकर स्ववश कर लिया । इन दोनो प्रकार की श्रपकीतियो मे दूसरी 
भकार की श्रपकौति ठीक नही है) (५) पादक्रमणपरिचयपवित्रौकृतरथ्य - 
चलने फिरने से पवित्र गलियो वाली । पादक्रमण चरणसञ्चार तस्यय परिचय 
तेन पवित्रीकृता रथ्या यत्र तथाविधा । यह उपकण्ठभूमय का विशोषण है । 
(६) श्ाद्धनज्याकृष्टिमुक्तप्रहिथिलकविकाप्रग्रहेण-- धनुष की डोरी के खीचने 
के कारण लगाम हाथ से छूट गई श्रत शिथिल पड गई जिसके हाथ से । यहं 
देवेन का विशोषण है ! धनुष कौ डोरी को सीचते समय स्वभावत हाथ से छूटकर 
लगाम ढीली हो गई । समास के लिए -यारया देखिए । (७) बाणमोक्ष 
श्रकारि (चित्रम) --भ्रार्चयेजनक ठग से बाण मारा। दस पद्य मे स्वभावोक्ति 
दीपक तथा विनोक्ति भ्रलकारो की ससष्टि है भ्रौर स्र्धराङ्खददहै। 


तत्‌ क्व खलु गच्छामि मन्दभग्यि ? (विलोक्य) भवतु 
दष्टमेतज्जीणद्यानम, श्रत्र प्रविश्य कुतश्चिच्चन्दनदासस्य 
वृत्तान्तमुपलप्स्ये । (परिक्रम्य स्वगतम) श्रहो । श्रलभितोप- 
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निपाता पुरुषाणा ससविषमदशाविभागपरिणतयो भवन्ति 
कृत 4 

हिदी श्रनुवाद--तो म श्रभागा श्रब कहा जाऊ \ (देखकर) भच्छा, यह 
जीण उद्यान दिखाई देता है । इसके श्र दर जाकर किसी प्रकार चन्दनदास का 
वत्तान्त जान्‌ ! (घुमकर मन में) श्रोह्‌ कौन जान सकता है कि सुख-दु-ख को 
भ्रनुक्ल प्रतिकूल परिस्थितिया कब किस प्रकार भ्राया जाया करती ह । क्योक्रि-- 
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पौरेरज्ख लिभिनवेन्दुवव्ह निदिश्यमान शनं 


यो राजेव पुरा पुराल्िरगम राज्ञा सहस्रवत । 
भूय सम्प्रति सोऽहमेव नगरे तत्रव बन्ध्यश्नमो 
जोर्णेोध्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्‌ विशामि दुतस्‌ ।१०।। 


अ्वय--य भ्रहम पुरा राज्ञा सहस्रै वत राजा इव पौर अ्रगुलिभि नवे दुवत 
निदिद्यमान (सन) शन पुरात निरगम स एव बध्यश्रम श्रहु सम्प्रति भूय 
त्रैव नगरे तस्कर इव त्रासात्‌ द्रत जीर्णोद्यानकम एव विशामि ।॥१०॥ 


हि दी श्रनुवाद--जो म पहले सकडो राजश्रो से धिरा हृश्रा राजा के समान 
नगर के बाहर निकलता था श्रौर मेरे निकलते समय नागरिक लोग नवोदित 
च द्रमा को तरह मेरी रोर उंगलियो से इशारा करते थे वह निष्फल प्रयास वाला 
म फिर उसी नगर मे चोर की तरह भय से जल्दी से जीण उपवन में प्रवेशन 
कररहाहं। 
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सस्छरृत व्यारया--य श्रहुम राक्षस पूरा नदराज्य तत्रयति सति राज्ञा 
सहल श्रनुयायिनाम राज्ञा नपतीना सहस्र वत परित परिवेष्टितं राजा इव 
नृप इव पौरं पाटलिपू्रीय प्रजाजन श्रद्धलिमि सकेतकारिणीभि नवेदुवत 
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नवोदितच द्र इव निदिद्यमान भ्रयमसौ महामात्य इति रूपेण सकेतविषयी 
करत सन शन ॒पुरात नगरातं निरगम गतागतमकरवम स एव श्रहम ब ध्यश्रम 
बध्य विफलीकृत विफलीभूतो वा श्वम नदराज्यप्रतिष्ठापनरूप प्रयत 
यस्य स॒ सम्प्रति इदानी भूय पून तत्रव नगरे तस्मिन्नेव पाटलिपुत्रे तस्कर इव 
चौर इव त्रांसात भयात दतम्‌ शीघ्रम धावमान जीर्णोद्यानकम एव पुराणोपवनम 
विडामि प्रविशामि! किमधिकं भाविनी भवित यतेति भाव । 

टिप्पणी 


(१) शअ्लक्षितोपनिपाता --जिनका भ्राना दिखाई नही पडता भ्र्थात्‌ 
जो यकायकं श्रा जाते ह । उप~+-नि+-पत-+घञ भावेउपनिपाता । न लक्षिता 
उपनिपाता यासा ता श्रलक्षितोपनिपाता । (२) समविषमदश्शाविभागपरिणतय - 
ग्रनूकूल रौर प्रतिकूल दशाश्रो के विभाग का परिणाम । समास्व विषमास्च 
समविषमा , तादृक्य दरा तासा विभागा्क्तिषा परिणतय । राक्षस के कहने 
का भाव यह्‌दहै कि दरा (सुखश्रौरदुख का होना) के बदलने को कोई नही 
जान सक्ता । सुख से दुख रौर दुख से सुख होता है। (३) इन्दुवत-- 
चद्रमा के समान । च द्रमा जब नवोदित होता है उस समय लोग उगली उठाकर 
दिखाते ह कि यह च द्रमा निकला है उसी प्रकार जब राक्षस बाहर निकलता था 
तो लोग इशारा करते थे कि श्रसात्य राक्षस जा रहे ह॒ । (४) बध्यधम -- 
विफल प्रयत्न होकर! बध्य श्रम यस्य स । (५) जीर्णेद्यानकम--प्राचीन 
काल मे राजश्रो तथा धनाढच व्यक््ियो के पांस नगर के बाहर जो उद्यान रहता 
था उसे जीर्णेद्यान कहां जाता था । मृच्छकटिक मे भी एसे उद्यान का वणन 
श्राया है । इसमे उपमा प्रलकार श्रौर शाद्लविक्रीडित छंद है। 

्रथवा, येषा प्रसादादिदमासीत ते एव न सन्ति) 

(नाट्येन प्रविश्य विलोक्य च ) श्रहो । जीर्णद्यानस्य नाभि- 
रमणीयता । श्रन्र हि- 

विपयुस्तं सौध कुलमिव महारम्भरचन 

सर शुष्क साधोहू दयमिव नाशेन सुहूद । 
फलेहीना वक्षा विगुणविधियोगादिव नया- 
स्तृणश्छल्ना भूमिमतिरिव कुनीत्या ह्यविदुष ।\११।। 
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सुष~-क्त, तस्यः क । (५) विगुणविधियोगात--माग्य के विपरीत होने के 
कारण । कही-कही पर विगृणनुपयोगात भी पाठ है। उस समय भ्रथ होगा 
मूख राजा के सम्पक से । (६) भ्विदुष -- मूख की । (७) छन्ना -ढक 
गई । छद+क्त तस्य न । यहा पूर्णोपमा श्रलकार भ्रौर रिखरिणी दहै, 


श्रपि च॑ श्र्र-- 

क्षताद्खाना तीक्ष्णे परशभिर्दग्रे कषितिरुहा 

र्जा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदिते । 
स्वनिर्मोकच्छेदे परिचितपरिक्लेशकृपया 
स्वसन्त शाखाना बरणसिव निबध्नन्ति फणिन ।१२।। 


भ्रवय-तीकष्ण उदग्र परदुभि क्षताद्खाना क्षितिरुहा रुजा श्रविरत 
कपोतोपरुदित कूजन्तीना शाखाना व्रण फणिन परिचितपरिक्लेदाकृपया इवसन्त 
स्वनिर्मोकच्छेद निबध्नन्ति इव ।\१२॥ 


हिदी श्रनुवाद--यहा तो सापो कौ केचुलं पेड-पौधो मे एसी लटकी हई ह 
सानो कि लोगो के दवारा सवथा उपेक्षितं देखकर, बड़ी-बड़ी तेज धार वालीं 
कूल्हाड्यो से कटे हृए पेडो की निरन्तर कपोतो की कदण कूजित ध्वनि के 
बहाने करुण कदन करने वाली कटी ॥ टहूनियो श्रौर उंगलियो के घावो पर यें 
सप श्रपने पव परिचित इन पेड-पौधो को द्यनीय दला मे सहानुभूति प्रकट करते 
श्नोर श्राह भरते हए मरहम पटी कर रहे हो । (कपोतो कौ कूजन को पेडो कौ 
कराह बताई गई है । सापो कौ कचुलं जो पेडो पर या श्ाखाश्रो पर लटकी हई ह्‌ 
मरहम पटरी बताई गई ह । कहने का भाव यह्‌ है कि रब इन बगीचो के वक्षो 
यूववत देख रेख नहीं हो रही है ! यहा के वक्ष काटे जा रहै ह रौर यहा कबूतरो 
कातथासर्पोकावासहैन कि सनुष्यका)) 
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सरक्त -याख्या-- तीक्ष्ण निरितनिशित ˆ उदग्र महता अलेनोत्तोलित 
पररुभि कुठार क्षताङ्गानाम क्षतानि भ्रज्गानि यासा तथाविधानाम कषितिरहा 
वृक्षाणाम्‌ रुजा पीडया भ्रविरतकपोतोपरुदित श्रविरत यथा स्यात्तथा कपोतानां 
पारावताना यानि उपरुदितानि कूजितामि त॒ कृत्वा तद-याजेन वा कूजन्तीना 
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शब्द कुव तीनाम दाखाना व्रण क्षतम फणिन सर्पा पररिचितपरिक्लेरकृपया 
परिचिताना सहवासिना य परिक्लेशा कष्टपातं तत्र या कृपा भ्रनुकम्पा तया 
हेतुभूतया श्वसन्त नि इवास कुव त ॒स्वनि्मोकिच्छेद स्वेषाम भ्रात्मनाम निमेकि- 
च्छदा कञ्च्‌कखण्डा त तब्रणबध पररिव निबधनन्तीव विरोपणाय वेष्टयन्तीव । 


टिण्पणी 
(१) तीक्ष्ण उदग्र परदुभि-तेज श्रौर जोर से मारे हृए कृ्हाडो से । 

(२) परशुभि- करो से । दयो कुठार स्वधिति परशुङ्व परदवधं 
इत्यमर । परान अन्यान श्युणन्ति हसति इति परदाव पर+^हा+ड त ) 
(३) क्षताङ्खानाम-घायल शरीर वाले (वक्षो) का। (४) ्षितिर्हा 
र्जा पेडो के घाव से ! सुज+-किविप भवे=रुक तया । (५) अ्रविरतकपोतोप- 
रुदित --कबतरो के निरन्तर कूजने के -याज से राद करने वाली शाखाग्रो का । 
(६) परिचितपरिक्लेदाकृुषया- परिचितो की वेदना से उत्पन्च करुणा के कारण । 
परिचितस्य य परिक्लेशा तत सञ्जाता या कृपा तया । (७) स्वनिमोकिच्छेद -- 
श्रपनी कचुलो से! सापो की केचुल जो शाखाग्रो मे लटकी ह वे मानो मरहम- 
पटरी ह । यहा उत्प्रेक्षा अ्रलकार श्रौर रिखरिणी छद है। 

अन्त शरीरपरिशोषमपाश्चरयस्त 

कीटक्षतिलुतिभिरसल्रभिवोद्रमन्त । 

दायावियोगमलिना व्यसने निमग्ना 

वृक्षा श्मशानसपगन्तुसिव प्रवृत्ता ।\१३।, 


श्रवय--भ्रत हरीरपरिशोषमुपाश्रयत कीरक्षतिसरुतिमि श्रस्रम उद्रमन्त 
इव छायावियोगमलिना -यसने निमग्ना वक्षा इमडानम उपगन्तुम प्रवत्ता इव । 


शारीर के भीतर शुष्कता को प्राप्त करते हुए, कीडो के द्वारा किए गए छेदो 
से बहनें वाले द्रव के रूप मे श्रासु बहाते हुए, श्रपनी पच्रच्छाया कौ होभा से सवथा 
बिद्युड दीन-मलीन, शोक मेः मरन ये पेड एसे लग रहे ह भानो हइमद्ान जाने कौ 
तयारी क्र रहै ह। 
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सस्छृत व्याख्या--श्र त रारीरपरिशोषम शरीरस्य श्रत इति श्रतशरीर 
य॒ परिशोषः जीणतया सेवनाद्यभावेन वा सजायमान रसहानिरूप रोषणम तत 
उपाश्चयन्त॒ प्राप्नुवत कीटक्षतिसुतिमि कोट कता या क्षतय रघ्राणि 
ताभ्य या स्लुतय रसक्षरणानि ताभि करण श्रस्रम नयनजलम उदढमत इव 
मञ्च त इव छायावियोगमलिना छायाया प्रियतमाया इव स्वकान्ते श्रनातप 
रूपाया यो वियोग ॒विरहस्तेन मलिना विहतकातय -यसनें दारुणे दुखे 
निमग्ना पतिता वक्षा दमशानम पितवनम गन्तुम इव प्रवत्ता उदचुक्ता इव 
म्रात्मघातायव समुद्ुक्तमानसा इव । 


रिष्पणी 

(१) अत चरीरपरिकोषम--रारीर के भीतरी भाग के) यृखाते हृए । 
वक्षो मे पानी देने वाला कोई नही रह्‌ गया श्रत वे सूख रहे ह मानो उनकी 
ग्रन्तरात्मा ही सूख गई है । (२) कीटक्षतसुतिभि --कीडो के द्वारा किए गए 
चिद्रो से निकलता हुमा द्रव उसके दारा (या उसके रूप मे) । भाव यह है कि 
जसे कोर स्वरी पति के मर जाने पर उसका भ्रनुगमन करती हर्द भस्म हो जाती है 
उसी प्रकारये वक्ष भी राजानद के वियोग कोन सहन कर सर्कने के कारण मानो 
मरने को उद्यत ह । (३) श्रल्रम--्रासू । ्रस्रमश्रुणि रोणिते इति कोश । 
यहा उत्प्रेक्षा श्रलकार तथा वसततिलका छद है। 


यावदस्मिन्‌ विषभदशापरिणामसुलभे भगनाग्रशिलातले 
मुहतसुपविशामि । (उपविश्याकण्य च) श्रये । किमयमा- 
कस्मिक शङ्खपटहविमिश्चो नान्दीनाद शरूयते † य एष -- 


प्रकूुवन श्रोतणा श्रुतिपथमसार गरतया 
बहुत्वात्‌ प्रासादं सपदि परिपीतोज्छ्ित इव । 
रसो नान्वीनाद पदट्पटहशङ्खुध्वनिमहान्‌ 
दिशा देघ्य द्रष्टु प्रघरति भकौत्‌हल इव ।।१४।। 


द्रन्वय--गुरुतया श्रोतणा श्रुतिपथम श्रसार प्रकूवन बहूत्वात प्रासाद सपदि 
परिपीतोज्दित इव पदूपटह्भष्वनिमहान श्रसौ नादीनाद सकौतूहल इव दिशा 
दैष्य द्रष्टु प्रसरति १४ 
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हिदी भ्रनुवाद--तो श्रब क्षण भर ट्टे हए श्रग्रभाग वाले शिला-खण्ड पर 

बव्ता हुं जो हमारी इस बुरी दशा के परिणाम योग्य है। (बठ कर ग्रौर 

०; श्रे यह श्रद्ध श्रौर नगाडे के सहानिनादसे भरा हृ्ा भ्रानदका 
- 4 कहा से भ्रकस्मात युन पडा ! श्रोह । यह तो सुननं वालो के कण कुहरो 
को भ्रपनी गम्भीरता के कारण तुच्छं बनाता हृश्रा रौर श्रधिकता के कारण एक 
प्रकार से राजभवनसे ज्ीध्र पिया हृंश्रा भ्रौर बाद मं उगल कर फका हृश्रा श्रौर 
बडे बड़े नगाडो भ्रौर शङ्खो के महारव से बराबर बढता ही जाता हरा यह 
श्रान द का महानाद एसा प्रतीत हो रहाहै मानो दिकशाग्रनो की द्री नापने के 
लिए फलता जा रहा है । 
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सस्कृत व्याख्या--य श्रसौ गुरुतया दुधरत्वेन श्नोतुणाम श्युण्वता जनानाम 
क्षुतिपथम कणविवरम श्रसार प्रकरूवनं श्रवणभारवहनाशक्तमकरुवन बहुत्वात नादं 
पुरोत्पीडस्य दुधषत्वात सपदि रीध्म प्रासाद हर्म्ये भवनर्वा परिपीतोज्यित इव 
भ्रादौ परिपीत निगीण पचात उच्द्रित उद्वान्त इव पटूपटहशद्भष्वनिमहान्‌ 
पदु यथा स्यात्तथा पटहाना रणवाद्याना शङ्धाना च जयघोषकाणा ये ध्वनय 
निनादा त महान भ्नतिप्रवद्ध श्रसौ नान्दीनाद दातरुप्रहषसूचक ध्वनि सकौतूहल इव 
कोतुकाक्रान्त इवे दिशा दध्य परिमाण द्रष्टु ज्ञातु प्रसरति सवतोधावतीति भाव । 


टिप्पणी 


(१) विषमद्लापरिणामसुलभे-- बरी दशा के परिणाम मे सुलभ । श्रथवा 
बठने योग्य। विषमा चासौ दुशा विषमदला तस्या परिणाम तस्मिन 
सुलभ इति तस्मिन । कठिनदुरवस्थावशिष्टभागसुकरे । (२) श्राकस्मिक -- 
यकायकं सुनाई पडने वाला । (३) श्द्खपटहविमिश्र - रद्ध भ्रौर नगाडे की 
श्रावाज से मिला हु्रा। कम्नुप्रीवपटहवाद्यदादमिलित । (४) भ्रुतिवथम 
रस्तारम कुवन-- कान के चिद्रो को शक्तिहीन करता हुम्रा । (५) गुरुतया-- 
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ग्रधिके जोर का होने के कारण। (६) परिपीतोज्द्ित इव--पुव परिपीत 
पङ्चात उज्द्ित इति परिपीतोज्ह्ितं पूवकालके --इत्यादि सूत्रेण समास । 
पीकर फिर वमन किया हुश्रा । भ्र्थात वह रद महान होने के कारण महल 
मे न समाकर । (७) नादोनाद --मद्खल की श्रावाज। (८) पटुपट्ह॒ञङ्क- 
ध्वनिमहान--नगाडे भौर शद्धो की ध्वनि के कारण महान । दिशा दघ्यम द्रष्टुम 
--दिराश्रो का विस्तार जानने के लिए यहा उत्प्रेक्षा भ्रलकार है। छन्द 
शिखरिणी है । 


(विचिन्त्य) श्रा, ज्ञातम्‌ । एष हि मलयकेतुसयमन- 
सञ्जातो राजकुलस्य । (इत्यर्धोक्ते सासुयम्‌ ) मौयकुलस्या- 
धिकपरितोष पिशुनयति । (सवाष्पम) कष्ट भो । कष्टम्‌ । 1 


श्रावितोऽस्मि श्चिय शत्रोरभिनीय च दशित । 
ग्रनुभावयितु मन्ये यत्न सम्प्रति मा विधं ।\१५।। 


श्रन्वेय--रात्रो श्रियम श्रावित भ्रस्मि भ्रभिनीय च दशित मन्ये सम्प्रति 
माम्‌ श्रनुभावयितु विधं यत्न ।१५।। 


हि दी श्रनुबाद--(सोच कर) श्राह समक्न गया ¦ यह मलयकेतु के पकडे 
जाने से उत्पन्न राजकुल का (एसा भ्राधा कह कर ईर्ष्या के साथ) यह्‌ मौय 
कुलं की अधिकं प्रसन्नता को सुचित करता है! (श्रम के साथ) कष्ट, महान 
कष्टः । शत्रु की राज्य लक्ष्मौ मुक्षको सुनाई गई है श्रौर समीप लाकर दिखाई भौ 
गई । म॒ समक्ता ह कि इस समय मुह्ये भ्रनुभव कराने के लिए नाग्य का यह 
प्रयत्न है । 
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सकृत -या्या--रात्रो श्रमित्रस्य भिय `लक्ष्मीम श्रावित भ्राकणितः श्रस्मि 
ग्रभिनीय च मदन्तिकं प्रापय्य च ता (श्रियम) दरषितं साक्षा्तारित मन्य 
सम्प्रति अधुना तु विधे दुर्दवस्य यत्न उद्यम माम भ्रनुभावयितुम तामेव श्रिय 
सर्वात्मना स्वीकारयितुम विद्यते । 
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रिष्पणी 

(१) श्रावित -- सुनाया गया । श्रु+णिच-+क्त। (२) श्रभिनीय-- 
समीप मे लाकर । भ्रभि~+नी-+ल्यप। (३) मलयकेतुसयमनसजात --मलय- 
केतु के पकड जाने से उत्पन्न । मलयकेतो सयमनात्‌ ग्रहणात सञ्जात उत्पन्न । 
(४) पिन्नुनयति- सूचित करता है । (५) श्रनुभावयितुम--्रनुभव कराने के 
लिए । भ्रनु+भू+-णिचे- तुमुन । राक्षस के कहने का भाव है किं पहले विराघगुप्त 
तथा करभक आदि के द्वारा सुना था भ्रब देल रहा हं । तथा च दनदास को छुडाने 
के लिए शत्रु की लक्ष्मी का ्रनुभव भी करना पड़ेगा । इसमे उत्प्क्षा प्रलङ्कार 
तथा श्रनुष्ट्प छन्द है । 

पुरुषं --श्रासीणो भ्रश्र। ता जाब श्रज्जचाणक्कस्स 
प्राणति सपादेमि । (श्रासीनोऽयम । तद्यावदायचाणक्य- 
स्याज्ञप्ति सम्पादयामि !) (राक्षसमपश्यन्निव तस्याग्रतो 
रज्जुपाशेन कण्ठमुद्बध्नाति \) 

राक्षस -- (विलोक्य स्वगतम्‌ ) श्रयं! कथमयमात्मान-~ 
मुवबध्नाति † नन्वयसहमिव दु खितस्तपस्वी ! भवतु, पृच्छा- 
म्येनम्‌ । (उपसुत्य प्रकाशम ) भद्र भद्र ! किमिदमनुष्टीयते ? 

पुरुष -- (सवाष्पम ) श्रज्ज । ज ॒प्पिश्रब्रस्सविणास- 
दु खिदो श्रह्मादिसो मन्दभाग्रो जणो श्रणुचिट्ठदि ! (श्राय । 
यत प्रिथवयस्यविनाशदू खितोऽस्मादृशो मन्दभाग्यो जनोऽनु- 
तिष्ठति ।) 

राक्षस -- (स्वगतम) प्रथममेव मया ज्ञात, नूनमहमिवा- 
यमातस्तपस्वीति । भवतु, पृच्छाम्येनम (प्रकाशम) भद्र । 
व्यसनसवब्रह्मचारिन्‌ । यदि न गृह्या, नातिभारिकं वा, तत" 
श्रोतुमिच्छामि कि ते प्राणपरित्यागकारणम ? 

पुरुष -- (निरूप्य) श्रज्ज ! ण रहस्स, ण वा ग्रतिगुरुप्रः 
किन्तु ण सक्कणोमि प्पिश्रबश्रस्सबिणासदृक्खिदहिश्रश्रो एत्ति- 
श्रमत्तस्पि मरणस्स कालहूरण काद्‌ । (श्राय । न रहस्य; 


४६० मुद्राराक्षसम 


न वाऽतिगुरकः किन्तु न शक्नोमि प्रिथवयस्यविनाशदु चित- 
हृदय एतावन्मात्रमपि मरणस्य कालहरण कतुम्‌ ।} 

राक्षस -- (नि श्वस्याऽऽत्मगतम ) कष्टमेतेषु सुहूदव्य- 
सनेषु परवदुदासीना प्रत्यादिश्यामहे वयमनेन । (प्रकाशम) 
भद्र । यदि न रहस्य, नाऽतिगुरुक वा, तत पुन भोतु- 
मिच्छामि । कथ्यता का गति दु खस्येति? 


हिदी श्रनुवाद-पुरुष--श्रब थह (राक्षसं) बठ गया है) तो भ्रव श्राय 
चाणक्य को ज्ञा का पालन करू) (राक्षस को मानो न देखता हृश्रा उसी 
के सामने रस्सी क्रा फदा गले मेँ डाल लेता है!) 

राक्षस-- (देखकर श्रयने मन में) श्रे यह तो फासी लगाना चाहता है । 
भेरे समन यह बेचारा भौ कोई इखिया होगा । श्रच्छा, इससे पुखता ह (पास 
जाकर प्रकटः) अरे भले, मानुष । यह क्या कर रहे हो? 

पुरुष-- (शरास के साथ) श्राय, वही कर रहा हं जो श्रषने प्रियं मित्रके 
विनाश से दुखी कोद मेरे समान श्रभागा व्यक्ति कर सकता है । 

राक्षस-- (मन मं) म पहले ही समक्न गथा कि मेरी तरह यह बेचारा भी 
४ । खी है । श्रब इसे पृच्छता हं । (प्रकट ) क्यो भाई ! मेरे व्यसन के भाई । 
(साथी) श्रगर बहूत गुप्त न हो श्रथवा बहूत दुखमय नहो तो भ सुनना 
चाहता हं कि प्राण त्यागने का तुम्हारा क्या कारण है? 

पुरष-- (देख भाल कर) श्राय, इसमं न तो कु गोपनीय है श्रौर न दुखं 
दायी, कितु ्रषने त्रिय मित्र के विनाश्च से सतप्त हृदय वाला म मरने के समय 
को इतना भी गवाने मं समथ नहीं हूं । 

राक्षस-- (श्राह भर कर मन मं) हाय; मित्र कौ इन विपत्तियों मं इतर 
जन की तरह उदासीन हम इसके हारा शिक्षादिएनजा रहेह। (प्रकट) भ्रः 
श्रगर यह्‌ गुप्त बात नहीं है या श्रव्यत महान नहीं है तो म पुन सुनना चाहता 
ह । कहो, दुखं काक्या कारण है? 
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पुरुष --श्रहो 1 णिब्बन्धो श्रज्जस्स, का गदी एसो 
णिबेदेमि, श्रत्थि एत्थ णश्नरे मणिश्रारसेटठी जिष्णुदासो 
णाम । (श्रहो । निबन्ध श्रायस्य, का गतिरेष निवेदयामि । 
ग्रस्त्यत्र नगरे मणिकारशेष्ठी जिष्णुदासो नाम ।) 

राक्षस -- (स्वगतम्‌ ) अस्ति जिष्णुदासश्चन्दनदासस्य पर 
मित्रम्‌ । (प्रकाशम) कि तस्य? 

पुरुष --सो मम प्पिग्रबश्रस्सो । (स मम प्रियवयस्य ।) 

राक्षस --(सहषमात्मगतम्‌) श्रये । प्रियवयस्य इत्याह । 
भ्रत्यन्तसच्चिकृष्ट सम्बन्ध । हन्त 1 1 ज्ञास्यति चन्दनवासस्य 
वृत्तान्तम्‌ । (प्रकाशम्‌) भद्र । कि तस्य ? 

पुरुष -- (सवाष्पम्‌ ) सपद सो दीणग्रणदिण्ण बिहबो 
स्वलण प्पविसिदुकामो णश्ररादो णिक्कन्तो । ता श्रहू पि जाब 
तस्स प्पिश्रबश्रस्सस्स श्रसुणिदन्ब ण सुणेमि, ताब भ्रत्ताण 
उन्बन्धिश्र बाबादेमि त्ति इम जिष्णुञ्जाण भ्राश्रदो । (साम्प्रत 
स दीनजनदत्तविभवो ज्वलन प्रवेष्टुकामो नगराचचिष्करान्त । 
तदहमपि यावत्तस्य प्रियवुयस्यास्याश्रोतव्य न शुणोमि तावदा- 
त्मानमुदबध्य व्यापादयामीतीद जीर्णोद्यानमागत ।) 


हि दी भ्ननुवाव---पुरष--श्रोह्‌ ! श्राय का एसा श्राप्रहु। क्या उपाय है । 
प्र बताता हू । इस नगर मं निष्णुदास नामक एकं सेठ जौहरी है । 
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राक्षस--(मन' भं) जिष्णुदास च दनदास का परम मित्र है! (प्रकट) 
उसको क्या हृश्रा? 

पुरुष--वह मेरा प्रिय मित्र है) 

राक्षस-- (प्रसच्चता से स्वगत) श्रे “श्रिय सित्र है" यह्‌ कहा । बडा समीप 
का सम्बध है। हाय; यहु तो चदनदास का हाल जनता होगा। (प्रकट) 
भद्र, उसको क्या हृश्रा 7 

पुरुष--(श्रासु के साथ) इस समय गरीबों को श्रपना धन, विभव देकर 
वहु श्राग मे जलने के लिए नगर से बाहर निकल गया है । इसलिए जब तक मं 
उस प्रिय भित्र की न सुनने योग्य बात (मृत्यु) नहीं सुनता हं तब तक श्रपनं 
को फ़ासी लगाकर मार डालता हं । इस लिए इस जीण उपवन मं श्राया हू । 
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टिप्पणी 


(१) रज्जुप्ोन--रस्सी के फदे से रज्जुस्थित पाश (मध्यमपद 
लोपी स०) तेन । करणे ततीया । तपस्वी-- बेचारा । (२) व्यसनसब्रह्म 
चारिल--दुख के साथी । -यसन रूपी पाठदाला के साथी । समानो ब्रह्मचारी 
सब्रह्मचारी = सहाध्यायी । -यसनेन सब्रह्मचारी -यसनसब्रह्मचारी तत्सम्बोधन 
-यसनसब्रह्मचारिन । (३) गुरकम--बहुत भारी या भ्रति कष्टदायक ! गुर+ 
ठक्‌ । (४) प्रियवयस्यविनाशदु खितहूदय --प्रिय मित्रे के नादा के कारण 
दुखी हृदय ब्राला। प्रियवयस्यनादान दु श्रित हूदय यस्य स (ब० त्री०)। 
(५) भरत्यादिश््यामहै--रिक्षा दिया जा रहा हँ (कि तुम भीफेसाही करो) । 
राक्षस भ्रन तक समञ्च रहा था कि म ही सबसे बडा मिववत्सल हँ । किन्तु भ्राज 
उसका एक एसे मित्रवत्सल से सामना हो गया है किं उसके निकट वह्‌ श्रपने श्रापको 


प्रष्ठा ४६३ 


लज्जित समक्ष रहा है । (६) नि्ध--स्राग्रह । (७) दीनजनकच्तविभव -- 
गरीबो को धन देकर । दीनजनाय दत्तौ विभवो येन स । (८) भ्रभ्रोत यम-- 
न सुनने योग्य बात (मत्य) । 

राक्षस --भद्र । श्रथागिनिप्रवेशे तव सुहुद कोहेतु ? 
किमौषधपथातिगेरुषहतो महान्याधिभि ? 

पुरुष --श्रज्ज । णहि णहि । (श्राय । नहि नहि ।) 

राक्षस --किमग्निविषकल्पया नरपतेनिरस्त कधा ? 

पुरष --श्रज्ज । सन्त पाब, सन्त पाब । चन्दउत्तस्स 
जणबदेसु ्रणिससा पडिबत्ती । (भ्राय । शान्त पाप, शान्त 
पापम्‌ । चन्द्रगुप्तस्य जनपदेष्वनृशसा प्रतिपत्ति ।) 

राक्षस --श्रलम्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारीजनम्‌ ? 

पुरुष -- (कणो पिधाय) भ्रज्ज । सन्त पाब, सन्त पाब । 
्रभूमी क्खु एसो विणश्रणिधाणस्स सेदि्ठजणस्स, बिसेसदो 
जिष्णुदासस्स । (श्रायं । शान्त पाप, शान्त पापम्‌ । श्रभूमि 
खल्वेष विनयनिधानस्थ वणिग्जननस्य, विशेषतो जिष्णुदासस्य । } 


राक्षस -किमस्य भवतो यथा सुहूद एवे नाशोऽवश ?।। १६।। 


हि दी श्रनुवाद--राक्षस--भद्र, क्या कारण है किं तुम्हारे भित्र श्राग में 
जल मरना चाहते ह ? क्या उन्हं कोई एसी बीमारी तो नहीं लगी है जिसका 
नौषधं से उपचार श्रसभव हों चुका? 

पुरष--श्राय, नहीं एसी बात नहीं है । 

राक्षस--क्या भ्राग श्रौर विषं के समान भयकर राजा के क्रोध के रिक्रार 
तो नहीं ह? 

पुरुष--श्राय, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो (एेसी बात नहीं) चद्रगुप्त 
के राज्य मं करूर प्रवत्ति नहीं है, 

राक्षस--तो क्या कही किसी एसी पराई स्त्री पर तो भ्रासक्त नहीं ह जो 
उहं न मिल सके? 

पुरुष--(कान बद करके) “श्राय, पाप ज्ञान्त हो, पाप श्शान्त हो। यह 
श्रत्यन्त विनीत वणिगं जाति, विक्ेष करके जिष्णुदास के लिए योग्य बात है । 

0 भ्रापकी तरह भित्र का विना ही इनके विनह्म का 
कारण 


४६२४ मुद्राराक्चसम 


1२८८5745 60 ५068 0णय {लात्‌ अ180 10 ला 11005 0४ 
लाल 7176 ? 18 06 $पि शिण 2 ५156886 {081 18 17€ए72016 
ए 17064101168 †? 

1471-0 ०1€ 7 10 110 

1२८5745- 25 06 0660706 ४06 शात 9 ॥06 178 8 पावा 
11161 18 211 0 76 2716 7618071 १ 

274--)प१००16 11 06006 510 06016 570 ध € 15 70 
(प्ल 11 {16 110) 9 (वाता दण 

24157145-- परऽ 16 116) 170 106 = ऋाप्ी 80706 वत 00 18 
010<णा६ ६0 21 ? 

21472 (21001 171 ९45)- 8620116 8171 1015 10016 2828718 
01288 806211४ 1180पप्रत88 18 110 8प्णा्ल६ 67 इप्रली त द्त्गफ्ा) 

124८58005--प्5 प112९0102016 {088 9 {(€7त 126०6 (0 [177 
25 {0 शण ‡ 


टिष्यणो 


यह उपरोक्त वार्ता श्लोक मे इस प्रकार है--राक्षस कहता दै- 
किंमौषधपथातिगरपहतो महाव्याधिमि 
किमग्निविषकल्पया नरपतेनिरस्त क्रुधा । 
्रलम्यमन्‌रक्तवान्‌ किमयमन्यनारीजनम 
किमस्य भवतो यथा सुहूद एव॒ नारोऽवश ॥ 


श्रन्वय--किमौषधपथातिग व्याधिभि उपहत किमग्निविषकल्पया नरपते 


क्रुधा निरस्त किम अयम श्रलभ्यनारीजनम अ्ननुरक्तवान किम भवतो यथा सुहूद 
श्रवदा नादा एव | 


(१) श्रौषधपथातिग --ग्रौषध से न श्रच्छी होने वाली । श्रौषधाना पन्था तम 
श्रतिगच्छन्तीति ये तादश भ्रसाघ्यरिति भाव । पन्था मे राजाह सखिभ्यष्टचे 
सूत्र से समासात श्रच पभ्रत्यय हो जाने से भ्रौषधपथ रूप बना। (२) महा 
व्याधिभि --क्डी बीमारी भ्रसाध्यरोग । (३) उपहत -पीडित । उप 
हन~+-क्त । (४) श्रग्निविषकल्पया--भ्राग श्रौर विष के समान । भ्रम्नि च विषच 
ग्मग्निविषे ताभ्याम ईषदूना इति श्रग्निविष+-कल्पप-~-टाप=श्रग्निविषकत्पा, 
तया । (५) .नरपते कुधा--राजा के क्रोध र। नृपते क्रोधेन निरस्त समाक्षिप्त 
किम । येन भ्रात्मान -यापाद्य राजरोषं परिहृत्तुमिच्छति । (६) अलभ्यम न्य 
नारीजनम श्नुरक्तवान- क्या एसी स्वी सेप्रेम कररहादहै जो भिल नही 
सकती । न लम्यम श्रलभ्यम दुष्प्राप्य अन्यनारीजनम-परस्वियम । भ्रनुरक्त 
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वान--प्रणयवान श्रासीत । (७) किमस्य भवतो यथा श्रवा सुहृद नाच्च -- 
क्या भ्रापके समान दसकं मित्र का भी विनादा हौ गया है जिसके कारण यह्‌ श्रपना 
प्राण दे रहा है। भ्रवरा --श्रप्रतीकाय्य --जिसका कोई उपाय नही है। वह्‌ 
नादा जो रोका नही जा सकता } इस इलोक मे रूपक श्रलकार तथा पुथ्वी छद 
है । छद का लक्षण-जसौ जसयला वसुम्रहयतिर्व पथ्वी गुरु । 

पुरुष --भ्रज्ज ! श्रध इ † (श्राय । श्रथ किम्‌?) 

राक्षस -- (सावेगमात्मगतम ) चन्दनवासोऽस्य सुहूव 
प्रियसुहूत, तस्य भ्रिययुहूहिनाश एवाऽग्निप्रवेशहेतुरिति यत्‌ 
सत्य समाकुलित एवाऽस्मि सुहुतस्नेहपक्षपातिना हदयेन ! 
(प्रकाशम्‌) भद्र । तस्यापि तव सुहृद सुचरित विस्तरेण 
श्रोतुमिच्छामि । 

पुरुष --ग्रज्ज । श्रदो श्रवबर ण सक्कणोमि मन्दभाग्रो 
मरणस्स बिग्धसुष्पादेद्‌ । (श्राय । श्रतोऽपर न शक्नोमि 
मन्दभाग्यो मरणस्य विघ्नमुत्पादयितुम ।) 

राक्षस --श्रवणीया कथा कथयतु भद्रमुख । 

पुरुष --का गदी ? एसो क्खु णिबेदेमि, णिसामेद्‌ रज्ज । 

(का गति ? एष खलु निवेदयामि, निशामयत्वा्यं ।) 

राक्षस --भव्र । दत्तावधानोऽस्मि। 

पुरुष --श्रत्थि, जाणादि श्रज्जो, एत्थ णश्ररे मणिश्रार- 
सेटो चन्दणदासो णाम । (ग्रस्त, जानात्याय , इह नगरे 
मणिकारशेष्ठी चन्दनदासो नाम ।} 


राक्षस --( सविषादमात्मगतम्‌ ) एतत्तदपावतमस्म- 
ह्विनाशदीक्ाप्रकाशद्वार देवेन । हदय ! स्थिरीभव, किमपि 
ते कष्टतरसमाकणनीयम्‌ । ^(प्रकाशम्‌) भद्र । श्रूयते मित्र- 
वत्सल स साधु । कि तस्य? 


पुरुष --सो एदस्स जिण्णुदासस्स प्पिग्रवश्रस्सो होदि । 
( स एतस्य जिष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भवति ।) 


४९६६ मुद्राराक्षसम्‌ 


राक्षस - (स्वगतम्‌) श्रयमभ्यण शोकवच्रपातो हदयस्य । 
(प्रकाशम्‌) ततस्तत † 

पुरुष --तदो निण्णुदासेण प्पिश्मनश्रस्सस्स सिणेहसरिस 

रज्ज बिण्णत्तो चन्दउत्तो । (ततो जिष्णुदासेन प्रियवयस्यस्य 

स्नेहसद्‌ शमद्य ॒विज्ञप्तश्चन्द्रगुप्त ।) 

राक्नस --कथय किमिति? 

पुरुष --देव । श्रत्थि मे गेहे कुडम्बभरणपन्जत्तो श्रत्थो 
तस्स बिथिमएण मुज्चिज्जदुं मे प्पिश्रबश्रस्सो चन्दणदासो 
ति) (देव । श्रस्ति मे गृहं कुटुम्बभरणपर्ण्याप्तोऽथ तस्य 
विनिमयेन मुच्यता मे प्रियवयस्यश्चन्दनदास इति ।) 


हि दी श्रनुवाद--पुरुष--ध्राय, भ्रौर क्या (श्र्थात यही बात है।) 

राक्षस-- (भ्रावेग के साथ मन मं) चन्दनदास इसके मित्र का श्रिय मित्र 
है श्नौर उसके श्रियं सित्र का विनाश ही इसके श्रम्नि मं प्रवेहा करने का कारण 
है। इसलिए भित्र स्नेह से म व्याकुल हो रहा हं (प्रकट) भव्र । तुम्हारे उस मित्र 
का भी हाल विस्तार से सुतना चाहता ह । 

पुरुष--श्राय, इसके श्रागे (कहकर) मे श्रपने मरने मं विध्न नहीं पदा कर 
सकता । 

राक्षस--भाई, श्रपने भित्र कौ बातें बताग्रो, वे सुनने योग्य होगी । 

पुरुष--क््या उपाय है । कहता हूं । सुनिए्‌ ! 

राक्षस--भद्र, म ध्यान दे रहा हूं। 

पुरुष--श्राय जानते होगे कि इस शहर मं एक जौहरी सेठ च दनदास है । 

राक्षस-- (विषाद के साथ मन मं) श्रव तो दुर्वव ने हमारे लिए, हरमे 
विनाश कौ दीक्षा देने के लिएु श्रपना मुरय हार खोल ही दिया । हदय, वृढ 
अनो ! श्रभी तो तुमको कोद कष्टतर बात सुननी पडेगी । (प्रकट) भद्र, सुना 
है कि बह सज्जन भित्र काप्रेमी है। उनका क्या भ्रा? 

पुरुष--वह इस जिष्णुदास का ध्रिय मित्र है। 

राक्षस-- (मन मे) भ्रव तो हक्य पर होक रूपौ वच्रपात हृश्रा ही चाहता 
है। (भ्रकट) तब? 

पुरुष---तब श्राज उस निष्णदास ने द्रि मित्र के स्नेहं फे योग्य बात चद 
गुप्त से कही 

राक्षस--कहौ क्या है ? 

पुरुष--महाराज मेरे घर में कुटुम्ब के पालन-पोषण के लिए काफी धन 
है । उसको लेकर मेरा भित्र च दनदास छोड दिया जाय । 
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टिप्पणी 


(१) सुहूतस्नेहपक्षपातिना--मितर के स्नेह का पक्षपाती मित्र से स्नेह 
करने वाला । मित्रानूरागासक्तेन । सुहृद स्नेहं , तस्मिन पक्षपात, स भ्रस्ति 
ग्रस्य इति सुहृत्स्तेहपक्षपात+इनि । (२) विस्तरेण--वि~+-स्त+-श्रप भावे 
विस्तर । विस्तारशदे तु प्रथने वावरादे ईति सूत्रेण घञ्प्रत्यय । (३) 
श्रतोऽपरम--पुरष यह्‌ समक्षता है किं जब सारी कथा राक्षस को मालूम हो 
जायगी तो वह चदनदास को बचाने लिए श्रात्म समपण कर ही"देगा ्रौर 
उस समय वहु (पुरुष तो ऊपर से प्राणदे रहा थान कि मनसे) श्रपना प्राण 
ते दे सकेगा क्योकि चदनदास् के बचने से जिष्णृदास भी बच जायगा । 
(४) श्रभ्यण --समीप । प्रभि-+ग्रद +क्त क्रतरिम्रभ्यण वा भ्रभ्यदित 1 
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(५) स्नेहसदशम--प्रेम के उपयुक्त । (६) कृटुम्बभरणपर्याप्त - कुटुम्ब के 
पोषण के वास्ने पर्याप्त । यह्‌ श्रथ=धन की भ्रधिकतामात्र को दिखलानें के लिए 
प्रयुक्त हृ्रा ह । 

राक्षस -- (स्वगतम्‌) साधु जिष्णुदास। साधु 11 
ग्रहो । दशितो भित्रस्नेहं । कत 7-- 

पितन्‌ पुत्रा पुत्रान्‌ परवदर्भिहिसन्ति पित्रो 

यदथ सौहाद सुहुदि च विमुञ्चन्ति सुहूद । 

प्रिय मोक्त॒ तद्यो व्यसनमिव सद्यो व्यवसित 

कृतार्थोऽय सोऽथस्तव सति वणिक्त्वेऽपि बणिज ।।१७।। 


श्रवय--यदथ पत्रा पितन पितर पूत्रान परवत श्रभिहिसन्ति सुहृद 
सुहृदि सौदह्ाद विमुञ्चन्ति च । स श्रयम श्रथ वणिज तव वणिक्त्वे सति श्रपि 
कृताथ य (त्व) तत प्रिय -यसनमिव सद्य मोक्तु -यवसित ।।१७।। 

हिदी श्रनुवाद--राक्षस--(श्रपनें मन भं) धय हो जिष्णुदास । तुमने मित्र 
का प्रेम दिखा विया) जिस घन के लिए पिता पुरो को, घनौर पुत्र पिताको 
पराये कौ तरह मार डालते ह॒ जिसके लिए मित्र श्रपने मित्रो के प्रति श्रपनी 
मित्रताकोत्याग देते ह्‌ उसी धने करो तुम बनिया होते हए भी एसे छोडने को 
तयार हो जसे कोई महा सकट से छटकारा पा रहा हो । वहु धन श्रव कृताथ 
हो गया । 

7२2८5045 (70 ॥715<{/0-28780 2 31570५85 0720 ण्य 
18४€ 01571896 {06 10४6 0 2 06८ = एता-- 0 एलाह 8. (ध्वनः 
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सस्त -याख्या---यदथ यस्य धनस्य कृते पुत्रा भ्रात्मजा परतन जनकानं 
पितर जनका पुत्रान भ्रात्मजान्‌ परवत शत्रूवत श्रभिहिसन्ति घ्नति सुहृद 
मित्राणि सुहृदि मित्र सौहाद्र स्नह विमुर्वन्ति त्य्जति स श्रयम श्रथ धनम तवं 
वणिज वणिक्त्वे सत्यपि लोभकापण्यादिसम्भावनाभूमिभूतवणिगजातीयत्वेपि 
कृताथ तकाय सफल य त्व तत प्रिय धनम -यसनमिव दारुण दु लमिव सद्य 


तत््षणम मोक्तु हातुम -यवसित उद्यत । 
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टिप्पणी 
(१) सौहादम-सुहूदो माव इति सुहूत+श्रण हृ द्धगसि ध्वन्ते पूवपदस्य 
च इत्युमयपदतद्धि । (२) वणिक्त्वे सति श्रपि--भाव यह है कि बनिया धन के 
लोलुप होते ह श्रौर उसे जल्दी खच नही करना चाहते पर जिष्णुदास बनिया 
होत हए भी उसी धन को एसा त्याग रहा है जसे कोई श्रपनी व्याधि को त्यागता 
है । इसमे उपमा श्रलकार भ्रौर रिखरिणी छद है। 


(भ्रकाशम्‌) भद्र ततस्तथाऽभिहितेन सता कि प्रतिपन्नम्‌ 
मोयण । 


पुरष --श्रज्ज तदो एव भणिदेण चन्दरत्तेण प्पडिभिणिदो 
सेटो निण्णुदासो--'लिण्णुवास ण मए श्रत्थस्स कालणेण 
सेटठी चन्दणदासो सजमिदो, {कदु प्पच्छादिदो ग्रणेण ्रमच्चर- 
क्खसस्स घरश्रण सम्पदि, तदो श्रत्थि से मोक्खो श्रण्णधा 
प्पाणहूरो सं दण्डो" त्ति भेणिश्र बज्कछट्ठाण श्राणीदो चन्दण- 
दासो । तदो जाव प्पि्मबश्रस्सस्स चन्दणदासस्स श्रसुणिदन्ब 
ण सुणेमि ताबज्जेव श्रत्ताण बाबादेमि त्ति ज्जलणे प्यबिसि- 
दुकामो सेट्ढी जिण्णुदासो णश्ररादो णिग्गदो । श्रहु बि जाब 
प्पिश्रबध्रस्सस्स नजिण्णुदासस्स श्रसुणिदन्ब ण सुणेमि, ताब 
उब्बन्धिश्र भ्रत्ताण बाबादेमि, त्ति इम जिण्णुज्जाण श्रागदो 
हि । (श्राय । तत एव भणितेन चन्द्रगप्तेन प्रतिभणित 
श्रेष्ठो जिष्णुदास --'जिष्णदास । न मयाऽथस्य कारणेन 
शरेष्ठो चन्दनदास सयमित , किन्तु प्रच्छादितोऽनेनामात्य- 
राक्षसस्य गृहजन बहशो याचितेनाऽपि न स्मपित इति । 
तद्यद्यमात्यराश्नसस्य गृहजन समपयति, ततोऽस्त्यस्य मोक्ष , 
श्रस्यथा प्राणहुरोऽस्य दण्डः" इति भणित्वा वध्यस्थनमानी- 
तश्चन्दनदास । ततो "यावत्‌ भरियवयस्यस्य चन्दनदासस्या- 
श्रोतव्य न शुणोमि, तावदेवात्सान व्यापादयामि" इति ज्वलने 
प्रवेष्टकाम श्रेष्ठी जिष्णुदासो नगराल्िगत । श्रहुमपि यावत्‌ 
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प्रियवयस्यस्य निष्णुदासस्याश्रोतव्य न शुणोमि, तावदुद- 
बध्यात्मान व्यापादयामि, इतीद जीर्णोद्यानमागतोऽस्मि । ) 


हिदी श्रनुवाद--राक्षस--( प्रकट }) तब एसा कहै जाने पर मौग्य ने 
क्या किया † . 

पुरुष--श्राय, तब च ग्रगुप्त इस प्रकार कहे जाने पर सेठ जिष्णुदास से 
बोला “जिष्णुदास, मने धन के लिए चदनदास को नहीं कद किया है, बल्कि 
इसने श्रमात्य राक्षस के परिवार को पाया है श्रौर बार बार मागने पर भी 
उ-हं समपण नहीं किया, तो यदि यह श्रमात्य राक्षस के परिवार को मुक्षे दे दे 
तो इसको छोड दगा, नहीं तो इसकी सजा फासी होगी"" ! एसा कहकर च दनदास 
को वध्य भूमि मं लाया गया है तो “जब तक प्रिय भित्र च-दनदास की न सुनने 
योग्य बात (मौत) नहीं सुन लेता तब तक श्रात्महत्या कर लेता ह" एसा सोच 
कर श्राग में जल भरने कौ कामना से सेठ जिष्णुदास नगर से निकल गया है । 
म भमी जब तकं प्रियं मित्रे जिष्णुदास की मत्यु नही सुन पाता तब तक फासौ 
लगाकर अपनी हत्या कर लेता हं, इसीलिए ईस जीर्गेद्यान मं श्राया हू ! 
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सस्रत -याख्या--नत तदा एवेम इत्थम भणितेन कथितेन च द्रगप्तेन प्रति 
भणित प्रत्युक्त जिष्णुदास न मया भ्रथस्य कारणेन धनस्य कृते श्वष्टी च दनदास 
सयमित बद्ध किन्तु प्रच्छादितं गप्त अनन च दनदासेन श्रमात्यराक्षसस्य गह 
जन परिवार बहुश मुहु मुहु याचितोऽपि कथितोऽपि न समपयति ददाति तत 
यदि चेतं भ्रमात्यराक्षसस्य गहजन परिवार समपयति तत तदा प्रस्त श्रस्य मोक्ष 
मुक्ति श्रयथा नोचेत प्राणहर भ्रस्य दण्ड भ्र्थात तस्य जीवनाशं भविष्यति 
इति भणित्वा कथयित्वा वध्यस्थानम वध्यभूमिम भ्रानीत चदनदास । तत 
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यावत प्रियवयस्यस्य प्रियमित्रस्य च दनदासस्य श्रश्रोत यम मरणमित्यथ न श्यणोमि 
तावदेवात्मान -यापादयामि विनादायामि इति विचाय ज्वलने श्रग्नौ प्रवेष्ट्काम 
प्वेराच्छुक श्रेष्ठी च दनदास नगरात पुरात निगत बहिगत । श्रहमपि यावत्‌ 
प्रियवयस्यस्य प्रियसुहूद जिष्णदासस्य प्रश्चोत-यम मरणम न श्युणोमि तावत उद- 
वध्य ऊध्वब धन कृत्वा श्रात्मान -यापादयामि प्राणान त्यजामि इति इद जीर्णो- 
द्यानम पुरातनोपवनम भ्रागतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । 
टिप्पणी 

(१) श्रभिहितेन-क्थितेन ! भ्रमि~+-धा~+क्त धा इत्यस्य हि प्रादेश । 
(२) प्रतिपन्नम--उत्तरितम । प्रति~+पद-+क्त । (३) प्राणहर दण्ड --फासी 
की सजा) प्राणान हरतीति प्राणहर प्राण~+हू+म्रच) कत्तरि। {४} 
श्रानीत -- नाया गया! ब्रा+नी-~+-क्त) कही पर श्रनायित पाठ है। ्रा+ 
नी+णिच-क्त । 

राक्षस --न खल्‌ व्यापादितश्चन्दनदासर ” 

पुरुष --श्रज्ज ! ण वाब बाबादीश्रदि। सो क्खु सप्पद 
पुणो पुणो अरमच्चरक्वसस्त घरजण जाचीग्रदि । ण सो मित्त- 
बच्छलदाए जाचीग्रन्तो बि त समष्पेदि। ता एदिणा काल- 
णेण होदि से मरणस्त कालहलण । (श्राय 1 न तावत्‌ 
व्यापादयत्‌ । स खलु साम्प्रतं पुन पुनरमात्यराक्षसतस्य गृह- 
जन याच्यते । न स मित्रवत्सलतया याच्यमानोऽपि त समप- 
यति । तदेतेन कारणेन भवत्यस्य मरणस्य कालहरणम्‌ ।) 

राक्षस --(सहषषमात्मगतम्‌ ) साधु वयस्य चन्दनदास 1 
साध साध्‌ ! - 

शिबेरिव समुद्भूतं शरणागतरक्षया । 

निचीयते त्वया साधो । यशोऽपि सुहृदा विना ।\१८॥। 

श्रवय--साधो । रारणागतरक्षया समुदभूत दिवे यदा इवं त्वया सुहृदा 
विनाऽपि निचीयते ।1१८। 


राक्षस--चल्दनदास मारा तो नहीं भया? 
पुरष--श्राय, बह मारा नहीं गया है । भ्रभौ उससे बार-बार श्रमात्य राक्षस 
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का परिवार मागा जा रहा है। वहु मित्र स्नेह के कारण मागन पर भौ समपण 
नहीं कर रहा है । इस प्रकार उसके भरने का समय टलता जा रहा है । 

राक्षस-- (प्रसन्नता से मन भं) मित्र चदनदास, श्राबाश, शाबा्। हे 
साधो (महापुरुष), जो यश्च शिवि को शरणागत कौ रक्षा करने से मिला था वहं 
(यज्ञ) तुमको बिना मित्रके ही भिल गया। 
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सस्करृत व्थारया--साधो सज्जन शरणागतरक्षया रारणे भ्रागतस्य कपोतस्य 
रक्षया त्राणेन समुद्धर. तम प्राप्त शिवे तदाख्यस्य नृपस्य यश॒ कीति ईइव' त्वया 
भवता च दनदासेन सुहृदा मित्रेण मया तवोपकाराणा साक्षिणा विनाऽपि निचीयते 
सूतरामज्यत इति भाव । 

रिष्पणी 

(१) स गहजन याच्यते--उससे श्रमात्य राक्षसं का परिवार मागा जा 
रहा है । त गहजन याचते का कमवाच्य मे स गहजन याच्यमे हृश्रा। गौणे 
कमणि दुह्यादे प्रधाने नीहृकृष्वहाम । विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यत 
इस नियम से याच का गौणकम त को कमवाच्य मे प्रथमा विभक्ति हुई, 
(२) श्रणागतरक्षया--दारणागत मे प्राये हृए की रक्षासे। दिवि न 
एक बार कपोत की रक्षा बाजसेकीथी । इद्रनबाजकारूप धारण करमं कपोत 
रूप धारण किए हए श्रग्नि का एक वार पीदा कियाथा। रिविं की परीक्षा 
लेने के लिए कपोत दिवि की शरणमे गया। बाज के बार बार मागन पर भी 
राजा न वह्‌ कबूतर बाज को नही दिया । बल्कि श्रपन रीर का मास काटकर 
बाज को कवूतर के बदले देन को उद्यत हो गया । (३) सुहृदा विना--विना 
मिन के। तात्य यह है किं रिविन तो शरणागत कं समश्च श्रपना भास दिया 
पर तुमतो परोक्षमेम्चरिकैन रहते हए भी उसके लिए श्रपना प्राण त्याग कर 
रहै हो । यहा उपमा तथा व्यतिरेक श्रलकार की ससष्टि है श्रौर प्रनुष्टष 
छद दहै) 
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(प्रकाशम) भद्र, भद्र ? गच्छं शीध्रमिदानी जिष्णुदास 
ज्वलनप्रवेशाल्निवारय । श्रहमपि चन्दनदास मरणान्मोचयामि । 

पुरुष --ग्रध केण उण उबाएण श्रज्जो चन्वणदास मरणादो 
मोचेदि ? (श्रथ केन पुनरुपायेनायश्चन्दनदास मरणान्मोच- 
यति ।) 

रास --(खद्धमाङ़ृष्य नन्वनेन व्यवसायथमहायुहूदा 
निस्त्रशेन । ननु पश्य-- 

(प्रकट) भद्र, जाश्नो । इस समय शीघ्र ही निष्णुदासं को श्राग में प्रवेद 
करने से रोको। म भौ चदनदास को मौत से बचतां हृं । 


पुरुष--श्राय, श्राप किस प्रकार चदनदास को मत्युं से बचायेगे ? 
राक्षस-- (तलवार खौचकर) पुरुषाय रूपी मित्र वलि इस तलवार से 
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टिष्पणी 

(१) ज्वलनप्रवेक्ात--म्राग मे जलने से। यहा पर वारणार्थानामीप्सित 
से श्रपादान पञ्चमी है। मरणात्‌ मे भीत्रार्थाना भयहेतु से पञ्चमी है) 
(२) -यवसायमहासुहदा-- व्यवसाय मे सित्र भ्रथवा पुरुषाथ रूपी भित्र | 
व्यवसाय पौरुष महासुहूत प्रियमित्र यस्य स व्यवसायमहायुहूत अ्रथवा -यवसाय 
महासुहूत तेन । वि~+प्रव+सो+-वन-- व्यवसाय । निस्त्रिरोन--तलवार से 
निगत ॒च्रिरत श्रद्धलिभ्य इति निस्निर (बण ब्री०) निर --तरिदात+डच 
(समासात प्रत्यय) । 

निस््िशोऽय च्तितजलदव्योमसङ्ाशम्‌ति- 

युंडश्रद्धापुलकित इव प्राप्तसख्य करेण । 

सत्त्वोत्कर्षात समरनिकषे दष्टभार परमं 

मित्रस्नेहाद्‌ विवशमधूना साहसे मा नियुडक्तं ।।१६।। 
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भ्रन्वय--विगतजलदव्योमसङ्काञमूति समरनिकषे पर॒ दष्टसार सत्त्वो 
त्कर्षाति य दश्रद्धापुलकित इव करेण प्राप्तसरय श्रय मे निर्स्विर मित्रस्तेहात 
विवद माम श्रधूना साहसे नियुडक्ते ।।१६।। 

हिदी श्रनुवाद--बादल रहित भ्राकाद के समान रूप वाली (चमकोली ), 
युद्ध रूपी कसौटी पर हात्रुध्रो के ठारा देखी गई शक्ति वाली बल को भ्रधिकता 
कै कारण मरने श्रौर मारने की उत्युकता से श्राह्वादित श्रौर मेरे हाथ से मित्रता 
जोडने वालौ मेरी यह तलवार भित्र-स्तेह के कारणं विवक्ञ मुक्चको साहसिक 
काम में नियुक्त कर रही है । 
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सस्छेत व्याख्या--विगतजलदन्योमसद्धाशम्‌ति विगतजलदेन मेधरहितेन 
व्योम्ना श्राकारेन सङ्ाशा सदशी मूति स्वरूपदोभा यस्यव भूतो योऽयमसौ मे 
निस्य खड्ग समरतिकषे समर स्रामं एवं निकष परीक्षणग्रावा तस्मिन 
पर शात्रूमि दष्टसार दष्ट ज्ञात सार बलम यस्य स॒ सत्त्वौत्कर्षातं वीयस्या 
धिक्यात यु द्धश्रद्धापुलकित इव युद्धे संग्रामे या श्रद्धा तया पुलकित इव सजात 
रोमाच इव करेण हस्नेन प्रापनसरय जातानुराग इव मित्रस्नहात सुहृत्परम्ण 
विवरा व्यग्र माम अ्रधूनां इदानीम साहसे साहसिक यापारे नियुक्ते प्रेरयति । 


टिप्यणी 

(१) विगतजलद योभसकाशमूति -- मेघ रहित श्राकाश के समान चमकने 
वाली । (२) समरनिकषे--लडाई रूपी कसौटी पर । (३) सत्वोत्कषति-- 
बल की प्रधिकता से। (४) युद्धधद्धापुलकित--युद्ध के लिए श्रद्धा के कारण 
रोमाचित । यह्‌ तलवार एसी हो रही है मानो युद्ध से बडी प्रसन्न है । पुलक 
सञ्जात शरस्य इति पुलक 1-इतचनपुलकित । (५) विवेशम--व्याकूल । 
विग वतदाम्‌ भ्रस्थ इति विवद तम । साहसे“-साहस का काम, मरने मारने 
का काम्‌ । सहसा कृत साहसम सहस ~श्रण । इस इलोक मे उपमा, उत्पेक्ना तथां 
रूपक ग्रलकार एव मन्दाक्राता छद है। द का लक्षण--मदाक्रान्ता 
जलधिषडगस्मौ नतौ तादगुरू चत । 
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पुरुष --श्रज्ज । एव सेटठिच दणदासजीबिद होदि त्ति 
सुणिद, बिसमदसाबिभाग्रपरिणामपडिदो ण सक्कणोमि 
णिच्चिदपद पडिवत्त्‌ ।! (विलोक्य पादयोनिपत्य) श्रध 
सुगिहीकणामधेश्रा श्रमच्चरक्वसपादा तुह्य त्ति, ता करहि मं 
प्पसाद सदेहणिण्णएण । (श्राय । एव श्रेष्ठिचन्दनदासजीवित 
भवतीति श्रुत, विषमदशाविभागपरिणामपतितो न शक्नोमि 
निश्चितपद प्रतिपत्तुम । श्रथ सुगृहीतनामधेया ्रमात्यराक्षस- 
पादा यूयमिति, तत्‌ कुर मे प्रसाद सन्देहनिणयेन ।) 

राक्षस --भद्र । सोऽहमनुभूतभतु वशविनाश सुहूद्िना- 
शहेतुरनार्यो दृग हीतनामा यथार्थो राक्षस 

पुरुष --(सहषं पुन पादयोनिपत्य ) प्पसौदध, प्पसीदध । 
हीमाणहे । दिटिटठश्रा कदत्थोह्ि ! (प्रसीदत, प्रसीदत ! 
प्राश्चयम । दिष्टया कृतार्थोऽस्मि \} 

राक्षस --भद्र 1 उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, कृतमिदानी कालहरणेन, 
निवेद्यता निष्णदासाय, यथेष राक्षस चन्दनदास मरणान्मो- 
चयति । (इति निस्त्रिशोऽयम' इत्यादि पठन श्राकृष्टवद्ख 
परिक्रामति ।) 

हि दी भ्रनुबाद--पुरुष---श्राय, यह तो सुन लिया कि सेठ चदतदास का 
प्राण इस प्रकार बच जायगा किन्तु इस दुदशाग्रस्त परिस्थिति मं यह्‌ नही 
समक्ष पारहाहू किथ्ापकौनह्‌) (देखकर श्रौर परो पर भिर कर) क्या 
प्रात स्मरणीय भ्रमात्य राक्षस श्रापही ह। तो मेरे सन्देह को दूर करने की 
कपा करे । 

राक्षस--भ्र, स्वामी के वहा के नाह का श्रनुभव करने वाला, मिच्रो के 
विनाद् का कारण, नाम न लिए जाने के योग्य यथाथनामा म ही राक्षस ह । 

पुरुष-- (प्रसन्नता से फिर" परो पर गिर कर) महाराज प्रसन्न हो, भसच्र 
हो! श्राह्चय हे । भाग्यसे म ताथ हौ गया । 

राक्षस---भद्र, उलो, उठो, भ्रब समय न बिताग्रो  जिष्णुदास से कह दो किः 


यह्‌ राक्षस च दनदास को भरने से बचायेगा । (एसा कह कर “निस्िशोऽयम्‌'" 
हलोक को पठता हृश्रा तलवार खीचकर घूमता है \) 
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टिप्पणी 
(१) निष्चितपदम प्रतिपत्तुम--यह्‌ ठीक से समञ्षने मे कि श्राप कौन 
है । प्रतिपत्तम--ज्ञातुम । (२) श्रनुभूतभत वाचिनाद्--स्वामी (नद) के 
चश के नाद का देखन बाला । भतु वरा तस्य विना (षष्टीतत०) भ्रनुभूत 
भत वशविनागो यन स॒ (बहूत्रीहि स०) । (३) दुग हीतनामा--श्रपुण्यनामघेथ । 
श्त काले यस्य नामस्मरणेन भ्रमद्खल जायते तादश । 


पुरुष -- (पादयोनिपत्य ) प्पसीदन्तु प्पसीदन्तु प्रमच्चर- 
क्वसपादा । अत्थि दाब एत्थ णश्ररे ष्पम्‌ चन्दउत्तहद्एण 
श्रज्जसश्रडडासस्स बधो श्राणत्तो । सो श्र कणावि बज््टठा- 
णादो श्रबहरिश्र, देसन्तर श्रबबाहिदो । तदो चन्दउत्तहदएण 
कीस प्पमादो किदो त्ति श्रज्जसश्रडदासबधबञ्जणाए ससु- 
ज्जलिदो रोसग्गो घादश्रजणबधजलेण णिब्बाबिदो । तवो 
पहुदि घादश्रा ज क पि गहीदसत्थ श्रयुल्ब पुरस श्रग्गदो 
पच्चादो बा -पेक्वन्ति, तदो श्रद्धबे ज्जेब श्रत्तणो जोलिद 
परिरक्खन्तो श्रष्पमत्ता एदे भ्रवाप्तबज्छरठाण बन्स बाबा- 
देन्ति । ता ए्ब गहीदसर्त्थोह श्रमच्चपार्दाह ताहि गच्छन्ति 
सेंटिठचन्दणदासस्स बहो तुबराइदो होदि । (प्रसीदन्तु प्रसीद- 
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न्त्वमात्यराक्षसपादा । श्रस्ति तावदत्र नगरे प्रथम चन्द्रगुप्त 
हतकेनाऽऽयशकटदासस्य वध श्राज्ञप्त । स च केनापि वेच्य- 
स्थानादपहूत्य देशान्तरमपवाहित । ततश्चद्रगुप्तहतकेन 
कस्मात्‌ प्रमाद कृत ?` इति श्रायशकटदासवघवञ्चनया 
समुज्ज्वलितो रोषाग्निघतिकजनवधजलेन निर्वापित । तत. 
प्रभुति घातका य कमपि गृहीतशस्चम श्रपुवे पुरुषमग्रत 
पश्चाद्वा प्रेक्षन्ते, तदाधपथे एवात्मनो जीवित परिरक्षन्तोऽ- 
प्रमत्ता एतेऽप्राप्तवध्यस्थान वध्यं व्यापादयन्ति। तस्मादेव 
गृहीतशस्त्रैरमात्यपादेस्तत्र गच्छद्भिः शेष्ठिचन्वनदासस्य 
वधस्त्वरायितो भवति ¦) (इति निष्क्रान्त ।) 

हिदी श्रनुवाद--पुरुष ( परो पर भिरकर ) महामात्य महा भत्रिवर+ 
राक्षस, प्रसन्न हो । श्रभौ कख दिन पहले इस नगर मं पापी च्रगुप्त के दारा श्राय 
शकटदास का वध करने की श्राज्ञा दी गई । पर उस शकटदास को वध्य भूमि 
से हटा कर किसी ने दूसरे देश भं पटूचा दिया । इसके बाद उस दुष्ट च द्रगुप्त ने 
“ यह श्रसावधानी कसे हुई ' ? यह कह कर पुञ्य शकटदास के वध में हुई श्री 
वञ्चना से धधकती श्रपनौ कोधाग्नि को वधिको कहौ हत्या रूपी जल से बुषा 
डाला । उसी दिन से वधिक लोग शास्त्र धारण किए हए जब किंसौ श्रजनवी व्यक्ति 
को देख लेते ह॒तो उस समय भ्रपने जीवन की रक्षा करते हृए पूरी सावधानी 
दिखाते हुए (बधिक लोग ) बीच रस्ति मं ही (बिना वध्यभूमि मे पहुचे ही) प्राण 
दण्डित पुरुष को मार डालते ह । इसलिए इस प्रकार शस्त्र धारण करके बहा 
जाते हये श्रमात्य चरणो द्वारा च दनदास का वध हीघ्र ही कर दिया जायगा \ 
(भ्र्थात वसे तो चाहे च-दनदास को देर में मारते पर ज्योही श्रापको शस्त्र लिये 
हृए बहा वधिक लोग देखेगे त्यो ही चन्दनदास को सम।प्त कर देगे \) 

(बाहर निकल जाता है) 
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सस्कृतं -याख्या--पादयो चरणयो निपत्य पतित्वा भ्र्थात्‌ प्रणाम कृत्वा 
प्रथमम प्राक चद्वगुप्तहुतकेन पापीयसा च द्रगृप्तेन श्रायशकटदासस्य वध हत्या 
श्राज्ञप्त स च रशकटदास केनापि भ्ज्ञातेन पुरुषेण वध्यस्थानात मारणभूमे 
श्रपहूत्य नीत्वा देशा तरम श्रन्य देशम श्रपवादित प्रापित । तत ॒चद्रगुप्तहतकेन 

कस्मात कारणात प्रमादं भ्रसावधानता कृत विहित इति एतत कथयित्वा श्राय 
रकटदासस्य वञ्चनया प्रतारणया समुज्ज्वलित प्रदीप्त क्रोधाग्नि रोषानल 
-घातकजनवघजलेनं घातकपुरुषहत्याजलेन निर्वापित शान्ति नीत । तत प्रभति 
-तस्मात दिनात घातका य कमपि गहीतरशस्त शस्वरयुक्त भ्रपुवम नवे पुरुष प्रभन्ते 
परयन्ति तदा अरधपथ एव श्रात्मन जीवितम प्राणान परिरक्षत परित्रायमाणा 
भ्रप्रमत्ता सावधाना (सन्त) एते श्रप्राप्तवध्यस्थानम वध्यस्थानमगत्ववं 
वध्य पुरुष -यापाद्यत घात्तयन्ति । तस्मात कारणात एवम म्रनन प्रकारेण गहीत 
शस्त शास्त्रयुक्त श्रमात्यपाद मत्रिचरण तत्र वध्यभूमिम गच्द्धि श्वेष्ठिच दन्‌ 
चास्रस्य वध मरण त्वरायित शीघ्रतया भवेति स्यात । 
टिप्पणी 

(१) च व्रगुप्तहतकेन, श्रायद्ाकटदास --यहां चद्रगुप्त को हतक तथा 
दाकटदास को भ्राय कहकर वह्‌ पुरुष राक्षस को यह्‌ दिखलाना चाहता है किं 
म नदवश के प्रति श्रनुरक्तं ह)! (२) जीवित परिरक्षन्तं --भाव यह्‌ है किं 
अरसावधानी होन पर वध्य पुरुष भाग सकता है । उसके भाग जाने पर च ग्रगुप्त 
वधिको को मरवा देगा। श्रत वे वधिकं प्रपते प्राणो की रक्षा करै के लिए 
वध्य को शीध्र मार दे सकते ह्‌। 

राक्षस -- (स्वगतम्‌) ग्रहो । दुबोधिश्चाणक्यवटोर्नौति- 
माग । कुत †-- 

यदि स .शकटो नोत शत्रोमब्नेन ममान्तिकि 

किमिति निहतस्तेन क्रोधाद्‌ वधाधिकृतो जन †? । 

श्रथ न तकं तादुक्कष्ट कथ नु विभावये 

दिति मम मतिस्तर्कारूढा न पश्यति निश्चयम ।\२०।। 
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श्रन्वय-स शकट यदि रात्रो मतेन ममान्तिकं नीत (तहि) तेन क्रोधात 
वधाधिक्रुत जन किमिति निहत ? अथ कृतक न, तादकं कष्ट कथ नु विभाव 
येत ? इति मम मति तकरूढा निद्चय न परयति ।1२२॥ 

हिदी श्रनुवाद--राक्षस-- (मन में) इस दृष्ट चाणक्य के नीति के माग 
को समन्नना कठिन है--यदि यह शकटदास शत्रु की श्रनुमति से ही मेरे पास 
लाया गया तो फिर वधिको को कोध वह क्यो मार डाला गया ओर यदि यहु 
(शकटदास सम्बधी बात) बनावटी नही है तो बता कष्ट-पुण काय (कूट, लेख, 
मुद्रा से छायना श्रादि) क्यो सोचा । इस प्रकार मेरी मति तक वितकं करती 
हई किसी निश्चय पर नही पटुच रही हे । 


24८5045 2 715९1) 8. 1८ 18 तीन ६0 प्पातलःऽशात्‌ 16 
५0ए5€ ° 06 076 9 € लप (09022 0-- 
31८41028 28 00101 10 106 09 106 6008591 0 06 लालछङ्‌ ज 
6 चला 116 @ल्८प्015 त116त ए% 0110 11 21? = 010 16 
01067 1210 {115 15 110६ 590 (16 1६ 15 162) 70 60 06 
(99दष्वव(व्ऽ) 111 9 50९0 & 1011016 0 ? (18 ह6881118 
28211 2116 82811) 71 11116 ०0९ 1101 60106 10 2. 0467116 60007 


सस्कृत -याख्या--स शकट ॒शकटदासं यदि शत्रो चाणक्यस्य मतेन भ्रनु- 
ज्ञानेन ममान्तिकं मत्समीपम नीत प्रापित तदा तेन शत्रुणा कोधात रोषात वधा 
धिकृत वधाय श्रधिकृत नियुक्तो जन किमिति कस्माद्धेतो निहत व्यापादित । 
श्रथ कृतक न श्रसत्य न श्रपि तु यथाथमेव तहि तादुक कष्ट तथाविध स्वामि 
परोहरूप पापकम कथ नु रकटदासो विभावयेत चि तयेत । इति एवम भम मे 
मति तर्कर्ढा पून पुन तकयन्ती निश्चय न पश्यति निणय नाभिजानाति इति 
भाव । 


टिप्पणी 

(१) शत्रो मतेन--चाणक्य की राय से। (२) तकर्डि--बार-बार 
तके करती हुई । राक्षस उस पुरुष की बात सुनकर श्राद्वय मे पड गया । उस 
चर नें वधिको को मारने कौ बात बनाकर कही । इसी से राक्षस यह्‌ सव नही 
समक्ष पा रहा है कि श्रगर चाणक्यकी ही राय से शकटवास घोडा गया तो फिर 
चधिको कौ हत्या क्यो की गई अरर यह्‌ सब बाते यदिञ्चूटीह द्रो दाकटदास ने 
एसा पत्र क्यो लिखा । इही सब कारणो से वह्‌ किसी निचय पर नही पहन 
पाता श्रौर चाणक्य की नीति को दुर्बोध कह रहा है 1 यहा काव्यलिग अ्रलकार 
तथा शिखरिणी छन्द है । 
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(विचिन्त्य) तस्मात-- 
नाथ निस्त्रिशकाल प्रथममिह कृते घातकाना विधातं 
नीति कालान्तरेण प्रकटयति फल कि तया कायमन्र ? 
ग्रोदासीन्य न युक्त प्रियसुहूदि गते मत्कृते चातिघोरा 
व्यापत्ति ज्ञातमस्य स्वतनुमहमिमा निष्कय कल्पयामि ।\२१।। 
(इति निष्क्रान्ता सर्वे ।) | इति षष्ठोऽड्धू ।। 


श्र वय--इह प्रथम घातकाना विघाते कृते श्रय निस्तिद्यकाल न । नीति 
कालान्तरेण फल प्रकटयति भ्रत्र तथा कि कायम ? प्रियसुहृदि मत्कृते श्रतिघोरा 
व्यापत्ति गते श्रौदासीन्य च न युक्तम । ज्ञातम--प्रहम इमा स्वतनुम यस्य निष्क्रय 
कल्पयामि ।।२१।॥। 


हिदौ श्रनुवाद-- (सोच कर) इसलिये जब कि वधिक मेरे हाथ में तलवार 
देखते हौ च दनदास का वध कर दंगं तो यह्‌ समय तलवार उठाने का नहीं है । 
नीति समय पाकर फलं वेत है ।! यहा उससे ५५. नीति से) क्या प्रयोजन ? परतु 
जब मेरा प्रिय भित्र मेरे ही लिए श्रति दारुण में पड गया है तो उदासीन 
स्ना भी ठीक नही श्रव समन्न गया । म च दनदास के छुडाने का मूल्य श्रपना 
बनाता हु । (श्र्थात्‌ उसके बदले मं श्रना प्राण त्यागं करता हं ।) 
(सभौ चले जाते ह) । छठा श्रद्ध समाप्त । 
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सस्त व्याख्या--इह भ्रस्मिन च दनदासमोचनकायं प्रथम पूवम प्रथम चन्दन 
दासस्य मोचनात पूवम घातकाना वधिकाना विघाते वधिकजन चन्दनदासस्य 
विघाते कृते सम्पन्ने सति श्रय निस्विरकाल खडगधारणसमय न। नीति 
कालान्तरेण बहूकालान्तरम फल प्रकटयति स़््धयति इति दैतोरत्राऽस्मिन सपदि 
कत्तु योग्य कायं नीत्या किम काय न किमपि प्रयोजन सिद्धयति । प्रियसुहृदि 
प्रियमित्रे मम कृते श्रतिधोराम श्रतिदारुणाम विपत्ति विपद गते प्राप्ते श्रौदा 


सीन्य नराश्यमपि न युक्तम नोचितम श्रा ज्ञातम बुध्यते करणीयम श्रहुम्‌ इमां 


षष्ठ)ऽङ्कु ४८१ 


स्वतनुम स्वदारीरम भ्रस्य च दनदासस्य निष्क्रय सोचनदुल्कं कल्पयामि सम्पाद- 
यिष्यामीति भाव । भविष्यतसामीप्ये लट प्रयोग । 


टिप्पणी 


(१) घातकाना विघाते कृते-वधिको के द्वारा (चन्दनदास का) वेध करर 
देने पर । यहा कृद्योगे कत्तरि षष्टी है । (२) भलत्ृते--मेरे लिए ही चन्दनदास 
पर विपत्ति श्रायी है । यदि वहु मेरे परिवार को चाणक्य को सुपुद करदेतातो 
उसका कुलं न होता । (३) निष्क्रयम-मूल्य } निष्कीयते भ्रनेन इति निस 
क्री+श्रच । (४) कल्ययामि--कख्गा । यहा भविष्य श्रथं मे लट का प्रयोग 
है । (५) कालान्तरेण--कुं समय के बाद। राक्षस काभावयहदहै किं यदि 
नीति से काम लेता हूं तो उसका फल तो कृं दिन बाद मिलेगा भ्रौर चन्दनदास 
को छृडाने के काम मे रीघ्रता करनी है । (६) श्रौवासीन्यम--चुपचापं रहना ५ 
इसमे काव्य्लिग श्रलकार तथा सखग्धरा छन्द है । 


मु° रा०--२३१ 


सप्तमोऽद्खु 


(तत प्रविशति चण्डाल ) 

चण्डाल --श्रोसलध श्रज्जा । श्रोसलध, श्रबेध माणहे 1 
भ्रबेध-- (श्रपसरत श्रर्या । श्रपसरत, श्रपेत मान्या 1 
्रपेत--) 

जइ लकि मणद्ध प्पाणे, बिहबे, कुल कलत्ते श्र । 

पलिहलध ता बिसर ॒बिश्र लाश्रापत्थ प्पश्रत्तेण ।\१।। 

(यदि रक्षितु मन्यध्व प्राण, विभर्व, कुल, कलत्र च । 

परिहरत तस्माद्‌ विषमिव राजापथ्य प्रयत्नेन ।\१।।) 


श्नवय--यदि प्राण विभव कुल कलत्र च रक्षितु मन्यध्वम, तस्मात प्रयत्नेन 
विषमिव राजापथ्य परिहरत ।१।। 


सात्वं श्रु 
हि दी अनुवाद--(चण्डाल का प्रवेक) चण्डाल-श्राय लोग हटे, हट, 
माननीय सज्जन लोग हट जाय । यदि प्राण, घन, कूल पौर स्त्री की रक्षा करना 
चाहते हो तो विष के समान राजद्रोह को व्याग दवो {या यत्नपुवक राजद्रो् 
से वचो) । 
^(¶ णा 
(100९0 &८९ ¢ (नवय) (गवा थप कणठ दन्ना 
1२67ध्०मघ्तं आऽ 8 प्ष्फ उष्म 1 एण पाऽ {0 एल एणाः 18 
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7 
सस्कृत व्याख्या--यदि प्राण जीवित विभव धन कुले वदा कलत्र च दाराश्च 
रक्षितु परित्रातुम मन्यध्वम्‌ इच्छत तरि तस्मात-प्रयत्नेन प्रयासेन विषमिव 
गरलमिव राजापथ्यम नुपविरोध परिहरत त्यजत । 
टिप्पणीं 
चण्डाल --यह चण्डाल कोई नया -यक्ति नही है । यह वही सिद्धाथक है 
जो राक्षस के यहा नौकरी कर चुका है । यदि रकषितुम--ईदस शलोक मे -यतिरेक 
प्रलकार तथा भ्रार्या छन्द है । 


सप्तमौऽद्धु ४८३ 


्रविश्म-- (शपि च--) 
होदि पुलिसस्स ब्बाही मलण बा सेबिदे श्रपत्थेवि । 
लाश्रापत्थे उण सेबिदे सश्रल बि कूलं मलदि ।॥।२॥ 
(भवति पुरुषस्य व्याधिमेरण वा सेविते श्रपथ्येऽपि । 
राजापथ्ये पुन सेविते हि सकलमपि कुल म्रियते ॥\२।।) 
श्रन्वय--श्रपथ्ये भ्रपि सेविते पुरुषस्य व्याधि वा मरण भवति, पून राजा- 
पथ्ये सेविते हि सकलमपि कूल अयते ॥।२।। 


हिदी श्रनुवाद--श्रौर भी--श्रपथ्य वस्तु का सेवनं करने से तो मनुष्य की 
भौत होती है श्रथवा उसे बीमारी हो जाती है परन्तु राजा का श्रहित करने से 
सारा कूल नष्ट हो जाता है। 


4247-7 2. 11271 1868 121 15 प्क001680706 76 6168 07 0118 
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सर्छृत व्याख्या--श्रपथ्ये श्रहितकरे कस्मिर्विद्िषादौ सेविते सति पुरुषस्य 
जनस्य व्याधिर्दारीरपीडा मरण प्राणप्रीडा वा भवति किन्तु राजापथ्ये राजा- 
निष्टकरे राजविद्रोहरूपे वस्तुनि पुनस्सेविते सकलमपि कूल नियते नकस्य विनाश 
भ्रपि तु सवकुटुम्बस्य विनादो निरिचत । भरत ॒राजद्रोह परिहरत इति शेष । 


टिप्पणी 
भवति पुरुषस्य--दइस पद्य मे भी व्यतिरेक श्रलकार तथा भार्या छद ह । 


ता जइ ण प्पत्तिश्राग्रध, तदा पेक्खध एण लाश्रापत्थ- 
कालिण सेटिठचन्वणदास बज्कट्ठाण श्राणीश्रमाण सयुत्त- 
कलत्त ।! (श्राकाशे) श्रज्जा। कि भणाध? अत्थि कि 
चन्दनदासस्स मोक्वोबाश्रो त्ति ? कुदो से श्रधणस्स मोक्खो 
बाश्रो ” एद उण श्रत्थि--सो जइ ग्रमच्चरक्वसस्स घरश्रण 
समष्पेदि । (पुनराकाश9 कि भणाध ' एसे सलृणागदवच्छले 
्रत्तणो जीबिदस्स कालणेण ईरिस ग्रकज्ज ण कंलिस्सवि 
त्ति? श्रज्जा। जई एव्व तेण हि अवधाणेध सें सुभगदि 
कि वाणि तुद्याण प्पडीश्रालविभ्रारेण (तद्यदि न प्रप्यध्व 


४८४ मद्राराक्षसम 


तदा प्रक्षध्वमेनम्‌ राजापथ्यकारिण भेष्ठिचन्दनदास वध्य- 
स्थानसानीयमानम्‌ सपुत्रकलच्रम । श्रार्या कि भणथ ? 
श्रस्ति कि चन्दनदासस्य मोक्षोपाय इति ? कूतोऽस्याधन्यस्य 
मोक्षोपाय 7 एतत पुनरस्ति--स यद्यमात्यराक्षसस्य गरहजन 
समपयति । कि भणथ ? एष शरणागतवत्सल भ्रात्मनो 
जीवितस्य कारणेनेदशमकाये न करिष्यतीति । भार्या, 
यद्येव तेन ह्यवधत्तास्य शुभगति । किमिदानीं युष्माक 
प्रतीकारविचारेण ? ) ` 


हि दी भ्रनुवाद--तो यदि विहवास नहीं पड रहा है तो इस राजद्रोही चदन 
दासकोदेवलो जोस्त्री व पुत्र समेत वध्यभूमिको ले जाया जा रहा है (राका 
को शरोर देखकर) क्या कहा ? क्या चन्दनदास के बचने का कोद उपाय है ? 
इस भाग्यहीन का छटकारा किस उपाय से हो सक्ता है ? हा, इसका एक उपाय 
हैः वह यह है कि १ श्रमात्य राक्षस के परिवार को सोप 
दे। (फिर भ्राकादा को श्रोर देखकर) क्या कहा कि यह्‌ शरणागतवत्सल (च दन 
दास) श्रपने प्राण बचाने के लिए यह नीच काम न करेगा । यवि यह बात है 
तो चन्दनदास की सवगति मनाश्रो, छटकारा पाने का उपाय पुने से क्या ? 

{1 तप 60 00 एलाल# 60106 204 866 {118 1606 (1870211088 
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सस्त श्यादख्या- तत मया कथित सव यदि चेत न प्रत्यध्वम विदवसित 
तदा एनम राजापथ्यकारिणम्‌ भूपतेरनिष्टकारिणम वध्यस्थानम प्राणदण्डस्थानम 
प्रानीयमानि सपृत्रकलत्रम तनयपत्नीसहितम श्रेष्म्चि दनदास प्रक्षध्वेम परयतं । 
कि भणथ कथयथ च दनदासस्य मोक्षोपाय च दनदास कथम मुक्तो भविष्यति ? 
ग्रस्य श्रधन्यस्य भाग्यरहितस्य' मोक्षोपाय कुत कस्मात ? एतत उपाय पुनं 
भ्रस्ति यदि चदनदास श्रमात्यराक्षसस्य गहजन कुटुम्ब समपयति ददाति । कि 


सप्तमोऽद्धु ठ्न 


भणथ किं कथयथ एष श्रयम च दनदास शरणागतवत्सल शरणागतेषु प्रेम करोति 
भ्रत॒श्रात्मन स्वस्य जीवितस्य जीवनस्य कारणेन हेतुना ईदुरम अकाय पप 
कूत्सित कम वा न करिष्यति । यदि एव यदि स न समपयति तेन हि भ्रवधत्त 
भ्रस्य शुभगति जानीत श्रस्य च दनदासस्य शुभगतिम मरणम । तहि इदानीम 
प्रतीकारविचारेण मोक्षोपायविचारणन किम न कोऽपि लाभ । 
टिष्पणी 

शुभगतिम---उसका बाह्य श्रथ है--शरणागत की रक्षा करन के निमित्त 
उत्तम लोक की प्राप्ति श्रौर गूढ अथ है--राक्षसके भ्रा जने से कल्याण की प्राप्ति 
श्रथति चन्दनदास ब धनमुक्त हो जायगा । 

(तत प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो वध्यवेशधारी शूल 
स्कन्धेनादाय कुटुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्चन्दनदास ।} 

चन्दनदास --हद्धी । हद्धी 11 श्रह्मारिसाण बि कध 
णित्तचारित्तमद्खभीरुण चोरजणोचिद मलण पत्त त्ति ! णमो 
किदन्तस्स । श्रहवा ण णिससाण उदासीणेसु इदरेसु बा 
बिसेसो श्रत्थि । तधा हि-- (हा धिक, हा धिक्‌ 1 । श्रस्मा- 
दृशानामपि कथ नित्यचारिज्रभद्खभीरूणा चौ रजनानामिव 
मरण प्राप्तमिति \ नम कृतान्तस्य । श्रथवा न नुशसा- 
नामुदासीनेष्वितरेषु वा विशेषोऽस्ति ।! तथा हि--) 

हि दी भ्रनुवाद-- (तदनन्तरे दूसरे चण्डाल के साथ वध के योग्य वेल्ञ धारण 
किए हए कथे पर शूल रख कर स्त्री प्रौर पुत्र से श्रनुगम्यमान च दनदास प्रवेद करता 
है) चन्दनदास--हाय धिक्कार, हाय धिक्कार । हमारे समान निरन्तर चरित्र 


दोष से डरते रहने बालि की चोर की भाति मौत । यमराज को नमस्कार है । 
लः नशस लोगो को श्रपराधी तथा निरपराधी मं कोई भेद नहीं होता । 
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टिप्पणी 


(१) नित्यचारित्रभङ्खभीरूणाम---चरित्र के भग होने से या चरित्रं पर 
धन्वा लगने से सदा डरने वाले। (२) कुटुभ्बिया-पल्या । "दारा स्यात्तु 
कुटुम्बिनी इत्यमर । 


महण श्रामिसाईइ मलणभएण तिर्णोहि जीवन्तम्‌ । 

बाहाण सुद्धहरिण हन्तु को णाम णिन्बन्धो ” ।\३।। 

(मुक्त्वा श्रामिषाणि मरणभयेन तुणेजोवन्तम्‌ । 

व्याधाना मुगधहरिण हन्तु को नाम निबन्ध 7? ।३।।) 

प्रन्वय-मरणभयेन भ्रामिषाणि मुक्त्वा तृण जीवन्तम मुगधहूरिण हन्तु 
व्याधाना को नाम निबध 7 ।।३। 


हि दी भ्रनुवाद-जीव हिसा के भय से मास को दोडकर तिनके से जीवन 
धारण करने वाले हरणो को मारने के लिए बहेलियो का यह कसा हट है 
भ्र्थात (इतने पर भौ जब व्याध हिरनो को मारने के लिए तथारदहैतोक्या 
कहा जाय क्या न कहा जाय) † 


112 18 {015 0€ा85{लव८फ ग € 0 प्(ा§ 17 वाह ल 170न्ली 
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सस्कृतं व्याख्या--मरणभयेन करिचित प्राणी भरियेतेति भीत्या भ्रामिषाणि 
मासादीनि मुक्त्वा त्यक्त्वा तुण घासादिभि जीवन्त वृत्ति कल्पयन्तं मुग्धहरिण 
सरलस्वभावम्‌ मुगादिक हन्तुः व्याधाना को नाम निबध कीदृश दुराग्रह † 

टिप्पणी 

(१) मरणभयेन--कही जीव्हिसा न हो जाय इस उर से।! (२) तृण 
जीवन्तम--घास खाकर निर्वाह करने वालो का। (३) मुगधहरिणम-सीषे 
साधे हरिणो को (४) को नाम निब ध -कंसा दुराग्रह है। इस पद मे दृष्टान्तं 
तथा श्रतिशयोवित्त श्रलकार श्रौर भार्या चद द्र। 


(समन्तादवलोक्य) भो प्पिश्रबश्रस्स जिण्णुदास । कथ 


प्यडिवश्रण बि मे ण प्यडिबनज्जसि त्ति । भ्रधवा दुल्लहा क्व 
युरिसा, जे इमस्स काले दिरिठबधे वि चिट्‌ठन्ति \ (सवा- 


प्तमोऽदधु ८७ 


ष्पम्‌) एदे श्रह्मप्पिश्रवग्रस्सा श्रस्सुबादमेत्तकेण किदप्पदीश्रारा 
कहु विणिबत्तमाणा परिबदढमाणसोश्रदीणबवणा ष्बाण्फगर- 
श्राए दिटटीए म श्रणुगच्छन्दि । (भो प्रियवयस्य जिष्णुदास । 
कथ प्रतिवचनमपि मं न प्रतिपद्यसे इति । भ्रथवा दलभा 
खल्वेते पुरुषा येऽस्मिन्‌ काले दृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति । एतेऽ- 
स्मत्परियवयस्या श्रश्रुपातमात्रेण कृतप्रतीकारा निवतमानाः 
परिवधेमानशोकदीनवदना बाष्पयुर्व्या दृष्ट्या मामनु- 
गच्छन्ति ।) (इति परिक्रामति ।) 

चण्डालौ-- (परिक्रम्यावलोक्य च) श्रज्ज चन्दणदास । 
भ्रागदोसि वज्छटंाण । ता बिसज्जेहि पणिश्रण । (श्राय 
चन्दनदास ! श्रागतोऽसि वध्यस्थान । तत्‌ विसजंय परिजनम ।) 

चन्दनदास --श्रज्जे 1 कुटुम्बिनि । णिबत्तस्स तुम 
सयुत्ता ! बज्क्ट्ठाण क्खु एद, भ्रदो भ्रबर श्रभूमि क्चु श्रणु- 
गच्छिंदुम्‌ । (श्रायं । कुटुम्बिनि 1 निवतंस्व त्व सपुत्रा ५ 
वध्यस्थान खल्वेतत्‌, अ्रतोऽपरमभूमि खल्वनुगन्तुम्‌ ।) 

कुटुभ्बिनी-- (सवाष्पम्‌ ) परलोश्र प्यत्थिदो श्रज्जो, ण 
उण देसन्तर ता श्रज्जोग्गो दाणीं कुलजणस्स णिबत्तिदु । 
(परलोक प्रस्थित श्रार्यो न पुनदंशान्तर, तवयोग्यमिदानीं 
कुलजनस्य निर्वातितुस्‌ ।} 

चन्दनदास --श्रज्जे । सच्च, मित्तकज्जेण मम बिणासो, 
न पुरिसदोसेण । ता कि हरिसट्ठाणे बि रोदसि त्ति? 
(भ्रायं ? सत्य, सि्नकार्येण सम विनाशो, न पुरुषदोषेण › 
तत्‌! कि न रोदिषि इति ? ) 

कुटुम्बिना--श्रज्ज " जई एव्व, ता श्रणुचिद वाणं कुल- 
लणेण णिबत्तिदु । (भ्राय । यद्येव, तदनुचितमिदानीं कुल- 
जनेन निर्वाततुम्‌ ।) 

हिन्दी ्रनुवाद--- (चारों भ्रोर देखकर) ए भित्र जिष्णुदास, मुक्ते उत्तर भी 


ठत मद्राराक्षसम 


नहीं देते ही 1 श्रथवा एसे लोग दूलभ ह॒ जो एसे मौके पर दिखाई भौ दे सके । 
(श्रासु भरकर) ये हमारे भित्र केवल भ्रासु गिरा कर प्रतीकार करने वाले तथा 
दृते हए होक से मलिन बदन बालि श्रासु भरे नेत्रो से मेरा भ्रनुसरण कर रहे ह । 
(यह कह कर घूमता है ।) 

चेण्डाल-- (चम कर श्रौर देखकर) श्राय, च-दनदास, श्रव श्राप वध्य स्थान 
भे श्रा गये ह इसलिए परिजनो को लौटा दीजिये । 

च वनवास--श्ररे घर वाली, तुम पुत्र सहित लौट जाश्रो । यह फासी देने की 
जगह है ।! इसके श्रागं मेरे साथ चलना टीक नहीं । 

कृटुम्बिनी--(श्रासु के साथ) प्राय, भ्राप परलोक जा रहैह न कि बिदा 
यात्रा कर रहे हं । तो इस समय परिजनो का लौटना उचित नही है । 

च वतदास--श्रा्ये, सत्य है । मेरा नाश मित्रके कायकेलिएहो रहादहै। 
न किं मेरे किसी श्रषराधसे। तो श्रव श्रानद के समयश्यो रोती? 

कुटुम्बिनी--श्राय, यदि एसा है तो कुलजनो का लौटना श्रनुचित है । 
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टिप्पणी 


(१) प्रतिक्चनम--प्रत्युत्तरम्‌। (२) प्रतिपद्यसे--ददासि । (२) एतः 
प्रतीकारा- करत विहित प्रतीकार उपाय य ते। (४) बाष्यगुर्व्या-- 
अश्रुपुणया । 


सप्तमोऽङ्धु ४८६ 


चन्दनदास --श्रध इ व्वबसिद श्रज्जाए (श्रथ कि व्यव- 
सितमायया ? } 

कुटुम्बिनी-- (सबाष्पम्‌) भत्तुणो चलणमणगच्छन्तीए 
श्रष्पाणरगहो होदि त्ति । (भतुंश्चरणसमनगच्छन्त्या भ्रात्मानु- 
ग्रहो भवति इति !) 

चन्वनदास --श्रज्जे । दुञ्बबसिव एदं द, ता दाणीं श्रज्जाए 
श्रश्र भ्रसुणिदलोश्रन्बबहारो कुमारो श्रणुगेहि.णदन्बो त्ति । 
{श्रायं । दुव्येवसितमिद ते, तदिदानीमाययाभ्यमश्रुतलोक- 
व्यवहार कुमारोऽनुग्रहीतव्य इति ।) 

कुट॒म्बिनी--श्रणगे हन्तु ण प्पसण्णाश्नो कुलदेबदाश्मो ! 
जाद । पृत्तश्र । ष्पणम श्रपच््चिमस्त पिदुणो पएसु । (श्रन्‌- 
गृ ह्लन्त्वेन प्रसन्ना कुलदेवता । जात । पुञ्चक ¦ प्रणम श्रप- 
श्चिमच्य पितु पादयो ।) 

पुत्र -- (पादयोनिपत्य ) ताद ! मए तादबिरहिदेण कि श्रणु- 
चिटिठदब्ब (तात । मया तातविरहितेन किंमनुष्ठातव्यस्‌ ? ) 


चन्दनदास --पुत्त 1 _ चाणक्कबिरहिदे ` म वेसं । 
(पुत्र । चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यम 1 


चण्डालो--श्रज्ज 1 चन्दणदास । णिखादे शले, ता दारणीं 
सज्जो होहि । (श्राय । चन्दनदास । निखात शल , तदि- 
दानीं सज्जो भेव ।) 

कुटुभ्बिनी--श्रज्जा 1 पलित्ताग्रध पलित्ताश्रध । (श्रार्या 1 
परित्रायध्व परित्रायध्वम्‌ ।) 

चन्दनदास --भहमुह ४ मुहुश्रत्त चिट्‌ठ । श्रद्‌ जीबिद- 
बच्छले । कि एत्थ श्राक्कदसि ” सग्ग गदा क्खु ते देबा णन्वा, 
जे दुक्खिद इत्थीजण प्पयहदिण श्रणुकर्म्पात ! (भद्रमुख । 
मुहूत तिष्ठ । श्रयि जीवितवुप>। किमत्राक्रन्वसि स्वग 


४९० मुद्राराक्षसम्‌ 


गता खलु तेदेवा नन्वा, ये द खित स्त्रीजन प्रतिदिन 
मनुकम्पन्तं । ) 


हिवी श्रनुवाद--चदनवास--ध्ररी स्त्री, क्या करना चाहती हो? 
कुटुम्बिती-- (श्रु भरे नेत्रो से) ध्रापके चरण का श्रनुगमन करने से मं 
छुताथ हो जाती ¦ 


च दनदास--श्रायं, यह विचार टीक नहीं है । यह तुम्हारे लिए भ्नुचित 
है । इस समय इस कुमार के ऊपर दया करो, जो ससार के व्यवहार से 
= इसके तो देवता 

कुटुभ्बिनो--इसके अपर तो प्रसल्च हए कूल देवता छुपा करें । बेटा, सदा 
के लिए विदा होने वाले पिता के परो पर गिर पडो। 

पुत्र-- (पिता के दोनो परो पर पडकर) पिता जी; श्राप से विमुक्त होकर 
म्‌ क्या कर ? 


चन्दनदास, वहां जाकर रहना जहाँ चाणक्य न पर्व पाए । 

वोनो चाण्डाल--प्रायं च दनदास, सलौ गड चुकी, ध्रव तयार हो जाश्रो । 
कुटुम्बिनी--श्ररे बचा्नो, बचाश्रो ! 

चन्दनदास भद्रमुख 1 थोडी देर सक जा! श्ररी प्राणप्यारी, क्यो रो रही 


हो ? हमारे राजा नन्द श्रव स्वग चले गये है, जो दु.खी स्त्रियो पर प्रतिदिन 
कृपा करते थे । 
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४६२ मुद्राराक्षसम 


दूसरा चाण्डाल--श्ररे वख््रलोमक, लो भ पकडता ह्‌ । 

च दनदास--भद्रमुख, क्षण भर ठहरो जब तक म पुत्र का श्रालिङ्खन कर 
लू । (पुत्र का श्रालिङ्खन करके श्रौर मस्तक सूघकर) बटा, यद्यपि मृत्यु श्रवदय 
म्भावी है फिर भी मित्रके काय को बहन करता हृश्रा म मृत्यु को प्राप्त हो रहा हू । 

पु्र--पिता जी, यह तो बता दीजिए कि क्या हमारी कूल की रीति यही 
दही है? (परो पर गिरता है) । 

चाण्डाल--श्ररे वच्रलोमकं, पकड ले । 

(दोनो चण्डाल शूली पर चढ़ाने के लिए च दनदास को पकड लेते ह्‌} 

कुटम्बिनो-- (छाती पीटती हृईः) श्रार्यो, बचाभ्रो, बचाम्रो \ 
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टिप्पणी 
(१) श्रवदयभवितव्ये--अवरस्य होनें योग्य । मत्यु तो सबकी निर्चिते 
है| फिरजो मित्रके लिए मरे वह प्रशसनीय होता है श्रत सोक करना -यथ है 1 
(२) सोरस्ताडम--लछाती' पीटकर । यह श्र यय है । उरस ताड उरस्ताड 
नतेन सहित यथा स्यात्तथा सोरस्ताडम । 


(प्रविश्य पटाक्षेपेण राक्षस ।) भवति । न भेतव्य न 
भेतव्यम । भो भो शलायतना । न खलु व्यापादनीय- 
श्च दनटास । कुत -- 

-येन स्वाभिकुल रिपोरिव कुल "वष्ट विनश्यत पुरा 
(मिज्राणा व्यसने महोत्सव इव स्वस्थेन येन स्थितम 
श्रात्मा यस्य वधाय व॒ परिभवक्षत्रीकृतोऽपि प्रिय 
तस्येय मम मूत्युलोकपदवी व्रध्यलगानध्यताभ्‌\+९।। 





५ 
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श्रन्वय--यन पुरा रिपो कुलमिव स्वामिकुल विनर्यत दृष्टम येन मित्राणा 
व्यसने महोत्सवे इव स्वस्थेन स्थितम यस्य परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि श्रात्मा वं 
वधाय प्रिय त्स्य मम इय मत्युलोकपदवी वध्यस्क श्रावध्यताम्‌ ।1*५।। 

हि दी श्रनुवाद-- (पर्दा हटाकर राक्षस का प्रवेश ) श्रे डरो मत, डरो मत, 
भरे शूलो देने वालो लोगो, च दनदास को न मारो, जिस (मुञ्च राक्षस केदारा) 
शत्रुकरल कै समान नष्टः होता हृश्रा स्वामी का कुटुम्ब देखा गया। जो मित्रो 
के कष्ट मं एेसा भ्रान दयुवकं था मानो महान उत्सव में हो श्रौर जिसका हरीर 
पराभव का क्षेत्र बना दिया जाने पर भी वध करने के लिये तुम लोगो को प्रिय 
है उस मुश्षको, मत्युलोक की पगडण्डी, वध्य लोगो कै गले में डालौ जाने 
वाली यह माला पहना दौः । 
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सस्कृत -याख्या--भये दूलायतना नत खलु न खलु व्यापादनीय चन्दनदास~ 
येन मया राक्षसेन पूवम प्राक रिपो शत्रो कुलमिव शन्रुवश इव स्वामिकुल 
नन्दवदा विनश्यत नष्टश्रष्ट दष्ट साक्षात कत येन मया मित्राणा सुहूदा व्यसने 
विपत्तौ महोत्सवे इव स्थित महोत्सवारम्भ इवाचरितम यस्य मम परिभवक्षेत्री- 
कृतोऽपि तिरस्कियापात्रीकृतोऽपि श्रात्मा शरीरम व॒युष्माकम वधाय हननाय 
प्रिय तस्य मम महाधमस्य मम राक्षसस्य इय मत्युलोकपदवी यमपूर्या प्रदवी 
पद्धति वध्यस्रक वधघ्यमाला श्रावध्यताम पिनह्यताम गल इति शेष । 


टिप्पणी 
(१) पराक्षेपेण--पर्वा हटाकर--भ्रासम्यकं क्षेप श्रपसारणम पटस्य 
भ्राक्षेप इति तेन श्रसूचितस्य सहसा सभ्रमेण प्रवेश पटाक्षेप । नाटके मे बिना 
किसी पूव सूचना के जो सहसा प्रवेद ङ्िया जाता है उसे पटाक्षेप कहे ह । इसमे 
रगमच पर श्रान वाला पात्र श्रपनें भरि पदं को हटाता है । (२) बूलायतना -- 
शूली देने वाले । शूलम भ्रायतन जीवन येषा ते शूलायत्तना (ब० त्री°) । श्रा- 
यत्यते श्रत्र भ्रा+-यत~+-ल्युट भ्रधिकरणे भ्रायतनम । (३) परिभवक्षेत्रीकृत -- 
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परिभव का (नार, भ्रपमान का) क्षेत्र बनाया गया हृभ्रा। मित्रोकानाशदहो 
जाने पर राक्षस का शरीर परिभव क्षेत्र हो गया! श्र्थाति हर प्रकार से उसकी 
पराजय हो गई । (४) बध्यस्रक-फासी दी जाने वाले लोगो के गले मे डाली 
जाने वाली (माला) (५) मत्युलोकपदवी--मत्युलोक की पगडण्डी के समान । 
जिसके गले मे वध्यमाला पहना दी जाती थी उसके लिए मानो स्वग का रास्ता 
न्ेयार हो जाता था। (६) श्रावध्यतम--डाल दी जाय । यह पर पूर्णोपमा 
तथा रूपकं श्रलकार है श्रौर शादलविक्रीडित छद है। 


चन्दनदास -- (विलोक्य सबाष्पम्‌ ) श्रमच्च । कि एद 
दे उ्बबसिद ? (श्रमात्य । किमिद ते व्यवसितम्‌ ?) 

राक्षस --त्वदीयसुचरितकदेशस्यानुकरण किल ! 

चन्दनदास --श्रमच्च 1 सब्ब बि मं णिप्फल एद प्पश्रास 
करन्तेण ण में प्पिद्म श्रणुचिटिठद श्रमच्चेण । (श्रमात्य । 
स्वमपि मे तिष्फलमिम प्रयास कृवंता न मे प्रियमनुष्ठित- 
ममात्येन \) 

राक्षस --सखे चन्दनदास 1 कृतमुपालम्भेन, स्वार्थ- 
प्रधानो हि जीवलोक । भद्रमुख ! श्रयमर्थो निवेद्यता 
तावददुरात्मन चाणक्याय । 

चण्डालौ--श्रध कि त्ति? (श्रथ किमिति?) 


हिदी श्रनुवाद--चदनदास (देखकर भ्रासुश्रो के साथ) श्रमात्य, भ्रायने 
यह क्या किया 7 

राक्षस--ध्राप फे उच्च चरित के एक श्र का ्नुकरण है, 

च दनवास--श्रमात्य, मेरे इस सव प्रयत्न को निष्फल करके श्राप ने मेरा 
प्रिय नहीं किया) 

राक्षस--मित्र च दनदास, रहने दो उलाहना देने को । यहं ससार स्वाथ 
प्रधान है! भव्रमुख, यह बात दुष्ट चाणक्य से कह दो । 

दोनो चाण्डाल--श्या ? ४ 
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टिप्पणी 
त्वदीयसुचरितकदेशस्य--श्रापके सच्चरित्र के एक भाग का । शोभन 

चरितम सुचरितमं (प्राण स) । एको देदा एकदेश (कम० स ०) । त्वदीय 
सुचरितम (कम० स ०), तस्य एकदेदा (षष्टठीतत०) तस्य । 
राक्षस ~ 

दुष्कालेऽपि कलावसन्जनरुचौ प्राणे पर रक्ता 

नीत येन यशस्विनातिलघुतामौशीनरीय यश । 

बुद्धानामपि चेष्टित सुचरिते विलष्ट विशुद्धात्मना 

युजार्होऽपि स यत्कृते तव गतो वध्यत्वमेषोऽस्मि स ।\५।। 


श्रन्वय--प्रसज्जनरुचौ दुष्काले कलौ श्रपि प्राणै परर रक्षता यसस्विना येन 
ौरीनरीय यञ्च श्रतिलघुता नीतम विशुद्धात्मना (येन) सुचरित बुद्धाना 
चेष्टितमपि क्लिष्टम, स पूजार्होऽपि यत्कृते तव वध्यत्व गत॒ स एष श्रस्मि । 


हिदी श्रनुवाद--म बह राक्षस हं जिसके लियं पुजा के' योग्य, दृष्टरचि 
बाले पापौ कलियुग में भी प्रपने प्राणो से दूसरे के प्राण बचाने वाले शरणागत की 
रक्षा करके महाराज शिवि को भी नीचा दिखाने वालि भ्रौर श्रपने शुद्ध भ्राचरण 
के बल पर निमल श्रन्तकरण वलिब्द्धोके भौ चरित को तिरस्कृत करने 
बाले च दनदास भाराजा रहाहै। 
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सस्कृत व्याख्या--श्रसज्जनसूचौ दृष्टजनप्रीतिकरे दुष्काले कलौ महापापे 
कलियुगे श्रपि प्राण जीवित परम भ्रन्यम रक्षता पालयता यशस्विना महाकीति- 
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मता येन च दनदासेन श्रौरीनरीय यदा श्रौशीनरस्य महाराजस्य रिवे कीति 
श्रतिलघुता नीतम भ्रत्यन्ततुच्छताम प्रापितम भ्र्थात दहारणागतरक्षणाजनयशो 
नितराम कदर्थितम ईति भाव (येन) विशृद्धात्मना निरस्ताहुकारममकारेण 
सुचरित ॒सृश्ृत॒बुद्धानामपि बोधिसत्त्वानामपि चेष्टितम चरितम्‌ क्लिष्टम्‌ 
तिरस्कृतम स पूजार्होऽपि पूजायोग्योऽपि स च दनदास यत्कृते यस्य राक्षसस्य 
कृते कारणात वेध्यत्व गत॒ त्वया हन्त यत्वेन बूलारोहणाय समाज्ञप्तं स एष 
श्रहम राक्षस श्रस्मि। 
टिष्पणी 

(१) श्रसज्जनरुचौ- दुष्ट रुचि वाले (कलियुग मे) कलौ भ्रपि-अ्रपि 
राब्द के प्रयोग करने का राशय यह्‌ है करि कलि मे सभी पापी होते ह। सभी 
स्वार्थी होते ह श्रौर एसे कलि मे मी भ्रपने प्राण देकर दूसरे की रश्ना करने वाले 
विरले ही होते हं । (२) श्रौञ्लीनरीय क्र --उरीनर के पुत्रके यश को। 
उशीनरस्य श्रपत्य पुमान श्रौसीनर । उकीनर+्रन । श्रौरीनर भ्र्थात्‌ राजा- 
शिवि । उशीनर एकं पुरुवशी राजा थे । उनकी स्वरी दुषद्रती से राजा शिवि 
का जम हृभ्रा धा। प्रौीनरस्य इदम श्रौरीनरीयम तस्येदम से छ प्रत्यय 
हृभ्रा श्रौरदछका ईय हो गया। पूजार्होऽपि-पूजा के योग्य। इस इलोक मे 
दीपक -यतिरेक तथा परिवत्ति भ्रलकार एव शाद्लविक्रीडित छंद है। 

प्रथम --श्रले बेण्बेत्तश्रा । तुम दाव सेदिठ्चन्दणदास 
गेह्िश्र, इमस्स मसाणापादबस्त घाश्राए मुहत्तश्र चिद्ठ, 
जाब श्रह श्रज्जचाणक्कस्स णिवेदेमि, जधा गहीदो श्रमच्च- 
लक्वसो त्ति (श्रे वंणवेत्रक ! त्व तावच्छंष्ठिचन्दनदास 
गहीत्वाऽस्य श्मशानपादपस्यच्छायाया मुहूतं तिष्ठ, थावदाय- 
चाणक्यस्य निवेदयामि, यथा गृहीतोऽमात्यराक्षस इति ।), 

द्वितीय --श्रले बज्जलोमश्रा। एव्ब होदु) (श्रे 
वच्रलोसक । एव भवतु ।) 

(इति सपुत्रदारेण चन्वनदासेन सह निष्क्रान्त ।) 

प्रथम -- (राक्षसेन सह परिक्रम्य) के कं एत्थ दृश्रालि- 

श्राण ? णिबेदेध वाब, णन्दकुलसेण्णसञ्चश्रचुण्णणकूलिस्स 
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मोलिच्कुलपदिट्ठाबिदधम्मसञ्चश्रस्स श्रज्जचाणक्कस्सं ! 
(क कोऽत्र दौवारिकाणाम्‌ ? निवेदयत तावत, नन्दकुल- 
सन्यसञ्चयचणेनकुलिशस्य मौयकुलप्रतिष्ठापितधमंसञ्चय- 
स्थायचाणक्यस्य ।} 

राक्षस --(स्वगतम ) एतदपि नाम राक्षसेन श्रोतव्यम्‌ । 

चण्डाल --एसो क्खु श्रज्जणीदिसजमिदबुद्धिपलिसले 
गहीदे भ्रमच्चलक्खसे त्ति । (एष खल्वायनीतिसयमितबुदधि- 
परिसरो गृहीतोऽमात्यराश्स इति ।} 


हिदी श्रनुबाद--पहला चाण्डाल--्रे बेणुदे्नक, तब तक तुम सेठ चदन 
वास को पकड कर इस इमान को वृक्षच्छाया मे मुहूत भर बटो जब तक मे भराय 
चाणक्य से निवेदन कर द्‌ कि श्रमात्य राक्षस पकड लिये गयं हं । 

दसरा--श्ररे वच्लोमक, एेसा ही हो । 

(पुत्र, पत्नी सहित च दनदास कै साथ निकल जाता है।) 
पहला-- (राक्षस के साथ घूमकर) श्ररे द्वारपालो मं यहा कौन है? नद~ 
ह को नाश करने मं वच्च के समान तथा मौय कुल में धमराश्चि 
को प्रतिष्ठा वाले श्राय चाणक्य से कहं दो । 

राक्षस--(मन मं) यह भौ राक्षस को सुनना है! 

चाण्डाल~-श्राय कौ नौति से जकड कर वाधौ गई नीति वाले श्रमात्य 
राक्षस पकड लिये गये ह । 

71757 (474द--00 श्थाप्ण्लका कधा 2 आा0प्ा6 धष् 
(14021085 0 $ठप 171 {€ 50806 ° 18 66 ° 05 0प्रा108 
शाछपत 1116 1 (ल ८० वि०ा€ (979 [18 पालाः ९881188 
188 च्ल 6व्प्ष्टा 

¶ ९ 5€८०74--00 #2{7210102{ [€ 1{ 06 80 

(एत 110 (12110216285 2760 115 12 216 300) 

1८ चि (0771 70४ 1110 2२4८505) 00160 0 106 गदड 
15 0616 १ {61 ००16 (थ्श््2 116 {00660011 10 176 भार ग 
116 1421688 2116 {116 68518018 ग 7लााद्ाठा 10 (धपा $2. शिण 

1415045 (1 #115}-- एर) 1115 1125 10 06 76270 0 2125128 

14041118 (1711576 2818125 1086 ए 25 1206 
1शदहा0त8ा 0 परल तालपषलक म प्रितणाल (िव्पश्क2 18 0वणक्षं 


(१) श्रायनौतिसयमितब्द्धिपरिसर - श्राय चाणक्य की नीति से जकड 
कर बाधी गई है बृद्धि जिसकी । भ्रायस्य चाणक्यस्य नीत्या सयमित कुण्ठितं + 
मू° रा०-३२ 


{अ~ मुद्राराक्षसम्‌ 


बुद्धिपरिसर मतिवराद्यम यस्य स॒ (बण त्री०)। (२) नदकुलसन्यसचय 
चूणनकुलिशस्य--नन्दकुल की सेना को चूण करने मे वचर रूप । नन्दकुलस्य 
सैन्यसचय तस्य चूणन तस्य कुलिश तस्य नन्दकुलसन्यसचयचूणकूलिशस्य । 
(३) मौयकूलप्रतिष्ठापितधमसचयस्य--मौयकूल मे धम का सचय स्थापित 
करने बाले । मौयकुले प्रतिष्ठापित धमसचयो येन स तस्य । 


(तत प्रविशति जवनिकावृतशरीर मुखमात्रदश्य 
सहषश्चाणक्य ) 
चाणक्य --भद्र । कथय कथय- 


कनोत्तुञ्खशिखाकलापकपिलो बद्ध पटान्ते शिखी ? 
पाशे कन सदागतेरगतिता सद्य समासादिता ? 
केनानेकपदानवासितसटः सिहोऽपित पञ्जरे ? 
भीम केन चलेकनक्रमकरो दोर्भ्यां प्रतीर्णोऽणव ?।।६।। 


भ्रन्वय---उत्त्‌ द्ध दिखाकलापकपिल दिखी केन पटान्ते बद्ध ? सदागते 
अगतिता केन सद्य पादा समासादिता ? भ्रनेकपदानवासितसट सिह केन पञ्जरे 
पित ? चलैकनक्रमकर भीम अणव केन दोर्भ्याम्‌ प्रतीण ? 


हिदी भ्रनुवाद--(तदनन्तर पदं से ढके हृए शरीर वाला श्रौर केवल महू 
बाहर किये हए प्रसञ्च चाणक्य प्रवेदा करता है ।) चाणक्य--भद्र, बोलो, बोलो-- 
ॐच धधकती लपटो बालौ लाल-लाल श्राग को कपडो में किसने बाधा ? सदां 
चलने वाले वायु कौ गति को रस्सियो से तुरन्त किसने रोक लिया ? हाथियो 
के मद जल से भीगी सटाभ्रो वाले सिह को पिजङे में किसने बद किया? 
श्रौर चचल मगर श्रौर घडियालो से निरन्तर विलोडित भयकर महासागर को 
हयो ते ही किसने तर कर पार किया? 
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सप्तमोऽद्धु ४९६ 


सस्कृतं व्याख्या--उत्तुङ्घरिखाकलापकपिल उत्तुङ्ख ॒ महोच्छायं िसखा- 
कलाप ज्वालासमूहै कपिल पिद्खलं शिखी श्रग्नि केन वीरेण पटान्ते वस्त्रान्ते 
बद्ध ॒ सयमत सदागते पवनस्य श्रगतिता श्रचलता केन सद्य तत्क्षण पादा 
रज्ज्‌भि समासादिता प्रापिता ? राक्षसग्रहण किल वेगेन वहत॒ वायो पारा- 
ब धनमिव जनरसम्भाग्यम किमपि महाकम येन कत सौोऽहमस्मीतिभाव 
भ्रनेकपदानवासितसट श्रनेकपाना द्विपाना महागजानाम दान मदजल वासिता 
सुरभीकृता सटा केसरा यस्य तादृश सिहं मगराज केन पञ्जरे अरपित 
स्थापित । राक्षसस्य ग्रहण दुदन्तिस्य मृगराजस्य पिञ्जरग्रहणमिव महा- 
साहसकम येन कृत स एवाहम । चलकनक्रमकर चला सक्त्रभ्रममाणा एके 
महान्त नक्र मकरा ग्राहाश्च यत्रवभूतं चञ्वलनक्रमकरबहुल भीम भ्रणव 
समुद्र केन दोभ्यमिव भुजाम्यामेव प्रतीण पार गत । 


टिप्पणी 


इस इ्लोक मे चाणक्य कहु रहा है कि राक्षस का पकंडना वसा ही कठिन 
थाजसाकिभ्राग को कपडे मे बाधना या वायु की गति को रोकना या र्सिहको 
पिजडे मे बन्द करना या महाभयानक सागर को केवल हाथो से तरना (कठिन 
म्नोर भरसाध्य है) । यह कठिन काम सम्पादनं करने वाला म हं । (१) उत्तङ्क 
शिखाकलापकपिल --ऊची-ऊंची लपटो से पीली या भूरी । यह्‌ शिखी (आग) 
का विदोषण है ।! (२) सदागते --सदा चलने वाला (पवन) । (३) श्रगतिता- 
गतिहीनता चलने को रोकना । (४) श्रनेकपदानवातिततद --हायियो के 
मद जल से भीगी सटा (कैदार) वाला सिह । (५) चलकनक्रमकर --भ्रनेक 
चञ्चल मगर श्रौर घडियालो वाला समृद्र॒(श्रणव) । इसमे श्रप्रस्तुत प्रशसा 
भ्रतिशयोक्ति श्रौर मालानिदशन भ्रलकार तथा शाद्लविक्रीडित छद है) 


चण्डाल --ण णीदिणिउणबुडिढणां श्रज्जेण ज्जेब । 
(ननु नीतिनिपुणबुद्धिना्यणेव । ) 

चाणक्य --भद्र ! मा, मेवम्‌ । नन्दकुलद्रेषिणा देवेनेति 
बरूहि । 

राक्षस --(विलोक्य स्वगतम्‌) श्रये अयस दुरात्मा, 
प्रथवा श्रय स महात्मा कौटिल्य । यत - 


५५० मूद्राराक्षस्षम 


प्राकर सवशास्तराणा रत्नानाभिव सागर । 
गुणने परितुष्यामो यस्थ मत्सरिणो वयम्‌ !\७॥! 


भ्रन्वय--रत्नाना सागर इव सवशस्त्राणाम श्राकर । यस्य गुण मत्सरिण 
वयम न परितुष्याम ।७॥ 

हि दी श्नुवाद--चण्डाल-नीति निपुण ध्रापके दारा (यह्‌ काम हृश्रा) । 

ष ग्रादमी, एसा न कहो । यह्‌ कहो किं नदक्रुल के ४ 
भाग्य से। 

राक्षस-- (देखकर मन ही मन) श्रे यही वह दुरात्मा भ्रथवा महात्मा 
कौटिल्य है । रत्नो के भ्राकर समुद्र के समान यह सब शस्त्रो का श्राकर है, जिसके 
गुणो से ईर्ष्या करने वाले हम लोग सतुष्ट नही होते हु । 
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सस्षृत -याख्या--रत्नाना महार्घाणा मणीनाम भ्राकर उत्पत्तिभूमिसगर देव 
समुद्र इव सवशास्त्राणाम सवशास्वसम्रहैकरूपाणा राजनयानामं भ्राकर निधिरिव 
मत्सरिण भ्रद्यावधि मत्सराक्रान्तमानसा वयम यस्य चाणक्यस्य गुण न परितुष्याम 


नव प्रीतिमवाप्ता । 


टिप्पणी 


(१) श्राकर --खजाना । जिस प्रकार सागर रत्नौ का खजाना है उसी 
प्रकार चाणक्य सभी शस्तो का खजाना है। यहा पर राक्षस भी चाणक्य के 
गुणो की प्ररासा कर रहा है । वह यह मानता है कि म मत्सर (डह) कै कारण 
उससे प्रसद्च नही ह पर वह गुणी है । (२) मत्सरिणा वयम--डाह करने वाला 
(म राक्षस) ।^यहा उपमा श्रौर रूपकं श्रलकार तथा भ्रनुष्टुप छद है । 


चाणक्य -- (विलोक्य सह्ष॑म ) श्रये । श्रयममात्यराश्षस 
येन महात्मना-- 


सप्तमोऽद्ु ५०१ 


गुरुभि कल्पनाक्लेशर्दधंजामरहेतुभि । 
चिरमायासिता सेना वृषलस्य मतिश्च मे ।\८॥ 


भ्र वय-- (येन महात्मना) दीषजागरहेतुभि गुरुभि कल्पनाक्लेड मे मति 
वषलस्य च सेना चिरम भ्रायासिता ।।८॥ 

हिदी श्रनुवाद--चाणक्य-- (देखकर प्रसन्नता के साथ) भ्ररे यह्‌ श्रमात्य 
राक्षस ह । जिन महापुरुष के द्वारा (कारण) मौय सच्राट को सेना श्रौर मेरी 


(कूटनीति युक्त) बुद्धि दिन रात जागरण करके बडी-बडी तयारियो से भौर 
बड़ी-बड़ी चिन्ताप्रो से भ्रव तकं कष्ट क्षेलती रही । 
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सस्कृत व्याख्या--श्रये भ्रयम श्रमात्यराक्षस येन महात्मना वषलस्य सभ्राज 
महाबलस्य मौयस्य सेना वाहिनी मम मति बृद्धि चिरम दीघकालम दीधजागर 
हेतुभि बहुकालात प्रवतमन यो जागर निद्राभावस्तस्य हेतुमि गुरुभि भ्रति 
प्रवद्धं कल्पनाक्लेश् वषलसेनापक्षे पत्तीनामश्वबलाना हस्तिसेनाना वा या 
कल्पना तत्तत्सन्नाहविशेषा एव क्लेशा कष्टानि तै चाणक्यमतिपक्षे चोपाय 
चतुष्टयस्य या कल्पना एव क्लेरा त श्रायासिता मुदा कदर्थङ्िता । 


रिष्पणी 

(१) दीघजागरहेतुभि -- बहुत दिन तक जागते के कारण ! (२) गुरभि - 
डे महान । (३) क-पनाक्लेक्ञ -- (मति पक्ष मे) उपाय सोचने के कारण 
कष्ट (सेनापक्ष मे) सदा तैयार रहने के कारण कष्ट । (४) श्रायासिता- 
दू खित की गई । क्लेद का भ्रनुभव किया। चाणक्य के कहने का भाव यह्‌ है 
कि मेरी बुद्धि तो राक्षस के कारण इसलिए परेशान थी कि म दिनरात सामदानादि 
उपायो को सोचता रहता था श्रौर चद्रगुप्त की सेना इसलिए परेशान थी कि 
उसे हमेशा चौकन्ना रहना पडता था भ्रौर इन्ही के कारण मक्षे ग्रौर सेनाको 
जागते ही बीतता था । य्ह तह्ययोगिता श्रलकार भौर श्रनूट्प्‌ छन्द है 


(जवनिकामयन्यीयोपसुत्य च) भो भो श्रमात्यराक्षस । 
विष्णुगुप्तोऽभिवादयते । 


५०२ मद्राराक्षसम 


राक्षस -- ( स्वगतम्‌) श्रमात्य इति लज्जाकरमिदानीं 
विशेषणपदम्‌ । (प्रकाशम्‌) भोभो विष्णुगुप्त । नमा 
श्वपाकस्पशंदूषित स्प्रष्टुमहसि । 

चाणक्य --श्रमात्य राक्षस । नाय श्वपाक । श्रय खलु 
दुष्टपुव एव भवता सिद्धाथकनामा राजपुरुष , योऽयमसौ 
द्वितीय , सोऽपि सुसिद्धाथकनामा राजपुरुष एव ! ताभ्यामेव 
सह॒ सौहादेमुत्पाद्य शकटवासोऽपि तपस्वी त॒ तादृशम- 
जानच्नेव कपटलेख मयव लेखितं । 

राक्षस -- (श्रात्मगतम्‌ ) दिष्ट्या शकटदास प्रत्यपनीतो 


विकल्प । 

हि दी शननुवाद-- (पर्वा हटाकर समीप जाकर) 

चाणक्य--श्रये ध्रमात्य राक्षस, विष्णुगुप्त ्रापका श्रभिवादन करता है । 

राक्षस--(मन में) इस समय “श्रमात्य'" यह विहोषण मेरे लिए लज्जा. 
जनक है । (प्रकट) श्ररे विष्णुगुप्त, म चण्डाल के स्पा से श्रपवित्रहो गया 
हे इसलिए श्राप मुक्ते न शये । 

चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, यह चण्डाल नहीं है ! इसको श्रापने पहले देखा 
है । यह सिद्धाथक नामकं राजपुरुष है। भ्रौर जो यहु दूसरा टै वहं भी 
सुसिद्धाथक नाम का राजपुरुष ही है । इन्हीं दोनो के साथ मित्रता पदा करके 
मने ही बेचारे शकटदास से बिना उसके जाने हए भी वसा जाली पक्र 
लिखचाया । 
॥ राक्षस--(मन मं) भाग्य से शकटदास के ऊपर जो सन्देह था वह दूर 
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सप्तमोऽङ्कु ५०३ 


चाणक्य --कि बहूना, सडक्षेपत कथयामि-- 

भृत्या मद्रभटादय स च तथा लेख स सिद्धाथेक 

तच्चालद्धूरणत्रय सं भवतो भित्र भदन्त किल) 

जीर्णोद्यानगत स चातपुरुष क्लेश स च श्रेष्ठिन 

सव ॒मे-- (इत्यधक्तिं लज्जा नाटयति । ) 

वृषलस्य वीर । भवता सयोगमिच्छोनेय ।&€।। 

तदेष वषलस्त्वा द्रष्टुमागच्छति पश्येनम । 

श्र वय--मद्रमटादय भत्या स तथा लेखरच स सिद्धाथक तत श्रलङ्करण- 
च्य च भवत किलमित्र स भदन्त जीर्णोद्यानगत स भ्रातपुस्षदच सश्रेष्ठिनि 
क्लेदादेच--सव वेषलस्य भवता सयोगमिच्छो मे नय । 


हिरी भ्रनुवाद--चाणक्य--श्रधिकं कहने से क्या लाम, सक्षेप मं कहे देता 

हं ! भद्रमटादिकं श्ननृचर, उस प्रकार का लेख, वहे सिद्धाथकः वे तीनो भ्राभूषण, 

भ्नापका भित्रं वह बौद्ध सन्यासी, जीण उपवन में गया हृश्रा वह दु खी पुरुष प्रर वहं 

सेठ (चन्दनदास) का क्ले यहु सब (एसा भ्राधा कहकर लज्जा का भ्रभिनयं 

करता है) मेरी नौति थौ जो च द्रगुप्त के साथ भ्रापकी सध्री कराना चाहती है 
वह वषल श्चापसे मिलने श्रा रहा है (उसे देखिए) \ 
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सस्छृत व्याख्या- तीर । हे शूर! भद्रमटादय मत्या सेवका स तथा 
लेखंश्च तथाविध तेन प्रकारेण कपटेन लिखित लेखं पत्रमपि तत श्रलङ्कारत्रय चः 
पवतेशवरमूषणानि श्रपि भवत तव किल मित्रम सुहृत भदन्त ॒बौद्धसन्यासी च 
जीर्णोद्यानगत प्राचीननष्टश्रष्टोपवनप्राप्त स श्रातयपुरंषष्च दुखी नर च स 
श्रेष्ठिनि चन्दनदासस्य क्लेशाच्च बु ख च सवम इदम वषलस्य सप्रैयस्य भवता त्वया 
सह सयोगमिच्छो मच्रीम कामयमानस्य मे मम नय नीति श्रस्ति। 


टिप्पणी 
(१) इवपाकस्पक्दूषितम--चण्डाल को छने से भ्रपवित्र । (२) इवपाकं -- 


५०४ मुद्राराक्षसम 


चण्डाल । (३) कंपटलेख --जाली पत्र । (४) शकटदासम प्रति श्रपनीत 
विकल्प --शकटदास के प्रति सदेह दूर हो गया। (५) बीर-चाणक्य के 
दारा प्रयुक्त यह्‌ सम्बोधन राक्षस के यथाथ -यक्तित्व को ध्वनित करता है । 
इसके साथ ही प्रदसा के द्वारा चाणक्य राक्षस को वसीभूत करना चाहता है 
(६) सयोगमिच्छौ -सयोग चाहने वाले का । इसमे काव्यलिग भ्रलकार तथा 
शादलविक्रीडित छद है। 


राश्तस -- (स्वगतम्‌) का गति ? (प्रकाशम) एष 
पश्यामि । 


(तत प्रविशति राजा विभवतश्च परिवार ।) 
राजा-- (स्वगतम्‌) विनेव युद्धादा्येण पराजित दुजय 
रिपुकरूलमिति लज्जित इवास्मि । मम हि- 
फलयोगसवाप्य सायकानामनियोगेन विलक्षता गतानाम्‌ । 
म शुचेव भवत्यधोमुखाना निजतूणीशयननत्रत प्रतुष्टये ।\ १०।। 


श्नन्वय-फलयोगम प्रताप्य प्रनियोगेन वरिलक्षतां गतानाम शुचेव श्रधौ 
मुखानाम (मम) सायकाना निजतूणीद्चयनव्रत प्रतुष्टय न भवति । 


हिरी श्रनुवाद--राक्षस--(मन मं) क्या उपाय है (भकट) देता हं । 
(राजा का श्रपने ्रनुचर-परिचरों के साथ प्रवेहा) 

राजा-- (मन में) युद के बिना ही श्राय चाणक्य ने दुय शातरुकरुल को 
पराजित कर दिया इससे म लज्नित-सा हो रहा ह ! मेरे तो इन लोह-कोलित 
पसत्रो क कुष्ठं काम न मिलने के कारण (लक्यहीनता को प्राप्त्‌ क्योकि बाण 
चलाने को भ्रावदयकता ही नहीं पडी श्रौर विजय हो गई) लज्जित बने, इन 
स्त्रो की श्रकमण्यता के कारण दुख से मुह नीचा किए बाणो का श्रपनं 
णी में निदचल होकर यडा रहना सतोषजनक नहीं है । (यह्‌ श्रथ बाणपक्ष 
म) श्रब च द्रगुप्त पक्ष मे इसका श्रय इस प्रकार है । काय सिद्धि को प्राप्त 

भौ राज्ञा देने योग्य न होने कै कारण लज्जा को प्राप्त किए हृए श्रौर 
(अतएव) भानो शोक से नीचा मुंह किए हुए निहचेष्ट होकर हमारा श्रपतं धर 
प्रदा रहना मक् सतोष नहीं दे रहा है । ^ 
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सस्कृतं व्याख्या--मत्सायकाना मदबाणाना फलयोगमवाप्य फलै शल्यं योग 
सम्बध त प्राप्य श्रथवा स्वयमेवोपनम्यमान विग्रहरूप फलमधिगम्य श्राप्य 
नियोगेन शात्रुवधाख्ये कार्ये -यापाराभावेन विलक्षता गतानाम भ्रनवाप्तदर यता 
नामत एव च हेतोरधोमुखाना तुणीर एवावस्थितानाम श्रतिलज्जायुक्तानाम 
इव यत शुचा इव शोकेन इव निजतूणीशयनव्रतम निजतूणीषु स्वेषु इषधिषु यच्छयन 
तदेव त्रत प्रायद्चित्ताचरणादिरूप तत प्रतुष्टय प्रीत्य नेति । 

टिष्यणी 

(१) फलयोगम श्रवाप्य-- (राजा पश्च मे) फल (चात्र के उपर विजय) 
पाकर । (बाण पक्ष मे) फल (लोहे की तेज कौल जिसे बाण का फल कहते ह 
पाकर) 1 (२) श्रतियोगेन-- (राजा पक्ष मे) रान्न वध रूपी काय मे भाग 
न लेने के कारण । (बाणपक्ष मे) बिना प्रयोग किए । (३) विलक्षताम गतानाम- 
लज्जा को प्राप्त । (बाण पक्ष मे) बाणत्व कोन प्राप्त होने के कारण भ्र्थात 
हीनता के कारण । (४) शुचेव-नुचा+इव । मानो दुख कै कारण । 
(५) निजतुणीहायनव्रतम-- (राजा पक्ष मे) श्रपने घर मे पडा रहना । (बाण 
पक्ष मे) श्रपने तरकच मे पडा रहना । (६) श्रधोमुखानाम-- नीचं मुह्‌ करके 
भ्रवस्थित । बाणो को तूणीर मे जब रखा जाता ह तब उनका मह तीचरेकी्नौर 
रहता है । इस पर कविं ने कल्पना की है कि मानो उन्होने श्रपना मुख रोक से 
तीचे कर रखा है । यहा उ्पेक्षा श्रलकार तथा मालभारिणी छन्द है । छन्द 
का लक्षण-- विषमे ससजा गुर प्म चैत्सभरा येन तु मालभारिणीयम । 
श्रथवा-- 

वियुणीकृतकाम्‌कोऽपि जेत्‌ 
भुवि जेतव्यमसौ समथं एव \ 


५०६ मुद्राराक्षसम्‌ 


स्वपतोऽपि ममेव यस्य तन्त्र 
गुरवो जाग्रति कायजागरूका ।\११।। 
श्र वय--स्वपतोऽपि मम इव यस्य त त्रे कायजागसरूका गुरवो जाग्रति भ्रसौ 
विग्‌ृणीकृतकामुकोऽपि भुवि जेतव्य जेतु समर्थं एव ।११॥ 
हि दी भ्रनुवाद--मेरे समान सोते हए भी जिस (राजा) के गुर कायकी 


चिन्ता के कारण जागते रहते हु बह (राजा) भत्यचा रहित धनुष वाला होने पर 
भी पुथ्वी पर श्रू को जीतने में समथं होता ही है। 
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सस्क्ृत व्थाख्या--स्वपतोऽपि शयानस्यापि भ्रसावधानस्यापीत्यथ मम इवं 
यस्य भूपते तत्रे राष्टृहितचिन्तने कायजागरूका कायसावधाना गुरव भ्राचार्या 
जाग्रति सावधाना सन्ति ्रसौ राजा विगुणीकृतकामुक भ्रपि विगुणीकृत मौर्वीरहितं 
कृत कामुकम धनु यस्य तथाविधोऽपि मुवि वसुधाया जेतव्य चात्र जेतु समथ एव । 

रिप्पणी 

(१) जेतव्यम--रात्नु को ¦ जि तव्य । (२) जेतुम--जीतने के लिए । 
जि--तुम्‌न । इस पद्य मे काव्यलिग उपमा भ्रौर विभावना भ्रलकार ह तथा 
मालभारिणी छन्द है । 

(चाणक्यमुपसुत्य) श्राय । चन्द्रगुप्त प्रणमति । 

चाणक्य --वषल । सम्पन्नास्ते सर्वाशिष । तदभिवाद- 
यस्व तच्रभवन्तममात्यराक्षसम, पेतुकस्तवायममात्यमुख्य । 

राक्षस -- (स्वगतम्‌ ) योजितोऽनेन सम्बन्ध । 

राजा-- (राक्षसमुपसुत्य ) श्राय । चन्द्रगुप्तोऽहमभिवादये ! 

राक्षस -- (विलोक्य स्वगतम्‌) श्रये 1 श्रय चन्द्रगुप्त 1 । 

बाल एव हि लोकोऽस्मिन्‌ सम्भावितमहोदय । 

मेणारूढवान्‌ राज्य युथेश्वयमिव द्विप ।\१२।। 

(प्रकाशम्‌) राजन्‌ विजयस्व 


सप्तमोऽङ्खु ५०७ 


भ्रन्वय--भ्रस्मिन्‌ लोके सम्भावितमहोदय बाल एव द्विप युथेदवयमिव 
क्रमेण राज्य हि भ्रारूढवान ।। १२॥ 


हि दी भ्रनुवाद--(चाणक्य के पास जाकर) श्राय चग्रगुप्त प्रणाम करता है ४ 

चाणक्य--वषल, मेरे सभो श्राहीर्वादि पुरे हो गये। श्रव पुज्य श्रमात्य 
राक्षस को प्रणाम करो । यह परम्परागत तुम्हारे महा भ्रमात्य हं । 

राक्षस--(मन भं) श्रे इसने तो भरव नाता जोड दिया । 

राजा-- (राक्षस के पासं जाकर) भ्राय, म चद्रगुप्त श्रभिवादन करता हुं \ 

राक्षस-- (वेखकर भन मं) श्रे यही वह चद्रगुप्त है जो कि इस ससार 
मे, श्रपने बचपन से ही श्रपने महान श्रभ्युदय की भ्रारा सब को बेधवाता रहा । 
इसने तो उसी प्रकार साच्नाज्य का सिंहासन पा लिया जसे घोटेषन से ही 
होनहार कोई हाथी का बच्चा हाथियो के स्ुण्ड का श्राधिपत्य पाले। (प्रकट) 
राजन ! विजयी हो । 
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सस्त व्याख्या--भ्रस्मिन लोके ससारे सम्भावितमहोदय सम्भावित 
भ्रनुमित महोदय विरिष्टाभ्युदय यस्य स सम्भाव्यमानविपूलाभ्युदय बाल एव 
भ्रपररूढयौवन एव सने द्विप गज यूथरवयमिव गजयूथाधिपत्यमिव क्रमेण क्रमशः 
रन रान वा राज्यम मगधसाम्राज्यम श्रारूढवान समारूढो विराजते इति भाव ॥ 


टिष्पणी 
(१) सम्पश्ना -मूरे हो गरे । ते सर्वारिष -तुम्हारे ऋस्ते मेरे जितने 
भ्रारीर्वाद थे सब पूरे हो गये । (२) सम्भावितमहोदय --जिसके भअ्रभ्युदय 
की सभावना की गई । सभावित महोदय यस्य स सम्भावितमहोदय (ब० 
व्री०) । व्यक्ति की भावी श्रवस्था बचपन मे ही परिलक्षितं हो जाती है-- 
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श्टोनहार बिरवान के होत चीकने पात । राक्षस ने चद्रगृप्त को बच्रपनमे भी 
देखा था । उसी समय उसने च द्रगप्त के महान होने की सभावना कर ली थी । 
(३) विजयस्व--वि+परा पूवक जि धातु मे भ्रात्मेनपद होता है विपराभ्या 
जे । श्रत विजयस्व हुश्रा । इस पद्य मे उपमा श्रलकार तथा श्रनुष्टुप छद है । 


राजा--श्राय 1-- 


जगत कि न विजित मयेति प्रविचिन्त्यताम्‌ । 
गुरो षाडगुण्यचिन्तायामायं चायं च जाग्रति ।\१३।। 


भ्र वय--भ्रायं गुरौ भ्रायं च षाडगृण्यचि तायाम जाग्रति जगत किं न 
मया विजितम्‌ इति प्रविचिन्त्यताम १३ 

हि-दौ श्रनुबाद--भ्राय, गुर श्राय चाणक्य भ्रौर श्रापके (सधि, विग्रह्‌ 
भ्रादि) छं गणोके चितन में सतत लगे रहने पर ससार को वह॒ कौन सी 
विजयहैजोमभेरौनहो जाय) यहं सोचिषएु \ 


&---पप००6 आ पपा धा कठति] 18 376 761 2121160 
9 16 06) कपठणाल अः (२045) 316 ००16 ऽ (244) 
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सस्क्रृत -याख्या-गुरौ भ्राचार्ये भ्रार्ये च पूज्ये चाणक्ये च श्रायं च माननीये 
भवति राक्षसे च षाडगुण्यचिन्तायाम षाडगुण्यस्य मत्साम्राज्यस्य सधि विग्रह 
यानासन सुश्चय दधीभावरूपकायस्य चि ताया जाग्रति जागरूके सति मया जगत 
स्सारस्य कि न विजितम सकलमेव जगत स्ववशीकृतमेवेति प्रविचि त्यताम 
चुद्धघतामिति । 


टिप्पणी 
षाडगुण्य--षडव गुणा इति षाडगुण्यम षडगृण~+-ष्यत्‌ स्वाथे । छ गुण 
य ह-सधि विग्रह यान भ्रासन, सश्रय श्रौर हषीभाव । इस इलोक मे तुल्य- 
योगिता समुच्चय कायलिग तथा श्रथपित्ति भ्रलकार भ्रौर अरनुष्टूप छ द है । 


राक्षस -- (स्वगतम्‌ ) स्पशति मा भृत्यभावेन कौटिल्य 


श्षष्य । श्रथत्रा विनम्र एवष चन्दरमृप्स्य्र । मत्सरस्तु मे 
विपद्यैन्न कत्प्ति , सवथा स्थाने यक्षस्वी चाण्द्य ) 
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कत -- 
द्रव्य निगीषुमधिगम्य जडात्मनोऽपि 
नेतुयशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । 
ग्रद्रव्यमेत्य भुवि शुदढधनयोऽपि मः 
शीणाशिय पतति कलजवृक्षवुच्या ।१४।। 


श्रन्वय- द्रव्य जिगीषुम श्रधिगम्य जडात्मनोऽपि नेतु यदास्विनि पदे प्रतिष्ठा 
नियता (भवति) । भ्रद्रयम एत्य जुद्धनय श्रपि मन्त्री शीणश्िय (सन) कूल- 
जवृक्षवत्त्या भुवि पतति । १४ 


हि दी भनुवाद--राक्षस--(श्रषने मन भं) कौटिल्य का शिष्य सुमे सेवक 
भाव से च रहा है (अर्थात व्यवहार कर रहा है) श्रथवा यह तो च्रगुप्त का 
विनय ही है । (इसके प्रति) मत्सर के कारण मे उलटा समक्ता हं । चाणक्य 
हर भकार से उचित ही यशस्वी है । क्योकि --योग्य श्रौर विजय की इच्छा 
रखने बाले राजा को पाकर मूख सत्री भौ यशस्वी हो जाता है । श्रयोग्य राजा 
को पाकर शुद्ध नीति वाला भौ मत्री प्राश्षयहीन होता हृध्रा किनारेकेपेडकीं 
भाति गिर पडता हे । 
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सस्फ़त व्याख्या---द्रव्य भव्य विजिगीषुम वद्धिकाम राजानम नर वा श्रधिगम्य 
प्राप्य नेतु नायकस्य भ्रमात्यस्य वा जडात्मनोऽपि म दबुद्धेरपि यदास्विनि पदे 
लोकप्रतिष्ठाने उच्चस्थान प्रतिष्ठा स्थिति नियता भ्रवधारिता भवति । श्रद्रव्यम 
श्रयोग्यम एत्य प्राप्य शुद्धनय भ्रण ्रवगतषाडगुण्योऽपि मत्री ्रघ्नात्य रीर्णाश्चय 
सन उत्वातमूल सन कूलजवृक्षवत्त्या कूलजस्य नदीतटजातस्य वक्षस्य पादपस्य 
वत्या -यवहारेण भुवि पथिव्या पतति । भ्राचायस्य कीति बाहुल्येन दिष्याधीना 
भवति इति भाव । 
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रिष्पणी 


स्थाने--उचित । द्रयम--योम्यम । शीर्णाश्रय --जिसका भ्राश्रय (मूल) 
उखड गया है । कूलजवक्षवृत््या--नदीतट कै वक्ष के समान । श्ुदढनय - 
शुदधनीति वाला । यहा राक्षस का भ्रपनी श्रोर सकेत है । वस्तुत उसकी नीतिया 
भ्प्रतिम थी । श्रत विजय की सभावना की जा सकती थी यदि भलयकेतु जसा 
श्रविवेकी व्यक्ति न मिला होता। इस पद्य मे निददना श्रलकार तथा वसन्त 
तिलका छद है। 


चाणक्य --श्रमात्य राक्षस । श्रपीष्यतं चन्दनदासस्य 
तीवितम्‌ 7 

राक्षस --भो विष्णुगुप्त ! कुत सन्देह ? 

चाणक्य--श्रमात्य राक्षस । श्रगृहीतशस्त्रेण भवताऽनु- 
गृह्यते वुषल इत्यत सन्देह । तद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य 
जीवितमिष्यते, ततो गृह्यतामिद शस्त्रम्‌ । 

राक्षस --भो विष्णुगुप्त । मा मेवम्‌ । श्रयोग्या वयमेतस्य 
प्रहणे, विशेषतस्त्वयां गृहीतस्य शस्त्रस्य । 


हिन्दी अनुवाद--चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, क्या श्राप च दनदास का प्राण 
-वचाना चाहते ह ? 

राक्षस--हे विष्णुगुप्त, इसमं सदेह कसे ? 

चाणक्य--्रमात्य राक्षस, सन्देह इसलिय हो रहा है किं श्राप बिना शस्त्र 
लिये ही च द्रगुप्त पर कृपा कर रहे ह, यदि सचमुच श्राप च दनदास का प्राण 
-बचाना चाहते ह तो इस हथियार को लं । 

राक्षस--हे विष्णुगुप्त, एसा भत करो ¦ म इसको ग्रहण करने योग्य नहीं 
इ, विद्येष करके श्राप द्वारा ग्रहण किये शस्त्र के (ग्रहण करने में) । 
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चाणक्य --्रमात्यराश्चस । योग्योऽहमयोग्यो भवान्‌ इति 
कथमेतत्‌ ? पश्य-- 
भ्रश्वे साद्धंमजसरदत्तकविकाक्षामे रशन्यासने 
स्नानाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखंर्बाजतान्‌ । 
माहात्म्यादतिपौरषस्य भवतो दृप्तारिदपंच्छिद 
पश्यतान्‌ परिकल्पनाध्यत्तिकरप्रोच्छनवशान गजान्‌ \। १५।। 


भ्रन्वय--दृप्तारिदपच्छिद ब्रतिपौरुषस्य मवत माहात्म्यात श्रदून्यासन 
भ्रजसदत्तकविकाक्नाम भ्रदव साधम स्नानाहारविहारपानदायनस्वेच्छासुख 
बजितान परिकल्पनायतिकरप्रोच्छूनवशात एतान गजान पश्य । १५) 


हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--श्राप श्रयोग्य ह श्रौरम योग्य हं यह श्राप कसे 

ह । देवियं--श्रभिमानी शत्रू के मद को नान्न करनं वाले तथा महापराक्रमी 
श्रापके प्रभाव से घोडो की पीठ पर से जीन कभी हटाई न जातौ थौ तथा उनके 
मुह मे लगाम हमेशा पडी रहती थी श्रत वे (घोडे भो) क्षीणवदन्‌ हो गये थं 

उनके साथ साथ हमारी सेना के हाथौ भी हमेशा तयार रखे जते थे । 
उनकी पौठ पर से हौदा कभी उतरता नहीं था श्रत उनकी पीठ मं सुजन भ्रा गई 
थी श्रौरवे हाथी मनमानी श्राहार, पान, विहार, शयनादिकं सुखो से वचित 
रहते थे । 
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सस्कृत व्याख्या--दप्तारिदपच्छिद दप्ताना चतुरद्धबलसषेन प्रगल्ममानाना 
` मस्मादृकशानामरीणा यो दप बलाभिमानस्त सव छिनत्ति नाशयति इति तथाभूतस्य 
 श्र्थात मवहारिण श्रतिपौरुषस्य महापुरुषकारोपेतस्य भवत तव माहात्म्यात 
प्रभावात श्रगूयासनै ्ररन्यानि अननपनीतानि शरासनानि पर्याणानि येषा तादु 
श्रजसदत्तकविकाक्नाम श्रजख निरन्तर दत्ता कविका खलीनादय येषाम भरतएव 
क्षामा क्षीणक्षीणा त श्रव घोटक साधम स्नानाहारविहारपानरयनस्ेच्छासुखं 
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स्मन जलासेक श्राहार भोजनद्रयाणि विहारो जलक्रीडादि पान तुषावारण 
रायन निद्रालाभच्व तेषा यत्स्वेच्छासुखम स्वमनोरथीकृत समुपभोगजात तै 
सर्वैरेव रवाजितान विरहितान परिकल्पना यतिकरप्रोच्छूनवेसान परिकल्पनाना 
रणसज्जाना यौ -यतिकर नित्यसपक तत प्रोच्छना जातशोफा वदा मेरुदण्ड- 
भागा पष्ठास्थिभागा वा येषा तथामूतान एतान श्रमून गजान करिण पदय 
भ्रवलोकय । सव खलु चतुर द्धबलमस्माक भवत्पौरुषेण भीतम श्रद्यापि सज्जसज्ज- 
मिति भवानेव भ्रस्मान स्वनि श्रतिरोते इत्यथ । 


टिप्पणी 


(१) दप्तारिव्पच्छिद --प्रभिमानी रत्र के दप को नष्ट करने वाले 
{का)। यहु मवत का विशोषण है। (२) श्रशन्यासन --कारटी श्रथवा 
पलान से हमेदा युक्त । घोडो की जीन हमेदा उनकी पीठ पर रखी रहती थी । 
(३) भ्रजसदत्तकविक्रक्षाम --निरन्तर लंगाम धारण करने के कारण क्षीण । 
यह घोड़ो का विशेषण है। अजस्र दत्ता कविका येषाम भरत एवं क्षामा 
(४) स्नानाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुख वजितान-- नहाने खाने, घूमने 
पीने श्रौर शयन कै यथच्छसुख से वचित। यहं गजान का विशेषण है, 
(४५) परिकल्पना यतिकरग्रोच्छूनवशान--हौदे के सदा कसे रहने के कारण 
सूजे हुए पष्ठ भाग वाले ¦ परिकल्पना--हाथी के पीठ पर कसा जाने वाला हौदा । 
व्यतिकर- प्रतिदिन कसे रहना । वि~-भ्रति+क~-घ करणे वा भ्रप भाक 
प्रोच्छन--सूजे हुए । प्र+उद्‌+रिवि+क्त कतरि । वकशान-पीठ ! चाणक्य 
के कहने का भाव यह्‌ है कि राक्षस के उर से हमारी सेना सदा सुसज्जित रहती 
थी। घोडो के मुह्‌ मे लगाम हमेशा पडी रहती थी भ्रतएव वे दुबल हो यें 
थे । उनके साथ ही साथ हाथी भी सदा तयार रहते थे । उनकी पीठो पर हौदे 
हमेशा कसे रहते थे, इससे उनकी पीठे सूज गई थी । यहम पर शादूलविक्रीडित 
छन्द है श्रौर तुल्ययोगिता श्रलकार है । 


प्रथवाˆ किमनेन । न खलु भवत शस्त्रग्रहणमस्तरेण 
चन्दनदासस्य जीवितमस्ति । 


राक्षस -- (स्वगतम्‌) 


सप्तमोऽद्धु ५१३ 


नन्दस्नेहकणा स्पुशन्ति हृदय भृत्योऽस्मि तदिषद्विषा 
यं सिक्ता स्वयमेव पाणिपयसा च्छेद्यास्त एव व्ुमा 7 । 
शस्त्र मि्रशरीररक्षणकृते व्यापारणीय मया 
कार्याणा गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌ ।। ६।। 
म्र वय--नन्दस्नेहकणा हृदय स्परान्ति, तद्विष्टिषा भृत्योऽस्मि । ये दरुमा 
स्वयमेव पाणिपयसा सिक्ता त एव छया । मया मिक्रदारीररक्षणकते रास्व 
व्यापारणीयम । कार्याणा गतय विधेरपि भ्रालोचनागोचरम न यान्ति ।।१६।। 
हि दी श्रनृवाद--श्रथवा इन बातों से क्या प्रयोजन ? श्रापके शस्त्र ग्रहण 
करने के भ्रलावा च दनदास के बचने का उपाय नहीं है । 
राक्षस--(मन मे) (एक श्रोर तो) नद के स्नेह के कण मुषे स्पा कर 
रहे ह श्रौर (इसरी श्रोर) उनके शच्रु्रो का सेवक भौहौ रहा हूं । जिन पेडों 
क्रो ५ जल से सीचा उन्हीं को काटना पड रहा है। मित्र की शरीर- 
रक्षा के लिये मुषे शस्त्र ग्रहण करना चाहिये । कर्मो की गति ब्रह्मा भौ नहीं 
समक्ष सकते (विधाता के भी वृष्टि-पथ पर नहीं उत्तरती ) । 
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सस्कृत व्याख्या--नन्दस्नेहकणा नन्देषु स्नेहं प्रेम तस्य कणा लेशा हदय 
मम चित्त स्परन्ति समावजयन्ति (ग्रह्‌) तद्विद्विषा नन्दडत्रूणा मत्य सेवकं श्रस्मि 
ग्रभवम ये दुमा पादपा स्वयमेव पाणिपयसा हस्तसलिलेन सिक्ता परिपालिता 
ते एव छे्या विनाद्या कुठारादिभि निपात्या इति मया मित्रदारीररक्षणकृते 
मित्रस्य चन्दनदासस्य शरीररक्षण प्राणरक्षण तत्कृते तत्करणाय शस्व च द्रगुप्त- 
साचिव्यस्वीकारचिह्वमूतम मौयरास्त्रम व्यापारणीय स्वय ग्राह्यम। कार्याणा 
व्यापाराणाम विलसितानाम वा गतय परिणतय विधेरपि विधातुरपि श्रालोचना 
गोचरम आलोचनाया श्रगोचर देश न यान्ति न गच्छन्ति। भर्थाति कथमपीद- 
मित्थमिति विवेक्तुम श्रपि न पायन्ते इति भावे । 

म० रा०-२३ 
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कार्थाणाम गतय --कम की गति श्रालोचनागोचरम--दुष्टिगोचर 
भ्रा--लोच+-णिच--युच भावे=श्रालोचना । कर्मो की गति ब्रह्मा भी नही जानं 
सक्ते । कमणो गहना गति  । इस इलोक मे विषम परम्परितरूपक भ्रप्रस्तुत 
प्रशसा तथा कार्यलिग भ्रलकार ह ग्रौर शादूलविक्रीडित छद है। 

(प्रकाशम ) भो विष्णुगुप्त । उपानय खन्॒म्‌ । नम सव- 
कायप्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय । का गति † एष सज्जोऽस्मि । 

चाणक्य -- (सहषं शस्त्रमपयित्वा ) वृषल । वृषल । 
श्रमात्यराक्षसेनेदानीं गृहीतशस्त्रेणानुगृहीत दिष्टया वर्धंते 
भवान्‌ । 

राजा--श्रायेप्रसाद एष चन्द्रगुप्तेनानुभूयते । 

(प्रविश्य पुरुष ) जेदु जेदु श्रज्जो । श्रज्ज। एसो क्ख 
भहूभटभाउराश्रणप्पमूर्होहि , सजमिश्रकलचलणो मलश्रकेदू 
प्यडिहारभूमिए श्रबत्थापिदो, ता एन सुणिश्र, एत्थ श्रज्जो 
प्यमाण क्ति । (जयतु जयत्वाय । श्राय 1 एष खलु भद्र- 
भटमागुरायणप्रमुखे सयमितकरचरणो मलयकेतु प्रतीहार 
भूमावुषस्थापित , तदिद श्रुत्वाऽत्राये प्रमाणमिति। ) 

चाणक्य --श्रा श्रुतम्‌ । भद्र । निवेद्ताममात्यराक्षसाय, 
अयमिदानीं राजकायं करिष्यति । 

राक्षस -- (स्वगतम्‌) कथ वासीकृत्येदानीं विज्ञापनाय 
सा मुखरीकरोति कौटिल्य ।। का गति ` (प्रकाशम्‌) 
राजन्‌ चन्द्रगुप्त 1 विदितमेव यथा वय मलयकतौ किञ्चित 
कालान्तरमुषिता तत्‌ परिरक्ष्यन्तामस्य प्राणा । 


राजा--(चाणक्यमुखभवलोकयति) 

हि वी श्रनुवाद-- (प्रकट) श्रजी विष्णुगुप्त ! तलवार लाए । मित्र षै 
स्नेह को नस्मकार है जिसके कारण सभी काय स्वीकार करने पडे । क्या उपाय 
है ? यह तयार हं । 

चाणक्य-- (प्रस्ता से शस्त्र देकर ) वृषल, वृषल, श्रव भरमात्य राक्षस ने 
शास्त्र ग्रहण कर तुम्हें श्रनुगृहीत किया । भाग्य से तुमं दृ रहे हो । 


सप्तमोऽद्ध ५६११५ 


राजा--यह चद्रगृष्त श्राप की छपा का श्रनुभव कर रहा है, 

(पुरुष प्रवेश करके) श्राय को जय हो । भेग्रभट व भागुरायण श्रादि के 
दवारा हाय पर बधा हृभ्रा मलयकेतु दार पर उपस्थित किया गया है । यह्‌ सुनकर 
भ्रव श्रागे थाय कीजो श्राज्ञा हो। 

चाणक्य--हा सुन लिया । भद्र, श्रमात्य राक्षसं से निवेदनं करो, श्रव यही 
रजकाय करग। 

राक्षस--(मन मं) कसे दास बनाकर भ्रव चाणक्य मक्षे निवेदन करने के 
लिए वाचाल बना रहा है (भ्रति भ्रव वह॒ यह्‌ चाहता है कि म उससे कुं माग ) । 
क्या उपाय है ? (प्रकट) राजन, च व्रगु्त, भ्रापको मालूम है कि हम सलयकेतु के 
श्राध्रय मे कुं दिन रह्‌ चुके ह ! इसलिए इनके प्राणो की रक्षा की जापर । 
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दिष्पणी 

(१) सवकायप्रतिपत्तिहेतवे- सारे काम को स्वीकार करने का कारण 
भूत । प्रतिपत्ति-स्वीकार करना 1 सर्वाणि च तानि कार्याणि सवकार्याणि (कम 
धारय) तेषा प्रतिपत्ति तस्या हेतु (षष्ठीतत०), तस्मं । राक्षस भ्रपने मित्र 
स्नेह को नमस्कार करता है क्योकि मित्र-स्नेह ही के कारण उसे भ्राज चद्रगुप्त 
का संचित्र होना स्वीकार करना धड रहा है। (२) प्रतौहारभूमौ--दरवाजे 
प्रर । फाटक प्रर } (३) शरुखरीकरोति-- बोलने के लिए प्रेरितं करती है। 
न मुखर भ्रमूखर तं मुखरः करोति मुखरीकरोति । माघ कान्य मे मौ लिखा है । 
(तथापि कल्याणकरी भिर ते मा शश्रोहुमिच्छा मूखरीक्ररोति । 


५१६ मुद्राराक्षसम 


चाणक्य --वुषल । प्रतिमानयितव्योऽयममात्यराक्षसस्य 
प्रथम प्रणय । (पुरुषमवलोक्य) भद्र । श्रस्मद्रचनादुच्यन्ता 
भद्रमटप्रभुतय , भ्रमात्यराक्षसविनज्ञापितो देवश्चन्दधगुप्त 
प्रयच्छति मलयकेतवे पित्र्यमेव विषयम्‌ । श्रतो मच्छुतु 
भवन्त सहानेन, प्रतिष्ठिते चास्मिन्‌ पुनरागन्तव्यम्‌ । 

पुरुष -ज श्रज्जो श्राणबेदि त्ति । (यदाय श्राज्ञापयतीति ¦} 

चाणक्य --तिष्ठ तावत्‌, भद्र । भद्र । एवमपरमुच्यता 
विजयपालो दृगपालश्च, श्रमात्यराक्षसस्य गृहीतशस्त्रस्य 
प्रीत्या देवश्च द्रगुप्त समाज्ञापयति, एष तावच्छ ष्ठी चन्दन- 
दास पुथिव्या स्वेषु नगरेषु श्रेष्ठिपदमारोष्यतामिति । 

पुरुष --ज श्रज्जो श्राणबेदि । (यदाय भ्राज्ञापयति ।) 

(इति निष्क्रान्त ।) 

चाणक्य --भो राजन्‌ चन्द्रगुप्त । कि ते भूय त्रिय 
मुपकरोमि ? 

चाणक्य--वुषल, भ्रमात्यराक्षस की यह्‌ प्रथम प्राथना स्वीकार कर लेनी 
चाहिए । (पुरुष को देखकर) भद्र, हमारी भ्रोर से भव्रभट श्रादिसे कह दो कि 
श्रमात्य राक्षस के कहने पर महाराज च ्रगुप्त मलयकेतु को उसका पतृक राज्य 
ही देते ह्‌, इसलिये श्राप लोग उसके साथ जाये श्रौर उसके प्रतिष्ठित हो जाने 
पर फिर वापस चले श्राइये । 

पुरुष--जसी श्राय की भ्राज्ञा। 

चाणक्य--रुको, भद्र, भद्रे ! विजयपाल श्रौर बुगपाल से इस प्रकार दूसरी 
बात कहो कि श्रमात्य राक्षस के शास्त्र ग्रहण करने के कारण भसस् होकर महाराज 
च तरगुप्त श्राज्ञा देते ह कि यह सेठ च दनदास पथिवी में सभौ नगरो के सेठ के पद 
पर नियुक्त कर दिए जाय । 

पुरंष--जसी श्राय की श्राज्ञा। (चला जाता है) 

चाणक्य--ए राजा च द्रगुप्त ! तुम्हारा श्रौर क्या प्रिय करू ? 
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0४ ? 
टिप्पणी 

(१) प्रतिमानयित-यम--स्वीकार किया जाना चाहिए । प्रति+-मन~+-णिच~ 
तव्य । (२) श्रमात्यराक्षसविज्ञापित --घ्रमात्य राक्षस के निवेदन करने 
पर (प्राथना पर) (३) पिच्यमेवं विषयम-केवल पतक राज्य ¦ पितुरागत 
इति पित~+-यतः-=पित्य तम । (४) भो राजन चद्रगुप्त--भ्रभी तक चद्रगुप्त 
को चाणक्य वषल ही कहके पुकारता रहा है । पर श्रव राजन शाब्द से सम्बोधित 
इसलिए किया है किं श्रव राक्षसं के साथ मेल हौ जाने पर इसका राजपद स्थिर 
हो गया । अभी तक तो सदेहयुक्त था । 


राजा--किमतं पर प्रियमस्ति? 
राक्षसन सम मच्री राज्ये चारोपिता वयम । 
नन्दाश्चोन्मलिता सवे कि कतव्यमत परम्‌ ?।।१७।। 


श्नन्वय--राक्षसेन सम मत्री व्य च राज्ये भ्रारोपिता स्वं नन्दा 
उन्मूलितार्च, श्रत पर किं कतव्यम ? ॥१७।। 
हि दी भ्रनुवाद--राजा--इससे बढ़कर प्रिय श्रव क्या हो सकता है ? राक्षस 


के साथ (मेरी) मत्री हो गई श्रौर मुश्षे राज्य मिल गया तथा नदवह्ली सभी 
नष्ट कर विष गए । रब इसके श्रागे कष्या चाहिए ? 
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सस्कृतं व्याख्या--राक्षसेन श्रमात्येन सम सह मत्री मित्रता जातां व्य च 
राज्ये प्ररोपिता ब्रहम्‌ राज्यम प्राप्तवान इत्यथ । सरवे नन्दा नन्दवदीया 
उ मूलिता उत्ता अरत परर कि कत्तव्यम प्रधिकं कि विधेयम । 
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टिप्पणी 
श्रारोपिता --स्थापित कर दिया। दसं शलोक मे सम नामक भ्रलकार 
तथा भ्रनुष्टुप छन्द है । 
चाणक्य --विजयें । उच्यतां दुगंपालो विजयपालश्च, 
श्रमात्यराक्षसपरिग्रहेण प्रीतो देवश्चन््रग॒ष्त समाज्ञापयति-- 
विना हृस्त्यश्व क्रियता सवेबन्धमोक्ष इति । श्रथवा श्रमात्थ- 
राक्लसे नेतरि {कि हस्त्यश्वेन प्रयोजनम्‌ † तदिवानीम्‌- 
सह॒ वाहनहस्तिभ्या मुच्यता सवबन्धनम्‌ । 
मथा पुणप्रतिन्ञेन केवल बध्यते शिखा ।\१८॥।। 
(इति शिखा बध्नाति) 
प्रतीहारौ--ज भ्रज्जो श्राणवेदि \ (यदाय श्राज्ञापयति ।} 
(इति निष्क्रान्ता ।) 
भ्रन्वय--वाहनहस्तिभ्या सह सवब धनम मुच्यताम । प्रणप्रतिज्ञेन मयां 
केवल शिखा बध्यते ।।१८॥ 
हिदी श्रनुवाद--चाणक्य--विजये, इुगपाल श्रौर विजयपाल से कहदो 
किं श्रमात्य राक्षस के साथ मेल हो जाने के कारण प्रसन्न होकर महाराज च द्र- 
गुप्त ने ्राज्ञादी है कि हाथी श्रौर घोडो की छोडकर सभी बधन से मुक्त कर 
दिए जाय ! श्रथवा ्रमात्य राक्षस के नेता होते हृए हाथी भ्रौर घोडो को क्या 


भ्रावहयकता है ? तो इस समय हाथी श्रौर धोडो के साथ सब का बधन खोल 
दिया जाय । मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई दहै। म श्रब शिखा को बाधता हं! 


(शिखा को बाधता है ।) 
प्रतोहारी--जसो श्राय की श्राजञा। 
(बाहर चली जाती है) 
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सर्कृत व्याख्या--वाहनहस्तिभ्या सह श्रश्वद्विपाभ्ा साक सवब-धनम्‌ सवेषा 


सप्तमोऽद्खु ५१९५ 


जीवानाम बधनं सयमन मुच्यताम दुरीक्रियताम । पुणप्रतिक्ेन पूर्णां सफला 
प्रतिज्ञा शपथ यस्म तेन मया कौटिल्येन केवल शिखा बध्यते सयतीक्रियते । 
टिप्पणी 

(१) हस्व्यश्वम--हाथी भ्रौर घोडे । हस्तिनर्च भ्रदवाक्व इति हस्त्यश्वम 
(दन्द स०) दरन्ढर्च प्राणितूयसेनाङ्खानाम इति सूत्रेण एकवद्धाव । (२) बध्यते 
श्िखा--प्रथम भक मे तत प्रविरति मुक्ता शिखा परामशन कुपितल्वाणक्य 
यह जो बीज का निक्षेप कियागयाथा उसी का निवहण यहा किया गया है! 
इस इलोक मे विषमालकार तथा श्रनष्टुप छन्द है । 

चाणक्य --श्रमात्यराक्षस ! तदुच्यता, कि तं भूय. 
्रिथमुपकरोमि ? 

राक्षस --किमत परमपि प्रियमस्ति " यदि न परितोष- 
स्तदिदमस्तु-- 

(भरतवाक्यम्‌) 
वाराहीमात्मयोनेस्तन॒मतन्‌ बलामास्थितस्यानुरूपा 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिशिये भूतधात्री । 
म्लेच्छरुदरेज्यमाना भुजयुगमधुना सथिता राजमूतं 
स श्रीमदबन्धुभृत्यश्चिरमवतु मही पाथवश्चन्द्रगुप्त ।\१६।१ 
(इति निष्क्रान्ता सवे ।) 
।।इति मुद्राराक्षसे सप्तमोऽङ्कः \! 

श्रवय-प्रलयपरिगता भूतधात्री प्राकं भ्रतनुबलाम अनुरूपा वाराही तनुम 
ग्रास्थितस्य यस्य भ्रात्मयोने दन्तकोटि शिध्िये अ्रधुना म्लेच्छ उद्वेज्यमाना 
(सती) राजमूर्तं (यस्यं) भुजंयुगम सधिता स श्रीमदब घुभत्य पाथिव च द्रगुप्त- 
मही चिरम भ्रवतु ।।१६।। 

हि दी भ्रनुवाद--चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, कहिए, श्रव श्राप का श्रौर 
त्रिय क्या करं ? 

राक्षस--क्या इससे भी बकर कोई प्रिय काय है ? यवि श्रापको सतोष 
नहीं है तो एेसा हो--प्रलय के समय पथ्वी ने पहले (कल्प के प्रारम्भ मं) अ्रधिकं 
बल युक्त तथा रक्षा करने भें समथ सुश्रर का शरीर धारण किए हुए लिस विष्णु केः 
दातो के श्रग्रभाग का सहारा लिया था श्रौर भ्रब स्लेच्छो से पीडित होने परं. राजु 
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का शरीर धारण किए हए जिस विष्णुगुप्त च व्रगुप्त का भ्रा्य लिया है वह्‌ 
भीसम्पन्न तथा बधु श्रौर श्रनुचारो वाला च द्रगुप्त बहूत दिन तक पुथिवी की 
रक्षा करे । (सभी पात्र चले जाते ह ।) ॥। सुव्राराश्षस का सातवा भ्रू समाप्त ॥। 
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सस्छरृत व्याख्या--प्रलयपरिगता प्रलयेन परिगता श्राक्रान्ता भूतधात्री पथिती 
भाक कल्पादौ भ्रतनुबलाम भ्रधिकबलयुक्ताम श्नुरूपाम योग्या वाराही शूकरस्य 
तनु शरीरम श्रास्थितस्य भ्रधिष्ठितस्य यस्य भ्रात्मयोने स्वयभूतस्य विष्णो 
दन्तकोटि रिश्िये ददानाग्रस्य भ्राश्रय स्वीचकार श्रधुना इदानी म्लेच्छ उद्धेज्यमाना 
पीड्यमाना सती राजमूतं नुपशरीरे स्थितस्य यस्य भुजयुगम्‌ बाहुयुगलम्‌ सध्िता 
समवलम्बिता स श्रीमदब धुभृत्य श्रीमत सप्राप्तसर्वेषणा महैदवमवन्त ब धव 
सगोत्रा भत्या सेवकादय च यस्य एवभूत पाथिव नृप च द्रगुप्त मही वसुधाम ` 
ध बहुकालम श्रवतु रक्षतु । 


(१) भरतवाश््य--नाटक के भ्रन्त मे भ्राशीर्वाद रूपमे गाया जने वाला 
पद्य । सस्कृत नाटको क्रा श्रारम्भ नादी से होता है श्रौर भरत-वाक्यसेश्रत 
होता है । भरत वाक्य को निवहणसधि का वह भ्रङ्ख माना जाता है जिसे प्रदस्ति 
कहते ह । (२) प्रलयपरिगता- प्रलय से धिरी हुई भ्र्थात प्रलय काल मे। 
(३) भूतधात्री--प्राणियो को जम देने वाली । भूताना धात्रीति भूतधात्री (४) 
भ्रतनुबलाम--प्रधिक बलराली । तनु--थोडा । प्रतनु--ज्यादा । (५) वाराहीम-- 
सुश्रर क्रा) वराहस्य इयम वाराही ता वाराहीम। वराह+प्रण+-डीप | 
भगवान के श्रनेक भ्रवतारोमे वाराहरूप भी एकं भ्रवतार है। (६) उद्रेज्य 
माता-मीडित हीक्र । उद~+-विज्‌+-णिच-+-रानच । (७) भ्रवतु--रक्षा करे । 
श्रन्थान्ते च मगलमाचरेत' इस रिष्टाचार के श्रनुसार दस इलोक को मगला 
चरण भी कह सकते" ह । इसमे श्रतिरयोक्ति श्रलकार तथा ज्ञरधरा छन्द है | 
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परिशिष्ट (२) 


मूद्रा राक्षस मे सुभाषित या सूक्तियाँ 
अथम्‌ श्रक 


(१) चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि । 

(२) प्रज्ञाविक्रमभक्तय समुदिता येषा गुणा भूतये । 
ते मत्या नपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ।। 

(३). नहि सव॒ सवे जानाति । 

1 ) ने युक्त प्राकृतमपि रिपूमवज्ञातुम । 

(५) श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्लिखितान्यपि नियतमस्फूटानि भवन्ति । 
६) अ्ननुचित उपचारो हृदयस्य परिभवादपि दु खमूत्पादयति । 
(७) ब्रत्यादर राद्धुनीय । 

(८) कीदरस्तणानामग्निना सह विरोध । 

(६) शिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतीकार । 

(१०) फलेन सवादितमस्य विकत्थितम । 

द्वितीय क 

८१ ) भगवति कमलालये भदामगुणज्ञासि । 

{ १२) प्रकृत्या वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला । 
पुर घ्रीणा प्रज्ञा पुरुषगणविज्ञानविमुखी ।। 

(१३) {कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्‌ 
कि वा नास्ति परिम दिनपतेरास्ते नयच्िर्चल । 
किन्त्वङ्खीकृतमुत्सजन्कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते 
निष्युढ॒ प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोवत्रतम ।। 

( १४) भव्य रक्षति भवितव्यता । 

{ ४) सौहार्दात्कतकृत्यतव नियत ल धान्तरा भेत्स्यति । 


म भ्रक 
१६) राज्य हि नाम राजधर्मनुव त्तिपरस्य नपतेमहदप्रीतिस्थानम्‌ । 
(७ ) परायत्त प्रीते कथमिव रस वेत्ति पुरुष । 
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म दुराराध्या हि राजलक्ष्मीरात्मवद्भिरपि राजभि । 
(१६) श्रीलब्धभ्रसरेव वैवनिता दुं खोपचर्या भराम्‌ । 
लाघवकारिणी कृतधिय स्थाने इववृत्ति विदु । 
धि तिरस्कारविषय । 
२२) न निस्प्रयोजनमधिकारवन्त प्रभुभिराहूयन्ते । 
(२३) दवमविद्रास प्रमाणयन्ति । 
(२४) विद्रासोऽप्यविकत्थना भवन्ति । 


चतुथ भ्रक 
(२५) त्वद्वाञ्छान्तरितानि सम्प्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि न \ 
२६) प्रायोभृत्यास्त्यजन्ति भरचलितविभव स्वामिन सेवमाना । 


पञ्चम श्रक 

(२७) मुण्डितमुण्डो नश्षत्राणि पृच्छसि । 

(२८) तदाज्ञा कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना, 
विचारातिक्रान्तं किमिति परतरो विमुदाति । 

(२६) भ्रधिकारपदः नाम निर्दोषस्यापि पुरुषस्य महदा ङ्कास्थानम्‌ ! 

(३०) गति सोच्छायाणा पतनमनुकूल कलयति । 

(३१) श्रयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट । 


ष्ठ भ्रक 

(३२) तत्‌ कि्निमित्त कुकविङृतनाटकस्येवान्यन्मुखेऽन्यन्निवहणे । 
(३३) दवेनौपहतस्य बुद्धिरथवा सर्वां विपयस्यति । 

(३४) ब्रलक्षितनिपाता पुरुषाणा समविषमदसापरिणतयो भवन्ति ) 
(३५) श्रभूमि खल्वेषोऽविनयस्य । 

(३६) कृतार्थोऽय सोऽ्थस्तव सति वणिक्त्वेऽपि वणिज । 

(३७) सोऽयमम्यण शोकवच्पातो हृदयस्य । 

सप्तम समक 

(३८) कार्याणा गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌ । 

(३६) कि कतव्यमत परम्‌ । 


पयय मने 
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परिशिष्ट (३) 
न्द-परिचय 
(मूद्राराक्षस मं प्रयुक्त छदो के लक्षण) 


सस्कृेत की रचना यातोग््यमेहोतीरहैयापद्यमे। किन्तु नाटक मे गद्य 
रौर पद्य दोनो का -यवहार फिया जात्ता है । पद्य या इलोक मे चार चरण होते 
हृ, जिन्हे या तो श्रक्षरो की सरया से विनियमित किया जाता है श्रथवा माचरभ्रो 
की गिनती से। 


पद्य या तो वत्त होतां है भ्रथवा जाति । वत्त एके एेसा इलोक होता है 
जिसका छद प्रत्येक चरण मे श्रक्षरो की गिनती श्रौर स्थिति के अनुसार निर्धारित 
किया जाता है। जाति एक एसा इ्लोक हौता है जिसका छंद प्रत्येक चरण 
मे मात्राभ्रो की गिनेती के श्रनुसार निद्चितत किया जता है । 


वृत्त तीन प्रकार कै होते ह--(१) स्रमर्वत्त--जिसमे दलोक कै चारो 
चरण समान हो । (२) श्रधस्तमवत्त--जिसमे प्रथम' तश्रा ततीय श्रौर दितीय 
तथा चतुथ चरण समान हो । (३) विषमवत्त--जिसके चारो चरण श्रस 
मान हो। 
भरक्षर (वण) एकं एेसा शब्द है जो एक सास मे बोला जाय भ्र्थात एकं स्वर 
इसके साथ चाहे एक व्यजनं हौ चाहे एक से श्रधिक श्रौर चाहे केवल स्वरदही हो । 


ग्रक्षर (वणं) लघु भीटहोतादहै गुरु भी जसा कि उसका स्वर हौ हृस्व 
यादीष। श्रद्‌ उऋभ्रौरलद्स्वह भ्राईञऋएणेश्रो ग्रौर भ्रौ दीघ 
ह । परन्तु छद लास्त्र मे हस्व स्वर दीघ माना जाता है जबे कि उसके भ्रागे 
अनुस्वार या विसग हो श्रथवा कोई सयुक्त व्यजन हो जसे कि गध का भ्र 
याग । इसी प्रकार पाद का श्रन्तिम श्रक्षरभी' चद की श्रपेक्षा कै श्रनुरूप लघ 
या गूर माना जा सकता है वह स्वय चाहे कु ही हो 
सानुस्वारश्च दीधत्च विसूर्गा च गुरुभवेत । 
वण सयोगपरूवक््च तथा पादान्तगोऽपि वा 


मात्राभ्नो को सख्या से निर्धारित होने वाले वृत्तौ मे हस्व स्वर की एक मात्रा 
होती' है, भौर दीष स्वर की दौ मात्रायें। 
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म्रक्षरो की सख्या से विनियमिते वत्तो की मापतोल कै लिए छन्द शास्त्र 
के लेखको ने भ्राठ गणो (्रश्षरपाद) की एकं युवित्ति निकाली है । प्रत्येकं गण 
मे तीन भ्रक्षर होतेह वे तीनो लघु या गुरु होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते 
ह । वे गण नीचे लिखे इलाक मे बताये गये ह-- 
मस्तरिगु रुच लघुश्च नकारो 
भादिगुरं धुनरादिलधुय । 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्य 
सोऽ-तगुर कथितोऽन्तलधुस्त ॥। 
भ्रादिमध्यावसनेषु यरता यान्ति लाघवम । 
भसा गौरव यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 
प्रतीकाक्षरो मे अरभियक्त (गुरं ऽ, लघु |) भिन्न भिन्न गण निम्न प्रकार 
से ददायि जा सकते ह- 
555 भगण 
155 यगण 
515 रगण 
15 सगण 
5ऽ। तगण 
15} जगण 
5। भगण 
11) नगण 
इसी प्रकार ल लघु तथा ग गृरुकोप्रकटकरतादहै। यदि नलौ यागौ 
होतोदो लघु यादो गुर ग्रथ होगा) 
यतिः का श्रथ है विराम या विश्राम! जहा पर एक पदके बीच मे 
उच्चारण करते समय थोडा रुकना होता है उसे यति' कहते ह । 
मुद्राराक्षस मे १६ छदो का प्रयोग हुश्रा है । उनके लक्षण भ्रादि भ्रकारादि- 
क्रम से निरूपित किये जा रहे £ै-- 
(१) श्रनुष्ट्प--श्लोके षष्ठ गुद लेय सवत्र लघु पञ्चमम । 
द्विच पादयोहस्व सप्तमं दीधमन्ययो ॥ 


भरण मुद्राराक्षसम 


अनुष्टुप्‌ के प्रत्येकं चरण मे ८-८ श्रक्षर होते ह । इनमे पाँचवाँ शरक्षर सदा 
लघु भ्रौर छटा अक्षर सदा गुर होता है । सप्तम श्रक्षर प्रथम तथा तुतीय चरण 
मे गुर प्रौर द्वितीय तथा चतुथ चरण मे लघु होता है। श्रन्य भ्रक्षरो मेगुरुया 
लधु का कोई नियम नहीदहै। वे कुचभी ही सक्ते ह । 
(२) श्रार्या--यस्या पादे प्रथमे द्वादक्षमात्रास्तथा ततीयेऽपि । 
श्रष्टादहा द्वितीय चतुथके पञ्चदशा सार्य ॥ 


यह मात्रिक छद है। इसके प्रथम पाद मे १२ मात्रायें होती ह द्वितीये 
१८ तृतीय मे १२ प्रौर चतुथ मे १५ मात्राये होती ह । 
(३) इद्रवच्रा--स्यादि व्रवचा यदि तौ जगौ ग । 
इसमे प्रत्येक पाद मे ११-११ वणं होते ह । २ तगण, १ जगण २ गुर 
श्रक्षर 
(४) उदगाथा या गीति- 
यहु श्रार्या छद काही एक भेद है । इसके पुवधि श्रौर उत्तरां मे ३०-२३० 
मात्राए होती ह । पूरे इलोक मे ६० मात्राय होती हु । पूर्वाध्‌ ओ १२१०८२० 
तथा उत्तराच मे १२-१८-३० मात्राय होती है! । 
(४५) उपजाति--स्यादि द्रवच्रा यदि तौ जगौग । 
उपे ्रवच्ा जतजास्ततो गौ ॥ 
ष्रनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ, 
पादौ यवी्ावुपजातयस्ता । 
इत्थ किला यास्वपि भिधिताबु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम) 


उपजाति के प्रत्येक चरण मे ११-११ वण होते ह्‌ । यह्‌ इद्रवच्रा श्रौर 
उपे द्रवच्चा के मिश्रण से बनता है। किसी चरणमे इ द्रवच्रा छद होता है भ्रौर 
किसी चरण मे उपे द्रवज्रा । इ द्रवा मे ११ वण होते है--२ तगण, १ जगण, 
२ गरे । उपेद्रवज्रामे भी ११ वण होते ह--१ जगण, १ तगण, १ जगण, 
२ गुरं । 

(६) पथ्यावक्त्र--युजोदचतुथतो जेन पथ्यावक्त प्रकोतितम्‌ । 
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(१४) वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग । 
वसन्ततिलका कै प्रत्येक चरण मे १४-१४ वण होते ह--१ तगण, १ ममण,; 
२ जगण, २ गरु । 
(१५) श्ाद्लविक्रीडित-सुयष्वियदि सं सजौ सततगा शदलविक्षोडितम । 
दार्दलविक्रीडित छंद मे प्रत्येक पादमे १६ वण होते ह--१ मगण १ सगण 
१ जगण, १ सगण २ तगण १ गुरु। ईसमे १२७ पर यति होती है। 
(१६) क्िखरिणी--रसं खिला यमनसभला श शिखरिणी । 
इसके प्रत्येक चरण मे १५७ वण होते ह्‌-१ यगण १ मगण, १ नगण, १ सगण, 
१ भगण, १ लघु, १ गुरं । इसमे ६-११ पर यति होती है। 
(१७) सुवदना--जेग्रा सप्ताह्वषडभिमरभनययुता स्लौग सुवदना । 
इृके प्रत्येक नरण् मे २० वण होते ह--> मगण, १ रगण १ भगण 
१ नगण, १ यगण, १ मगण, २ लघु, १ गुर । इसंमे ७, ७, ६ पर यति होती है । 
(१८) लग्धरा--खभ्नर्याना त्रमरेण त्रिमुनिप्रतियुता छरशधरा कीतितेयमं 
इस छन्द मे प्रत्येक पाद मे.२१ वण होते हु-१ मशण, १ रगण,. १ भगण, 
१ नगण, ३ यगण । इसमे ७, ७, ७ पर यति होती है 1 
(१६) हरिणी--नसमरसला ग॒षड्वेवहयहरिणी मता । 
हरिणी छन्द के प्रत्येक चरण मे १७ वण होते है--१ नगण १ सशण 
१ सगण, १ रगण्र १ सगण, १ लघु, १ गुर । इसमे ६ ४, ७ पर यति' होती है । 


परिशिष्ट (४) 
ग्रलकार-परिचय 
(मुद्राराक्षस मं प्रयुक्त श्रलकारो के लक्षण) 


ग्रलक्रियते भ्रनेन इति श्रलकार भ्रलभ~+कृ+-घन करणे यह भ्रलकार 
शद की व्युत्पत्ति है । इसके श्रनुसार शरीर की विभूषित करने वाले श्रथ या तत्त्व , 
का नाम अ्रलकार' है। जिस प्रकार कटक कुंडल, हार श्रादि भ्राभूषण शरीर 
को विभूषित केरते ह इसलिए ्रलकार कहलाते ह उसी प्रकार काव्य मे प्रनुभास, 
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उपमा श्रादि कायक शरीरभूत शद प्रौर श्रथ को भ्रलङृत करते है, इसलिए 
ग्रलकोर कंहलाते ह्‌ । 

मूद्राराक्षस मे निम्नलिखित श्रलकारो का प्रयोग हृुभ्रा है जिनके लक्षण 
भ्रादि ये ह- 

(१) व्याजोकिति---व्याजोक्तिददवमनो(दि्वस्तुरूपनिग्‌ हनम । 

जहा वस्तु का छिपा हूभ्रा रूप भी किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर यदि पुन 
किसी छल से चपा दिया जाता है तो वहा -याजोवित्ति श्रलकार होता है। 

(२) भ्रतिश्योक्ति--सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिरायोक्तिनिगद्यते । 


जहा उपमान उपमेय को श्रात्मसात कर लेता है वहा श्रतिरायोक्ति लकार 

होता है) 
५८) श्र्था तर यास--भवेवर्था तर यासोऽनुषक्तार्थान्तराभिधा । 

मुख्य सम्बद्ध श्रथ का प्रतिर्पादन करने के लिए जहा दुसरे श्रथ को उपस्थित 
किया जाय, वहा भ्र्थान्तरन्यास लकार होता है। 

(४) स्वभावोक्ति--स्वभावोक्ति स्वभावस्य जात्याविषु वणेनम । 

जहा किसी पदाथ की जाति श्रादि मे स्थित स्वभाव का वर्णन किया जाता 
है वहा स्वभावोक्ति श्रलकार होता है। 

(५) श्लेष--उलेष स वाक्यं एकस्मिन यत्रानेकाथता भवेत । 

जहा एक चाक्य मे प्रनेक श्रथ प्रकट होते हो, वहा इलेष भ्रलकार होता है । 

{६} स्पक--तद्रूपकभेदो य उपमानोपमेययो । 

जहाँ उपमान शओरौर उपमेय मे भ्रतिरय सादुश्य के कारण अभेद का भ्रारोप 
किया जाता है वहा रूपक अलकार होता है। 

(७) षरिसर्या--परिसख्या निषिध्यकमन्यस्मिनः वस्तुयन्त्रणस । 

किसी वस्तु का एक स्थान मे निषेध कर (वस्तु की स्थिति का अभाव बतः 
कर) रत्य स्थान पर उस वस्तु की स्थिति का वणन जहाँ किया जाता है वहाँ 
परिसख्या अ्रलकार होता है! + 

(८) उपमा--उपमा यत्न सुादह्यलक्ष्मौरल्लसति हयो । 

दो पदार्थो मे जहा समानता दिखलायी जाती है वहाँ उपमा होती है । परन्तु 
समानता एेसी हौ कि चमत्कार की सष्टि कर सेके । 
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(९) व्यतिरेक--उपमानाद्यद यस्य व्यतिरेक स एव स । 
जहा उपमान कौ श्रपेक्षा उपमेय के विशेष गुण रूप उत्कष का कथन किया 
जाता है, वहा व्यतिरेक श्रलकार होता है। 
१०) कौपक--प्रस्तुताप्रस्तुताना च तुल्यत्वे दीपकं भतम । 
नह्य प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत पदार्थो की समता क्रिया या गुण के साथ वणित 
की जय वहा दीपके श्रलकार होता है। 
(११) श्रप्स्तुतप्रशसा--श्रप्रस्तुतप्रहासा स्यात सा यत्र प्रस्तुतानुगा । 
्र्रस्तुत वणन जहा प्रस्तुत करा ्रनुगमन करता हो वहां भप्रस्तुत प्रशसा 
ग्रलकार होता है! 
(१२) दष्टान्त--चेदविम्बप्रतिषिम्बत्व दष्टान्तस्तदलक्ति । 
यदि बिम्बप्रतिबिम्ब भाव हौ तो दृष्टान्त भ्रलकार होता है। 
(१३) काव्यलिग--स्थात काव्यलि्खु वागर्थो नूतनाथसमपक । 
नवीन भ्रथं को बतलाने वाला जहां पद श्रवा वाक्य हौ वहा काव्यलिग 
भ्रलकार होता है। 
(१४) श्ननुमान--श्रनुमान च कायदि कारणाद्यवधारणम । 
जहां कायं से कारण का निश्चय किया जाता है वहा अनुमान भ्रलकार 
होत्तां है । 
(१५) भ्रपह नृति--श्रतथ्यमारोपयितु तथ्यापास्तिरपलह्ञ.ति । 
जहाँ भ्रसत्य वस्तु का भ्रारोप करने के लिए सत्य का निषेध किया जाता है 
वहाँ भ्रपह्ल ति भ्रलकार होता है । 
(१६) उत्परक्षा-सम्भावनमथोसरक्षा प्रकृतस्य समनु यत्‌ । 
जहाँ उपमेय कौ उपमान के साथ एकरूपता की सभावना की जाती है, वहां 
उ्त्परक्षा श्रलकार होता है। 
(१७) वुल्ययोगिता--क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यत्वे तुल्ययोगिता । 
जिस रचना मे श्रसेक प्रस्तुत पदार्थो प्रधवा श्रप्रस्तुत पदार्थो की समता 
क्रिया यागुण के साथ की जाय वहाँ तुल्ययोगिता भ्रलकार होता है। 
(१८) निदहाना--वाक्या्थयो.अदढदोरक्ष्यारोपो निदाना । 
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जहा दौ समान वाक्यार्थो मे एकता का श्रारोप क्रिया जाता ह वहा निदशनाः 
भ्रलकारः होता है । 
(१९) परिकर-ध्रलकार परिकर साभिप्राये विरोषणे । 
जिस रचना मे प्रस्तुत श्रथ से सम्बद्ध विरोष भ्रथ की अभभिव्यक््ि-कै लिए 
किसी विशोषण का उपादान किया जाय वहा परिकर अ्रलकार होता है। 
(२०) परिणाम-परिणामोऽनयोयस्मिन्नभेद पयवस्यति । 


उपमान भौर उपमेय का पयवसान जहा श्रमेदमे होता है रौर उसका 
क्रियापद के साथ उपयोग होता है वहा परिणाम श्रलकार होता है। 
(२१) यथासख्य---यथासख्य द्विधार्थष्चेत कमदेककमन्विता । 
जहा दो प्रकार के कारक ग्रौर क्रिया पदार्थो का क्रमश क्रिया श्रौर कारक 
के साथ श्रन्वय हो वहाँ यथासख्य भ्रलकार होता है । 
(२२) विभावना--विभावना विनापि स्यात कारण कायजन्म चेत । 
जिस रचना मं प्रसिद्ध कारण के बिना भी काय की उत्पत्ति का वणन किया 
जाय, वहा विभावना भ्रलकार होता है। 
(२३) विषस--विषमं यद्यनौचित्यादनेकान्वयकल्पनम । 
जहाँ श्रनुचित ङ्प से भ्रनेकं भिन्न पदार्थो मे एक सम्ब घ की क्मना की 
जाय, वहा विषम श्रलकार होता है। 
(२४) समाधि- समाधि कायसौकय कारणान्तरसन्निषे । 
जहा काय सिद्धि के लिए एक कारण के रहने पर भी भ्रन्य (भ्राकस्मिक) 
कारण द्वारा काय की सिद्धि की शीघ्रता या सुगमता का बणन किया जाय, वहाँ 
समाधि अ्लकार होद्म है। 
(२५) समासोक्ति--समासोक्ति परिस्फ्ूति प्रस्तुतेऽभ्रस्तुतस्य चेत । 
जहा प्रस्तुत कै वृत्तात वणन से श्रप्रस्तुत वत्तात परिस्फ्रित हौ वहां समा- 
सोवित अ्रलकार दहता है। 
(२६) समुच्चय--मूयसामेकञम्ब धभाजा गुम्फ समुच्चय ५। 
जहाँ एक पदाथं से सम्बद्ध श्रनेक पदार्थो का एक साथ गुम्फन किया जाय, 
बर्हा समुच्चय भ्रलकार होता है । 
(२७) ससूष्टि, सकर--शुद्धिरेकप्रधानत्व तथा ससष्टिसकरौ ! 
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गृह, दो या श्रत लकारो का सस्मिलन होता है, वहा ये दोनो श्रलकार 
होते ह्‌ । 
(२८) स्मृति, भान्ति, सदेह-- 
स्यात स्मतिर्नातस देहैस्तदेवालक्तित्रयम । 
जिस स्थान मे स्मति श्राति प्रौर सदेह हौ वहा तत्तत श्रलकार होते ह्‌ । 
(२९) परिवत्ति--परिवत्तिविनिमयो त्यूनाम्यधिकयोमिथ । 
जहा सम, न्यून या अधिक पदार्थो मे परस्पर भ्रादान प्रदान वणित किया 
जाय, वहा परिवृत्ति ब्रलकार होता है। 
परिशिष्ट (५) 
प्राकृत-परिचय 
सस्कृत-नाटको मे स्तर्या विदूषक तथा निम्न श्रेणी के पात्र पराकृत भाषा 
का प्रयोग करते ह । प्राकृत श द प्रकृति श द से बना है। प्रकृते श्रागत प्राकृतम 
प्रकृति~+श्रण । इस -युत्पत्ति के भ्रनुसार इसका श्रथ हप्रा--प्रकृति भ्र्थात मूल 
भाषा सस्कृेत से निकली हुई भाषा प्राकृतं भाषा है । 


प्राकृत को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है--( १) प्राचीन प्राकृत 
या पाली, (२) मध्यकालीन प्राक्त (२३) परकरालीन प्राकरेत या श्रपभ्रश । 
प्राचीन प्राकृत मे इनका सग्रह है--र य शताब्दी ई० पूण्से २ य शतादी ई 
तक कै रिलालेख पाली, बौद्ध प्रन्थ--महविश्, जातक श्रादि प्राचीन जनसूत्रो 
की भाषा । मध्यकालीन प्राकृत मे इन प्राकृतो का सग्रह होता है--माहाराष्टी, 
श्ौस्तेनी, मागधी परकालीन जन ग्रन्थो की भूषा ब्रधमागधी, जन माहाराष्ट्री 
भ्रौर जैन शौरसेनी पशाची, । परकालीन प्राकृत मे भ्रप्रश है । 

इनमे माहाराष्ट्री प्राकृत भाषा सर्वोत्तम मानी ग्द है। इसका प्रयोग 
मुख्यत्त महाराष्ट मे होता थ । प्राकृत पद्यो की भाषा माहारण्टरी ही थी । 
वतमान मथुरा के चारो श्रोर के स्थान कौ शूरसेन प्रदेदा कहते थे । वहाँ पर 
प्रयुक्त भाषा को .खौरसेनी कहते थे । नाटको पने स्तिया, विदूषक श्रादि सौरसेनी 
कं ही प्रग करते थे । यह्‌ प्राकृत सस्कृत के बहुत निकट है । इसी से वत्त॑मान 
हिदी निकली है । प्राचीन मगध (गया के ्रासपास) म॑ प्रयुक्त भाषा को मागधी 
कहते थे । नाटको मे निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते थे । 
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पराक्ठत को मुख्य विहोषतायें 

(१) प्रकृतमेशदो के विभिन्न कूप सक्षिप्तं होकर तीन या चार प्रकार 
के ही रहं गए श्र्थात तीन-चार प्रकार के ही शब्द ङ्म चलने लगे । धातुरूप भी 
भराय एक या दो प्रकार से चलने लगे । (२) सभी शब्दो के रूप प्राय ब्रकारान्त 
शब्द के तुल्य चलने लगे श्रौर सभी घातुप्रो के रूप प्राय म्वादिगणी धातु के तुल्य 
चलने लगे। (३) चतुर्थी विभक्ति का भ्रमाव हौ गया ¦ प्रथमा श्रौर द्वितीया 
के बहुवचन प्राय एक हो गए । (४) लङ लिट श्रौर लुडः लकारो का अभाव 
हो गया । (५) द्विवचन का श्रभाव हौ गया। (६) भ्रात्मनेपद का मी प्राय 
श्रभाव हो मया । (७) सयुक्ताक्षरो मे प्राय परसवण या पूचसवण का नियम 
लगा । कुद प्राचीन स्वरो श्रौर वर्णो का श्रभाव हो गया। जसे-ऋ,एे ओरौ 
यश (मागधीमेय्रौरशह्‌ उसमेसनहीरहै) षश्रौर विसग। (८) सस्कृत 
मे ्रप्राप्त हस्व एभ्रौरथो दो नये स्वर हो गए । (९) साधारणतया अन्तिम 
व्यजन का लोप हो जाता है। 
ध्वनि विवेचनं 

(१) सामान्य नियम यहु हैकिनं य हदा, षको छोड कर भ्रन्य एकाकी 
प्रारम्भिक व्यजन उसी रूप मे रहते ह । उनमे कोई परिवतन तही होता) न 
कोणदहोतादहै,यकोजग्रौरदषकोस्‌। 

(२) समस्त पद मे उत्तर पद का प्रथमाक्षर मध्यगतं हन्द समक्चा जाता है, 
ग्रत प्राय उसका लोपदहो जातादहै। किन्तु धातु रूपका प्रथमाक्षर प्राय शेष 
रहता है । जसे--श्रायपुत्र>म्रज्जरत्त किन्तु भ्रागतम्‌>>श्रागद । 

(३) कु प्राकृतो मेमूधातुकेभकोह हो जाता है! मवति>होह। 

(४) क श्रौर पङ्को कमर खल प्रौर फ महाप्राण हौ जाता है । क्रीड>खेल, 
पनस.<-फणस । 

(५) उन्वारणस्थान मे परिवतन हो जाता है । दन्त्य को ताल य त>च। 
तिष्ठत्ति>चिटठदि । दन्त्य को मूधन्य न को ण। नयन>णब्रण नून>>णूण। 

(६) श्षसकोसहौ जाढ़ाहै। (मागधी मे केक्ल दुः, रहता है) । 

(७) मध्यमेश्रानेपरकगचजतदकामप्राय लोपहौजाताह) पब 
व का कभी-कभी लोप होता है। मध्यगत य का सदा लोप होता है! लोक 
लोग्र हूदय>दहिम्रभ दिवस>दिश्रहं भ्रिय>पिर्रः। 
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(८) मध्यगतकतपकोक्रमदा गदबहो जाते ह्‌। प्रतिथि>श्रदिधि, 
कृत<-किंद्‌ । 

(६) शौरसेनी श्रौर माहाराष्ट्री मे एक मूप्य अन्तर यह है कि सस्रत का 
मध्यगत शौरसेनी मे द हो जाता है, पर माहा० मे उसका लोपो जाता है, 
जैसे--जानाति>>शौर० जाणादि, माहा० जाणइ रात>शौऽ सद माहा० 
सश्र ।२ 

(१०) कभी-कभी स्वरो के मध्यगत व्यजन कालोपन होकर द्वित्व हो 
जाता है! एक>>एक्क, यौवनः जो वण, प्रेमन्‌>>पेम्म । 

(११) स्वरो के मध्यगत ट ठको क्रमरा ड ढह जते ह । कुटुम्ब 
कुड्म्ब । 

(१२) मध्यगत पकोव हौ जाता है। दीप>दीव। 

(१३) बकोव होता है। दशबर>>सवर। 

(१४) ड कोप्राय ल होता है। क्रीडा>कीला। 

(१५) तदको ल होता है। दोहद>दोहल। 

(१६) ११ से १८ सख्याप्रोमे दको र। एकादश>एक्कारस। 

(१७) दृ, दृश, दक्ष के समासोमेदको र होता है। ईदुदा>एरिस। 

(१८) मको व होता है। मन्मय-<मा० वम्मह्‌ । इसी से ग्राम>>गाव । 
स्वर वित्रेचन 

(१) प्रकेतमे ऋत स्वर नही है। 

(२) एेओ्रौ के स्थान पर क्रमश एश्रो होते ह। कौमुदी>कौमुदी। 

(३) स्व स्वर को दीघ होता है, यदि बाद मे र~+-व्यजनहौ या ऊष्म य 
रव या ऊष्म हो। कतुम्‌>कादु, केतव्य>करादव, शवः>भ्रास। 

(४) कही पर दीघ न करके स्वर को सानस्वार कर देते ह॒ । दशन 
दंसण । 

(५) सस्केतके के स्थान परये भ्रादेश होतेह) (क) रि ऋषि 
रिसि। (खं) श्र, कृत-<कद । (ग) इ, दुष़िटः>दिरिठ । (घ) उ, पृच्छति 
पुच्छंदि । 
सयुक्ताक्षर विवेचन 

(१) शब्द कै प्रारम्भ मे एकं ही व्यजन रह सकता है । 
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(२) शब्दं के मध्यमे दो व्यजनो से श्रधिक नही रह सक्ते। ये भी वर्णं 
केद्वित्वके रूपम हौगे। जैसे क्क क्ख भ्रादि याश्रनुनासिक के बाद स्पश जसे 
द्ध? ण्ड | 

(३) सयुक्ताक्षरो को पुवसवण या परसवण होता है या मध्यमे कोई 
स्वरभक्ति का स्वर श्राता ह । पुवसवण श्रौर परसवण का सामान्य नियम यह्‌ 
है किं समबल बाले वर्णो मे परवण प्रबल होता है श्रौर श्रसमबल वालो मे अ्रधिक 
बलवाला । व्यजनो को निम्नलिखित क्रम से रखा जा सकता है । इसमे बाद- 
वाले कम बलवले ह । (१) स्पश (कसेमतक पचम वण छोडकर) (२) वर्गो 
के पचम वण (३) लसवेयर। 

(४) पूव नियमानुसार क~+ तन्त गध दध द गन=म्ग प~त~त्त । 
दो स्फर वर्णो मे परसवण होगा । युक्त->जुत्त ॒दुग्ध>दुदध उदगम~>उग्गम 
सप्त< सत्त । 

(५) स्ह के बाद श्रनुनासिक हौगा तो परसवण होगा । वल्कल 
वक्कल । 

(६) दशषसके बाद स्पा (कसेम तक) होगा तो परसवण होगा श्रौर 
स्पश महाप्राण हौ जाएगा । जसे--स्त>त्थ इचः>च्छं पर्चात्‌>पच्छा । 
इनके स्थान पर ये होते ह~--ष्क श्रौर ष्वः>क्व ष्ट श्रौर ष्ठ~>ट्ठ ष्पश्रौर 
ष्फ~प्फ स्त श्रौर स्थ~त्य स्प भ्रौर स्फ>प्फ। 

(७) स्प कृ बाद ऊष्म (दराषमस) हो तोच्छहोताहै। श्रक्षि>भ्रच्छि) 

(८) क्ष को साधारणतया क्व होता है। दक्षिण>वक्खिण, श्रि 
ग्रविखि । 

(६) त्शयात्सकोस्सहोताहै यापूव स्वर को दीष भ्रौर स! पयुत्सुक>> 
पञ्जुस्सुभ्र उत्सव>ऊसव । 

+ (१०) स्पश के बाद व श्रथवाय दहो तो पूव सवण । पक्व>पक्क # 
योग्य>>जोग्ग । 

(११) यदि दन्त्य श्नौर य हो तो दन्त्य को तालव्य भ्रौर पूवसवण । सत्य > 
न्वं प्रय>म्रज्ज सष्या>सञ्चा। 

(१२) र्‌ श्ररस्पशहोतोर को स्पश का सवण भक्षर हौ जाएगा ४ 
हैक. चक्क, माग मग्ग, चित्र चित्त । 
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(१३) भ्रनुनासिक के बाद ऊष्म हौ तो श्रनुनासिक को श्रनुस्वार ! यदि 
ऊष्म के बाद भ्रनुनासिक होतो ञ्ष्मकोह होता है ग्रौर स्थान-परिवतन हये 
जाता है। इन~>ण्हु, इम>म्ह ष्ण~>ण्हः स्न>ण्ह, स्म>म्ह। स्तान~ण्ाण 
करष्ण-> कण्डू । 

( १४) भ्रन्‌नासिकं के बाद भ्रन्त स्थ हौ तो भ्रन्त स्थ भ्रनुनासिकं का सवण 
हौ जाएगा ) पुण्यःपुण्ण प्रन्य>भ्रण्ण । 

(१५) कखपफसे पूव विसग ऊष्मकके तुल्य मानाजातादहै। दुख 
दुक्खं । 

सधि विवेचन 
(क) स्वरर्साध 

(१) प्राकृत मे प्रकृतिवद्धाव (सघ का श्रभाव) सामान्यतया होता है 
किन्तु समस्त पदो मे परव श्रौर उत्तर पद के स्वरो मे सधि होती है। राजर्षि 
राएसि, जन्मान्तरे>जम्मन्तरे । 

(२) यदि समस्त्र पद क्रा उत्तर पददइयाउसे प्रारम्भ होता हौ मरौर उसके 
बाद सयुक्ताक्षर हौ, याईऊहौ तौ प्रुव पदके भरन्तमि,श्रनयुनश्रा. काः 
जाता है। गजे द्र>गइद वसन्तोत्सव वसन्तुत्सव । 

(ख) व्यञ्जनर्सा ध 

प्राकृत मे श्रन्तिम व्यजन कालोप दहो जा , भरत व्यजन-साधि भी बहुत 
कम शेष रही है । स्वर से प्रवं कुं व्यजन पुनर्जीवित हौ जाते ह्‌ । यदस्ति> 
जदत्थि । दुर श्रौरनिर कार शष रहताहै। मभी कुच स्थलो पर शेष रहता . 
व्एककेमः>>एक्कमेक्कः । 
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प्राकृत्त-शब्द रूपौ मे द्विवचन नही होता है । चतुर्थीं का षष्ठी विभक्ति मे 
ही समावेश हो जाता है। प्राकृत के नियमो कै कारण व्यजनान्त श द प्राय 
नही रहे ह'। श्रुधिकशिं शब्दौ के रूप निम्नलिखित रूप से चलते ह -- 

१ पुलिग या नपुसक लिंग दद प्रकारान्त। 

२ पु०्या नपु० शब्द इ या उ भ्रन्तवाले) 

३ स्त्रीलिग राद श्रा इ ई, उ, ऊ भ्रन्तवाले । 


परिदिष्ट ५ ५२६. 
(१) श्रकारान्त पुलिग पुत्त्र शद के रूप- 


दौरसेनी माहाराष्ट्री 
ए४ बण ए० बण 
यत्तो पृत्ता प्र पुत्तो पुत्ता 
पत्त पत्त द्वि° पत्त पुत्ता, पुरत 
तेण पृत्ते्ि त० पृत्तेण ुत्तेहि (हि) 
पत्तादो पुत्तेरहितो प० पत्ताश्रो पुत्तेहि 
पत्तस्स पृक्ताण षृ० पत्तस्स पुन्नाण (ण) 


पत्त पृत्तेयु (सु) स० पुत्ते,पुत्तम्मि पुत्तेु (सु) 
माहाराष्ट्री मे ऋ ए० मे पृत्ताभ्र खूप भी मिलता है । 
(२) भ्रकारान्त नपुसकं फल शब्द । इसके रूपः पुत्त के तुल्य चलते ह, 
केवल प्र° द्वि° मे ए० मे फलं ओर प्र° द्वि° के ब० मे फलाई रूप' बनेगा । 
(३) इकारान्त पूलिग श्रगि=श्रग्नि शाब्द के रूप-- 


ए बण 
प्र भ्रग्गी भ्रगगीश्रो, भ्रमीणो (माहा9 रग 
भ्गीणो) 
द्वि° भ्रग्गि ग्रगगीणो 
त° ्रम्गिणां भ्रगगीहि (माहा° श्ररमीहि) 
ष्‌० भ्रग्गिणो (माहा० भ्रणिस्स) श्रग्गीण (मा हा० भरग्गीण) 
सं० भम्मिभम्मि भ्रगगीसु (सु) 


चतुर्थौ श्रौर पचमी का साधारणतया प्रयोग नही होता । 

(४) इकारान्त नपसक दहि~दधि शद । भ्रभि के तुल्य रूप चलेगे+ 
केवल शरु द्वि° एक मे दहि या दहि भ्रौर बह० "मे दहीद्‌ । 

(५) उकान्तं प° श्नौरं न० के रूप इकारान्त के तुल्य ही चलते ह ! 
उकारान्त पु° वाउ=वायु शब्द † ए० श्रौर ब० मे रूप -प्र० वाऊ वाउणो 
(माहा० वाऊ) द्वि° वां वाउणीं, त वाउणा वाऊहि. (हि) ष० वाउणा 
(माहा० वाउस्स वाऊण (ण) स० वाउम्मि वाउसु क्षु) । न० महु=मधु 
शब्द | प्र° द्वि° ए महू (हु) ब० महूद्‌। 

(६) स्त्रीलिमरादोकेरूप। तण षण ग्रौरस०ए°्मेएकहीरूप होता 
है। श्रा ई ऊ भ्रन्तवाले शब्दो के स्प समान होते ह्‌ । 


५४० मुद्राराक्षसम 


माला देवी वहु-=वधू 
ए ब ए9% ब9 9 9 
अण माला भालाभ्रो,मालादेवी देवीभ्रो वहू वहृ्रो 
द्वि° माल मालाभ्रो,माला देवि देवीप्रो वहु वहूश्रो 
त° मालाए मालाहि (हि) देवीए देवीहि (हि) वहए वहूहि (हि) 
देवीहितो वहूहितो 


प० मालादो मालाहितो देवीदौ देवीहितो वहुदो 
(माहा० (माहा० (माहा 
मालाग्रो) देवीभ्रो ) वहु्रो ) 


ष० मालाए मालाण (ण) देवीए देवीण (ण) बहुए वहूण (ण) 
स० मालाए मालासु (सु) देवीए देवीसु (सु) वहुए वहमु (सु) 
स० माले -- देवि -- वहू 
(१) प्राकृत मे व्यजनान्त धातुं प्राय समाप्त हो गई ह । द्विवचन का 
अभाव हौ गया है । भ्रात्मनेपद प्राय समाप्त हो रया है । सस्कृत कर धातुरूपो 
मे से केवल ये शेष रह गये ह--लर, लोट विधिलिङ, लट कतु वाच्य प्रौर कम 
च्य कृत प्रत्यय--क्त, तुम्‌, क्त्वा ल्यप शतु शानच्‌ । १० गणो के स्थाने 
पर दो गण्‌ ही रोष रहे ह--(१) स्वादिगण, (२) चुरादिगण । दोनो गणो के 
प कमान "ही चलते ह । 
(२) भ्वाद्रििण (लट्‌) # 
शौर० पुच्छदि, माहा० पुच्छ पुन्खन्ति शौर माहा 8 चोहा० 
पुच्छसि शौर ० पुच्छध कंधेदि कहेद  कधेन्ति कहेन्ति 
पुच्छामि महा ० पुच्छ कधेसि कहेसि कधेव केहेह्‌ 
पुच्छामो कथमि कहेमि कधेमो कहेमो 


(३) भ्वादिगण (लोट) चुरादिगण (लोट) 

शौर ० पुच्छदु माहा० पुच्छउ पुच्छन्तु कहेदु _ कटेन्तु 
पुच्छ पुच्छसु शौर० पुच्छध, माहा० पुच्छह कहेहि कदेसु _ केह 

पृच्छामु पुच्छाम्ह क्हेमु कहेम्ह 


(४) विधिलिडं का प्रयोग श्रधमागधी भ्रौर जन माहाराष्ट्री मे श्रधिक 
मरचलित है, श्रत्य पाकृतो मे द्रसका प्रयोग बहुत कम है । 
(५) लृट मे स्वादिगण श्रौर चुरादिगण के रूप समान ही च्लेगे । 
शौर ५००५ माहा० पुच््छिस्वद पुचदस्सन्ति 
शलौर० पुचि । महा° पुच्छिहिभि रोर० पुच्छिस्सध 
पुच्छिस्स माहा० पुच्छिस्सष 
पुच्छिस्सामो 
(५) कमवाच्य मे सस्केतयकानज्जहोतादहैया यं रहता ही नही दहै। 


